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श्रुतो दहितोपदेशोऽय पाटव वे्यकोक्तिषु । 
वाचा सर्वत्र वैचित्यमायुविद्या ददाति च॥। 


--हितोपदेदा के प्रथम पद्य की भ्रनुकृति 


रोपिता धर्मदतेन गुरुणा गुणमालिना । 

सिक्ता श्री यादवाचायं चरणं सुविचक्षणैः ।। 

पाचिता यत्नतो वैद्यरामनारायणेन या । 

लता ज्ञानमयी तस्या प्रथम कुसुमोद्गम ॥। 

ग्रथितो वालिगतया नीतो व कण्ठहारताम्‌ । 

य्रावददिवुघा प्रीतिमित्येऽवाम्य्थेनाऽसकत्‌ ।। 
--विदुपामाच्रवस्य लेखकस्य 


म्रायु्वेदोऽमृतानाम्‌ 


न चैव ह्यस्त्यायुवेंदस्य पारम्‌ 1 तस्मादप्रमत्त. 
जश्वदभियोगमस्मिन्‌ गच्छेत्‌ 1 चरक 


शास्त्र गुरमुखोद्गीणेमादायोपास्य चाऽसकृत्‌ । 
य॒ कमं कुरते वैच. स वंचयोज्न्ये तु तस्करा ॥ 
रुशत 


भिषजा साधुवृत्ताना भद्रमागमशालिनाम्‌ । 
ग्रभ्यस्तक्मेणा भद्र भद्र मद्राभिलाषिणाम्‌ ॥ 
वाग्भट 





श्रायु्वेदीय ददितोपदेशः नाम न यह्‌ पुस्तक 
ने श्रायुर्वेदीय दछात्रौ तथा श्रव्यापको का वडा उपकार किया है! सम्पूणं 
वैदिक साहित्य मे भ्रत्यन्त प्राचीन ऋस्वेद है! उस ऋग्वेद से लेकर भ्र्यावत्‌ 
जो श्रायु्वेदीय साित्य उपलब्ध है, उस सव साहित्य का श्रालोडनः प्रौर मन्थन 
करके उसमें मे जो वाक्यरल्न भ्रायु्वेद के ग्रव्ययन के लिए श्रत्यन्त उपयुक्त 
उह प्राप्त हुए, उन सव को चुनकर वैद ने इस श्रायुवेदीय 
हितोपदेड' नामक निवन्व को प्रयितक्िया है। इस निवन्ध के श्रघ्ययन 
से दाचो को ्रायुरवेद के श्रच्ययन स बडी सुगमता होगी । 

श्राजकल श्रायुवेदीय कालेजो मेँ प्रविष्ट होनेवाले छात्रो मे हाई स्कूल की 
परीक्ला मे मस्छृत विपय के साय उत्तीणं छात्र ही अ्र्धिक सख्या मेदे भरके 
महाविद्यालयो में प्रविष्ट होति दँ! इन छात्रो का संस्कृत भपा का 
ज्ञान प्राय कमजोर तया श्रपर्याप्त पाया जाता है। ग्रत उनका सस्कृतं 
मापा का ज्ञान मजवूत करने कौ दृष्टिसे उन्दरं श्रायुरवेदीय महाविद्यालय सें 
प्रविष्ट होने के उपरान्त कु सस्कृतं साहित्य श्राजकल पढाया जाता है। 
इस प्रकार पठाये जाने वाले यत्किच्न्वित्‌ सस्कृत साहित्य की श्रपेक्षया यदि 
रसे द्याच्रो को श्रायुवेदीय हितोपदेश' षपटाया जाए तो उनका सस्त मापा 
का ज्ञान परिपुष्ट दौ जाएगा श्रौर साय ही साथ उनको श्रायुर्वेद के मौलिक 
सूत्रो एव सिद्धान्तो का भी परिचय प्राप्त होगा जिन्हे कण्ठस्थ करने से 
श्रायुरवेद शास्त्र मे उन्हे श्रद्धा भी होगी श्रौर हितोपदेश के ये वचन भ्रागे 
चलकर उन्हे वहुत अधिक काम के भी सावित होगे 1 

वैद्य रणजितसायजी अनेक श्रायवेदीय ग्रन्यो के स्चयिता है श्रौर उनके 


समी अन्य मापा तथा सिद्धान्त-प्रयन की दृष्टि से वडे ही लोकत्रिय 1 अ्रत 


उनके हारा रचित यह्‌ श्रायुर्वेदीय हितोपदेशः ग्रन्थ मी वडा ही लोकप्रिय एव 
दछात्रोपयोगी सिद्ध दोगा, ममे कोई सन्देह नदी दौना चाहिए 1 मे 
श्री रणजितरायजी को वहत हौ घन्यवाद देना चाहता ह" क्योकि उन्होने इस 
छात्रोपयोमी एव सुन्दर ग्रन् की के साथ रचना करके श्रायर्वेदीय 
साहित्य के एक महत्वपूरण शग कौ पूति कीदै। 

श्री वैद्यनाय श्रायुरवेद भवन लिमिटेड के सस्थापक वंद्य रामनारायणजी शर्मा 
को भी मे वहुतं धन्यवाद देना चाहता हं । उन्होने श्रायुरवेद कौ उच्रतिरमे 


( च ) 


वरावर पनी पूरी ताकत लगा रखी दहै1 श्रपने वडे-वडे कारखानो में 
मरायर्वेद की सभी प्रकार की श्रौपचिरयां तो वे तैयार करते ही रहते है, इसके 
माय ही साय श्रायुवेद के छाव्रोपयोगी श्रनेक ग्रन्थो का मी प्रकाशन उन्होने 
करवाया ह । श्रायुर्वेद की उन्नति का कोई भी कायं क्यो न हो, उनका वरद हस्त 
उस प्रत्येक छटे-मोटे कायं मे सहायता करने कै लिये सदा सच्रद्ध रहता दै । 

मृघ्रे पूरा विदवास दै कि श्रायुर्वेदीय हितोपदेगः का उनका यह्‌ प्रकाशन 
भरावुरवेद का श्रव्ययन करने वाले छात्रो के लिए वडा ही उपयुक्त सावित होगा । 


लखनऊ, फाल्गुन गुक्ला १५, द० अ० कुलकर्णी, 
सवत्‌ २०११ श्रायुवेदाचाय, एम ० एस-सी०, 
दिनाक €& मार्च, १६५५ उप-सचालक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य ˆ 
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परायु्वेदं के रटन्याववोवन के निये सस्छृत का जान त्रावस्यक है, यह सवै- 
वादि्मत है ! यो श्रायु्वेद के दी नदी, वेदो तक के देगी-विदेषी भापाच्नो मे श्रनुवाद 
4 चुके ₹ं श्रौर उनकी नहायना सै इने प्रतिपादित विपयौ को जाना जा सकता 
ह्‌, यापि यह्‌ सर्ववा नमव ट चिः ग्रनुवादो मे घ्रनूवादक के विचारो श्रौर सम 
कत छाप श्राजाए! श्रतएव विया श्रीर कलामात्र मे ययायक्य वन्यौ कौ मूल 
मायामे पटना च्रथिक उपयुक्त नमन्ना जाता दै । श्रायुवंद पर यह्‌ सचाई सविलेप 
घटित होती है। 

विद्यार्थो स्वय मून ग्रन्थो कौ समन्न सके इन निमित्त या तो उनका सस्रत 
जान उत्तम कोटि का होन चाहिए या उनके पाटय विपयो में एक सच्छे होया 
फिर उन श्राुरवेद मूल श्रन्थ को सामने रखकर टौ पठाया जए, ये वैकल्पिक 
उपाय द। पाटय विपयो में प्राय पाश्चात्य चिकित्मा मीं ग्रन्तर्मावित्त होने से 
उर चिपव का ्राचारमूत जान ग्रहण किण विदार्य नेना श्राचतघ्यक हौ गया है। 
पर्िमामतया, प्रवम विकेत्य शक्य नही रहा है श्रन्तिम तृतीय विकल्प भी 
इम कारण यकव नही है कि पाष्यक्रम श्रव विपयःप्रवान हो गया दै, श्रते तदनुरूप 
व्याख्यानो श्रीर्‌ पाटय ग्रन्यौका ही श्रवलम्बन करस्ना श्रेयस्कर हौ गया दै। 
देप दवितीय विक्द्य दी चाच्य हौने मे सर्वत्र पाट्यकम में सस्कृत एक विपयके खूप 
मे रखा गयारै। 

इस प्रकार पाठ्यक्रम के ब्रद्धमृत सम्कृत विपयः मेँ हितोपदेग, पञ्चतन्त्र, 
दसकुमास्वरिल, शाकुन्तल श्रादि ग्न्य निर्वास्ति किये-गये है। ये ग्रन्य 
वि्याथियो के निषए प्राय दर्वोव होने से श्रपरच इनका नान्‌ सम्बन्य ्रायुरवंद 
सेन दहने मे उनके अरव्ययन ग्रीरः ग्रव्यापन मे विदार्थी श्नीरं्नव्यापक दोनो की 
वि प्राय नही दती । 

श्रच्ा यह्‌ हू कि मम्कृत विपय के श्रव्यायन के सिए ग्रायुर्वेद के ग्रन्योसेदी 
वचन सगृदीतं कर पाटूय-पृस्तक वनायी जाए । यह प्रयल इमी दृष्टि से किया 
गया है! ग्रन्थ निखते समय मेरी वारणा हृ है कि सस्त विपय प्रव्येक श्रेणी 
याप्रीश्चामें निर्वारित करं प्रत्येक ध्रेणी के लिए पृथक्‌ इसी पद्धति से पाटूय-पुस्तको 
का निर्माण हना चाहिये । वचन प्राय उन विपयो के दोन चादिए जौ उस-उस 
परीक्षा मे निभ्चित हौ! इसमे विदार्य मून ग्रन्थो के मकम मी श्राएगे, 
श्नौर विनेय भार भी उनकी बुद्धि पर न पडेगा ) 


(ज ) 


ग्रन्य भी कई प्रकरण लेने योग्य हेते हृए भौ ट गए दै । परन्तु कई स्पष्ट 
कारणो से न्य को मर्यादित रखना श्रावद्यक हरा । तयापि, विद्याथियो के 
च्कृत-त्ान की वृद्धि हो, इस दृष्टि ते मैने भापान्तर मे मी सस्छरत के ञव्दोका 
व्यवहार वि्नेप किया दै। 

रन्यो मे करु वचन वेदोने भी सगृहीत किए गए ह । कारण यह्‌ हैकि 
्रायरवेद कै पूनर्जीवन के लिए श्रायुर्वेद से भिन्न ग्रन्यो का भी दोहन करने की परि- 
पाटी प्रचलित हौ गयी ै। रसे अन्यो मेँ वेद प्रमुख दे । श्रत उनकी भाषाका 
भी यत्किचित्‌ परिचय कराना ग्रसगत नही समज्ञा । 

टीका पठने का भी विद्यार्थी को श्रम्यास हो जाए छस निमित्त टीकाम्रो से 
भी वचन उद्ृत किए गएदहे। जौ महानुमाव इस ग्रन्थ का पाटूय-पुस्तकतया 
उपयोग करे वै टीका्नो तया नीचे दी टिप्यणियो को भी पाठ्य विपयके रूपमे 
स्वीकार क्रे, यह्‌ नस्र विनति करता हूं! 

पुस्तक सस्छरृत विपय के पाद्य पुस्तक के रूप मे रची गयी है, ग्रत भ्रव्यापक 
महानुभावो से यह्‌ निवेदन करने कौ तो विलेप श्रावद्यकता नही किवें 
सचि तया शब्दो श्रीर वातुग्रो के ख्पौ के श्रपेक्षित ज्ञान के रूपमे व्याकरण का भी 
वोव विद्यायियो को देते जगे 1 

श्रन्त मे जिन विद्यावयोवृद्ध श्रीमानो तथा मन्मि्ौ के प्रोत्साहुन मे यह्‌ ग्रन्थ 
पूणं करने मे मे समर्यं हुमा हँ, उनके प्रति हादिक कृतन्नता व्यक्त करता हूं । 
विशोप श्रौर सर्वान्त करण से कृतक्नता तो मं श्री दत्तिय श्रनन्त कुलकर्णीजी 
एम एम-मी , भ्रावुरवेदाचार्यं, उपमचालक, चिकित्सा एव स्वास्थ्य श्रायुर्वेव, 
उत्तर प्रदेण के प्रति व्यक्त करता हं । पुस्तक अ्रपनी कललावस्थामे थी तभी 
म्रापने इमे पूर्णं करने के लिए मू प्रेरणा की, एव इमका मुद्रण होने पर श्राप 
से उसकी प्रस्तावना लिखने की विनतिकी तो प्रत्यन्त व्यस्त समयमेसे 
यथाकयचित्‌ श्रवकाय निकाल ग्रन्थ को श्रक्षरा वाच प्रस्तावना लिसकर 
मुदे तया प्रकादाको को उपढ़त श्रौर उत्माटित किया । भगवान्‌ वन्वन्तरि 


न्दे श्रायुवेद कौ भूयमी सेवाके लिए दीर्घ श्रौर स्वस्य श्राय प्रदान करे, 
यरी अ्रस्यर्यना 11 


-लेखक 


प्रकाराकीय वक्तव्य 


भ्रायुवेद के पुनरुज्जीवन के लिए प्रथमावदयक कार्यो मे एकं युगानुख्प विषय- 
परषान पारूयपुस्तको का निर्माण है । भगवान्‌ घन्वन्तरि की कृपा से प्राप्त सपदा 
का यत्किचित्‌ व्यय प्रायुरवेद के प्रस्युत्यान कं कायं मेही करने का हमने विचार 
किया ग्रौर तदनुसार जो योजना वनाई उसका एक ग्रङ्ख पाट्यपुस्तको कृ प्रकाशन 
भीथा। म्रनेक कारणो से हम श्रपनी योजनाके टम श्रद्ध पर प्रारम्भमेष्यान 
न देपाए। सात-ग्राठ वपं पूवी चस ग्रद्ध की पूर्ति के लिए हम जागरूक हुए । 
इम दिनार्मे हमारा प्रभ नम्र प्रयास सचित्र श्रायु्येद नामक मासिक पत्रिकाके 
प्रकाशनकेरूपमेंथा। हमे कदुते श्रत्यन्त परितोष होवा दै कि, श्रायु्वेद-प्रेमी- 
नेता, राज्याविकारी, वैय, डाक्टर, विद्यार्थ श्रौर जनता समी ने देव के कोने- 
कोनेसेन केवल इसकी प्रशसा की, प्रत्युत से सवं प्रकार से भ्रपनाया भी । 
ग्रनेके एलोपेयो के भक्तो को इमने ग्रायुर्वंद की ओर प्रवृत्त किया । 
सचिच्र श्रायुवंद मे प्राप्त यने हमे पाट्यग्रन्थो के प्रकाशन के लिएुभी 
प्रोत्साहित किया । हमारे वन्दनीय गुरु वैद्यवाचस्पति वंद्य यादवजी त्रिकमजी 
प्राचार्य को रसम कृपा हम पर सदारहीदै। म्रन्य-प्रकादान के कार्यमे भी 
श्रापके मार्गदर्दीन श्रौर सक्रिय सहायता से हमें श्रतुलनीय सफलता मिली । ्रापने 
स्वय लिखे सिद्धयोगसग्रहु, द्रव्यगुण विज्ञान, स्याधिविज्ञान श्रादितो प्रकादनार्थं 
हमे दिए ही साथही श्रन्य `विद्वानो को मी प्रोत्साहित कर उनकं दारा ग्रन्य 
लिखाए तथा हरमे प्रकादान के लिए दिलाए। इन विद्वानो मे प्रमुख स्थान 
हमारे गुरुबन्वु वैद्य रणजितरायजी, उपाचार्यं ग्रोच्छवलाल नास्षर भ्रायुवेद 
महाविद्यालय, सूरत काटहै। 
वैद्य रणजितरायजी सचित्रे ्ायुरवेद के स्थिर लेखक हँ। उरन्होनेभी 
स्रनेक नवीन लेखक तैयार कर उन का सयोग हमारी सस्या से फराया है। 
श्रापकी प्रथम कृति श्रायु्ेदीय क्रियाशारीर का श्रायुरवेंद-जगत्‌ ने श्राशातीत भ्रादर 
किया। मात-प्राठ वषं मे टी इसक तीन सस्करण प्रकादित हए 1 इमी वीच 
श्रापनें खायुर्ेद के भ्राघारभूत सिद्धान्तो के स्पष्टीकरणा्ं श्रषुवेदीय पदार्थ- 
विज्ञान नामक ग्रन्थ की स्वना की। इसकी स्वना तथा प्रकादान एकमात्र 
श्रायू्वेद की सेवा को दुष्टिर्मे रल करटी किए गए हं! दाशंनिक विचारघारा 
के माथ ज्रायर्वंद का गाढ सवन्व है! परन्तु इतर दर्शनो से श्रायुवेद के प्राचार्य 
नें उन्ही सिद्धान्तो को ग्रहण किया, जौ उन्हे श्रायुरवेद को समभन के लिए उपयुक्त 
जवे! इन सिद्धान्तो को भी उन्होने ्रात्मयात्‌ कर श्रायुर्ेदीय स्वरूप दे दिया 


(न) 


णा। सो, श्रावूर्वेदके ददन को समञ्ननाहौ तौ श्रायुवंद क सहिता-प्रन्यो 
का ही भ्ननुगीलन करना स्वया युक्तियुक्त प्रतीत होतादै। उस दुष्टिसं 
्रायुवेदीय दर्दोन का पाठ्यक्रम कंसा होना चादिएु इम वातका निर्धारण 
कर तदनुसार श्रायुरवेदीय पदार्य-विन्नान की स्वना वैय रणजितरायजी ने की। 
्रायुरवेद महाविालयो के पाट्यक्रम मेँ श्रव तक इस सिद्धान्त को संपुणतया 
श्रपनाया नही गया है तयापि हम कहं सकते है कि धायुर्वेद के विचारक कणधार 
छन -यर्नै उम मन्तव्य की खोर श्राते जा द्रे है, जिमका प्रतिपादन वै रणजित- 
रायजी ने श्नषने ब्रायुर्वेदीग्र पदार्थविन्ान मे कियाद! इम पूस्तकं का भी 
द्वितीय स्करण यन्रस्य दै। 

भ्रातरवेद की सेवा के गुद्ध मनोरथ से प्रेरित होकर ही वैद्य रणजितरायजी ने 
सार्थ प्रायुर्वेदीय हितोपदेद्या नामक इम तृतीय ग्रन्थ का मी प्रणयन किया ग्रौर्‌ राज 
ट्म भी इसी भावना मे दे प्रकाणित कर रह है । हमारे माननीय उत्तरप्रदेल 
के चिकित्मा तया स्वास्थ्य विभाग (्रायुरवेद) के उपमचालक, ग्रायुरवेदाचारयै, 
एम णएस-मी श्रीयुत द० श्र० कुलकर्णी महोदय ने श्रपनी प्रस्तावना में तथा 
लेलक ने श्रपने प्रयोजन में इस ग्रन्थ की रचना के सवन्व मे जो दृष्टि रखी गई 
है, उख्रका विशद विवेचन किया है 1 हुम पूर्णं विवास दै कि, ्रायर्वेद के पाट्य- 
छम के निर्माण की बुरा जिन विद्रन्जनोके दाथमेहैवेमी इन विचारो कौ कद्र 
करेगे श्रौर श्रपने पाट्यक्तम में इस ग्रन्य को उपयुक्त स्थान देकर लेखक का तथा 
हमार उन्साहवरदधन करगे । श्रन्य विद्धान्‌ वैय महानुभावो, श्रव्यापको, 
विद्याचिर्यो ण्व श्रायुर्वेदप्रमी सज्जनोमे भी हम उस ग्रन्थ के ्रभिनन्दन की 
एेमी ही श्राया करते ह} 

ग्रपना वक्तव्य ममाप्न करने के पूर्वं मे श्रौ कुलकर्णी माहवं के प्रति विष 
चरनजता प्रकट करना चाटना हृं । श्रपने कार्यमार के वहन में श्रत्यन्त न्यस्त 
रदरते हृए मौ श्रापने इस पस्तक कौ प्रस्तावना लिख भेजने की हमारी प्रा्थैना 


स्वीकार की तथा पुस्तक को साद्यन्त पट कर॒ उम पर श्रपना निष्पक्ष मत प्रकट 
करनेकीण़पाकी। 


प्रक 
सानदेयाल जोक्गी रामनारायण वैय 
रामनवमी मेनेजिग डादरेक्टर 
श्री बेद्यनाथ आयुर्वेद भवन लिमिरेड, 
कलकत्ता । 


ता० १-४८-५४ 


र ४ 


ॐ नमः परसपिभ्यो नमः परमापिभयः । 


साथ 
 आयुर्वदीय-हितोपदेश्ः 
आदशे-राष्टस्य वेदिको कल्पना 


आदम्‌ आ तर्यन्‌ जाह्यणो व्रह्मवर्चसी जायतामा राष्ट्र राजन्य. शूर 
पन्योऽतिन्याधी महारथो जायताम्‌. । दोगधरी येदुर्बोडाऽनडवानाघ्चः 
सप्तिः सन्धिर्योपा निष्ण सथ्ठा. समयो युवाऽस्य यमानस बीरे 
जायताम्‌ । निकामे निकामे नः पर्जन्यो वर्षतु । फल्वत्यो न ओषधय 


पच्यन्ताम्‌ । योगक्षेमो न कसपताम्‌ ॥\ यजुवद २२।२२ 

। --े ब्रह्मन्‌, हमरे राष्ट से शराह्यण भ्राचार रौर स्वाध्याय-प्रवचन की 
पत्ति से युक्त हो तया क्षभरिय शूर, बाणो का उपयोग करने एव श्रमोघ तक्ष्य 
~ च्वेव करने वाले हो । गौ दूष देनेवाली, वृषभ भारवाही तथा श्रक्व श्रु 
गामी । स्तिया नगर का पालन-पोषण करने बाली, स्थौ विजयश्ील श्रीर 
में कुशल दह । यज्ञकर्ता के पुज वीर हो। मेघ 


युवक समा-समान के कायं 
घान्य फलवान्‌ हो । सव का योगक्षेम बना रहे \१ 


इच्छानुसार वृष्टि करे ! घा 


१--वरृतत नाम ( याने ) आचारः तरत तथा स्वाघ्याय ( भध्ययन ) की सपत्ति 

( उत्प, याविक्य ) को त्रह्यवर्चस कते द । देखिये--स्यादूनरद्यवच॑सं 
॥ त्रताध्ययनसंपत्तिरित्येतद्‌ £ 

वत्ताध्ययनरि--ममरकोष ॥ त्रताध्ययनसंपत्तिरित्येतद्‌ व्रह्मवचसम-- 


-दकायुध 1 रहमवनेख-युरून्=त्रहयवचंसौ (व) 4 
ध घुर ( नगर ) का आरण-पोषण करने वालो । (डु) धा (न्‌) 


पुरर 
- 1 ची के आदौ का योतक पुरन्धि विरेषण इख चात का गमक 
( सूचक ) दै कि श्म जौर नगर कौ व्यवस्था का कार्य चर्यो केदी दाय मं रदना 
च्रादिए' यह वैदिक मत हे 1 वन च सदूष्यय, स्वच्छता, बार-रिक्षण, उ्यानादि 
कस जपने गृ मेँ करती हं वह माम तथा नगर मे सो यह कमं करने को स्वमाव- 


सिद्ध योम्यता रखती च _ 


र 


1 


९) 


आयुर्वदीय-दितोपदेश' 


ङस राघ्टिय ध्येय की सिद्धि फे लिए पुरुषो तया राष्टोपयोग प्राणियों 
का शरीर श्रीर मन पृष्ट, रोगरहित श्रौर दृढ़ होना चादिएु 1 इसीसे वेद म 
ज्ञरीर को श्रनन्य-तावारग महत्व दिया गया हं । उदाहरणतया देखिये 


यजमान -यन्कर्ताः! यज का अर्थ्‌ केवल दोम नदीं है । यज धातु, जिससे 
यन्न शब्द्‌ ब्युखन हया दै, उसके तीन यथ है-देवपूजा, संगततिकरण भौर 
दान! जो विदा, वन, अज्ुमवसिद्ध सलाद आदि कुछ भी द सके उसे देव कते 
हु! उस थथं ठेव छब्द दानार्थक दाः धातु से वनाद, इन ठेवो की पूजा-- 
सच्छिया की जाय तौ खमावत वे व्यक्ति, समान यौर राष्ट को अधिक छम पहुचे 
ह! संगनिकरण का अर्थं है--सघटनपूरवक करम । नथा दान का अथे जपने 
पास विद्यादि कुच मी अन्यो को वेनेयोम्यदोतो वद यरन्योकोटेना।! जो ठेव 
पूजादि करे वह यजमान कदातांटै। ` 


तात्य, देव नाम विद्या, वय ( अनुमव ) आदि मेँ ब्दो की पृजा, समानो के 
साय सदटकार-पूरवैक कमे तथा अपने सै विद्यादि मे दर्नो को विदा आदि का दान 
इसीका नाम यन दहै! इस दृष्टि से सपूरणं मानव-जीवन दी यन-र्प कदा गया है \ 
नाहि 
पुरुषो वाव यन्न ॥ 
छन्दोग्योपनिषद्‌, प्रपाठक ३ । खण्ड १६ 
मानच-जीचन छ ठस यन्न की पद्धति से व्यतीत करना वैदिक आद्र है 1 


यदा कटी पूना का यथं चन्दनादि का टेप, थारती उतारना आदि नदीं समना 
चादिएु 1 प्ूजनोय व्यक्ति जो कमं कटे, उसका यनुष्टान (आचरण) दी उनकी पृजा 
1 श्री मगवान्‌ ने गीतामक्दाभीहै 


स्रकर्मणा तमभ्यन्यं सिद्धि विन्दति मानव. 

ह ध --मगवद गीता १८।४६ 

आयि शब्द्‌ यदा बान्योँकरे किए आयाद्ै। बओौद्धिदौं या स्थायं के 

चार भेदौ म एक वार फल आकर जो नष्ट हो ज्ये उन गेहूं आदि को ओषधि कटा 

गया है । देलिये--ओेप्रध्य फटणाान्ता --च° स= १।७२' तथा अमरकोष , 

फलस्य पा्ादन्तो विनान्नो येपां ति्युद्रादीनां ते फच्पाकान्ता-चक्रपाणि , 

फलपाफनिष्टा ओपधव्र -घु° स= १२९ , निष्ठा नात. फट्पाकेन 
परिणत्या नानो यासां ताः । ते पुनर्गाधुमाट्य --उदहन 

चागन्नम-यघरप्तं ( लो यपने पाच न हो एसी ) यभीष्ट चतु छी प्राति 

कानाम याग तथा च्छक प्राप्त होने पर उसके रक्षण का नाम क्षेम दै । 


अथातो देहजि ज्ञाता 
वेदिक-धर्मे रीरस्य महत्वम्‌ 


यो व तां जह्यणो वेदाऽगमरतेनाऽबृतां पुर्‌! 
तम्मे व्रह्म च व्राद्याश्च च्च" प्राणं प्रजा ददुः] 
न चै तं च्ुर्जहाति न प्राणो जरस पुरा । 
पुरं यो बरह्मणो वेद यस्मा. पुरुप उच्यते 
अषटाचक्रा नवद्वारा देवानां पूरयोध्या | 
तस्यां हिरण्ययः कोडा स्वर्गो ज्यो तिपाऽऽबृत, ॥ 
तस्मिन्‌ हिरण्यये कोशे यरे त्रिप्रतिष्ठिते। 
तस्मिन्‌ यद्यक्षमात्मन्वत्‌ वद्र नद्यविदो विदु" ॥ ` 
अयवेवेद्‌ १०-२।२९-३य्‌ 


--जो मनुष्य श्रमृत्त (श्रमृतत्व) से श्रावृत ब्रह्य कौ नेगरौ को जानता ह 
उसे ब्रह्य तया ब्राह्म (ब्रह्म के उत्पन्न किये सासारिक' पदाथ) नेन्न, -प्राण श्रौर 
प्रजा (सततान) देतेह्‌ । 

--जो मनुष्य इस ब्रह्म कौ पुरी को, जिसमे वास करने के कारण उसे 
पुरुष" फहा जाता हु, जानता हं उसे चक्षु (तया श्रन्य इनच्ियां) श्रौर प्राण 
वृद्धावस्था के पुवं नहीं खोडते । ~ 

यह भराठ चक्रो श्रौर नवं हारो वाली देवो छौ श्रयोध्या नगरीह। 
इसमे ज्योति (ज्योति स्वरूप मन) से व्याप्त, सुवणमय--हितकर श्रौर 
रमणीय उपादान से निमित-~स्वर्गरूप (हूदय-रूप) कोड हं । 

--यह्‌ सुव्णमय स्व्गरूप कोडा तीन श्र्योवाला तया तीन स्यान पर 
टिकाहृश्रादह! इसमें श्रात्मा के साय पूजनीयः ब्रह्यदेद ( भ्रयवा मन) 
विराजमान हं । ..उन्हं ब्रह्मवेत्ता जानते-हं 1 

यह्‌ शरीर क्षुद्र श्रौर उपेक्षणीय वचस्तु नहं हं 1 दीघं श्रायु, वुद्धावस्या- 
पर्यन्त इन्द्रियो के सामथ्यं क स्थिरता तयए उत्तम-सतन-चाम के "लिए इसके 
श्रद्ध-मत्यङ्क का जानना भ्रत्यावश्यक ह! ईस शरीर के जाननेवाले को 

सत्तान-~लाभ होता ह, इस श्रुति-वचन का श्राय यह हं कि सतान~लाभ के 
काल नाम (याने) गृहस्याश्नम में प्रवेश के पूवं चिद्यार्धौ~-दशा मं प्रत्येक पुरुष 


% । आयुर्वदीय-दितोपदेज. 


प्रीरस्त्री को श्ररीर का स्वद्धिण नान श्रवश्य प्राप्त करना चाहिए ! श्रन्य 
शब्दो मे कह तो ज्ञासन कौ श्रोर से प्रत्येक विद्यार्थी श्रौर विद्याथिनी कफे पाटय 
विपयो में शरीर की रचना, करिया, स्वस्यवृत्त, व्यावहारिक निदान-चिकित्सा, 
कामदार, सूप्रजनन-व्ास्व, सतान-पालन श्रादि विपयो का समावेश श्रनिवार्यं 
हलेन चाहिये \ त॑त्तिरीयं उपनिषद्‌ (प्रपाठक ७, श्रनुवाक ६) मे निर्दिष्ट 
्राचीन पाट्यक्तम में श्रना", श्रजन' श्रौर श्राति" विषयों हारा कामशास्त्र 
सूग्रजननशास्त्र तय संतानपालन इन तीन विषयो कौ परिगणना कौ गयौ ह 1 
दारीर के इस साद्धोपाद्ध ज्ञान को ही रह्य्नान' कहते हं । इसे जाननेवाले 
ही “न्यविद्‌" कहलते हु । 
शरीर तया उसके हिताहित श्राहार-विहार का सम्यक्‌ ज्ञान श्रीर तदनुरूप 
श्राचरण हयेगा तव ही यह्‌ देवपुरी सचमुच श्रयोध््रा (रोगादिसे श्राक्रमण न 
फी जा सकने योग्य) पुरौ वन सकेगी श्रीर पुरुप श्रपने सपू्णं श्रभीष्ट सिद्ध 
कर सकेगा । (श्र+योच्या, युव सप्रहारे) 
यह्‌ शरीर श्रमत (श्र-नक्वर) हं 1 शरीर-विद्या के श्रनुशौलन-प्रवगाहन 
से विदित होगा कि माता-पिताके शरीरके श्रशमूत पृवौज श्रीर स््रीवीजही 
प्रयम शर्मश्ञय में श्रौर पञ्चात्‌ उनके शरीर से वाहुर वृद्धि को प्राप्त होकर 
संतान ना शरीर बनाते) इन वीजौके वारा माता श्रीर पिता के (इतना 
ही क्यो ?--उनके पूर्वं पुरषो के भी) श्रद्ध-प्रत्यद्ध का स्वरूप, मानसिक 
प्रकृति एव रोग~विशेव के प्रति प्रवणता (प्रवृत्ति) भौ सतान के शरीरमें 
उतरती हं । प्राचीन श्राचार्योने सत्यही कहाहं . 
अद्वादद्नात्‌ संभवसि हृदयादधि जायसे } ' 
आत्मा चं पुत्रनामाऽसि स जीव शरद. शतम्‌, ॥ 
गोभिर गृह्यसूत्र २।८।८१ 
्ेम्ुलकित पिता प्रवाप्त से भ्राकर पुत्र के प्रति कहता हं--“वत्स, तरु मेरे 
प्रद्ध-म्रद्ध सरे उत्पन्नह्वग्राहं 1! मेरे हृदयसेतुनेजन्मलियाहं। तूभेराही 
गुत-मज्ञफ स्व-त्पह ! वचहुतुसी क्धंजी 1 
श्रम्तु। दरस दृष्ठिसे विचार करे तो विदित होगा कि माता-पिताका 
तरीर विनष्ट होनेषर भी सततान-ख्प में उनका शरीर स्थिर (जीवित) हौ 
१--निरुककार ने द्ये नघण्टुक काण्ड ३।१।४ मे उदूत क्रया है । अमशाद्व- 
सग्रह तवा अण्द्द्य के उत्तरस्थानों के प्रथम अध्याय के आरम्म मे एव सस्कार- 


रम च ॥ 
विषि म जातके तया निष्कमण संस्कार-पकरण मँ उत्पन्नमान रिछ के दृक्षिण कणं 
भे इसत मन्त्र के उच्चार का विवान द । 





। आयुवंदीय-हितोपदेशष. । 


रहता हं । एव श्ञरीर प्रवाह से नित्य याश्रमृत्तंहं\ सो यहीःदेवो की 
श्रमरावती पुरीहं! यही स्वगंहं\ सव को श्र्रमत्त होकर इसकी रक्षा 
प्मौर वृद्धि करनी चाहिए" 1 


१--गावद्यक दने से इन म्रौ म माए कछ पदो की व्यास्या की जाती है। 
म्राण र्ढ्द्‌ का च्यापक अथं-- 


अभ्निः सामो वायु, सं रजस्तमः पञ्चेन्द्रियाणि मूतास्मेति प्राणा ॥ 
घु शा ४1३ 


--अभ्ि, सोम ( चन्द्रमा ) यौर वायु ये तीन देव, सत्तर, रज, तम ये तीन 
गुण, पाच ज्ञानेन्द्रिय तथा आत्मा ये वरह प्राण कषति हँ । अभ्नि शरीर मेँ र्पोच 
पिर्ता, धात्वभ्नियों तथा उनको उप्णताके करण रूप में एव वाणी की अधिष्ठात्री 
देवता के ख्प में रहता है 1 सोम प्ठविध फफ, रस, छ्यक्रादि जलभूत-पधान दरवयोँ 
जओौर रसनेन्दिय के उपादान-ह्प मेँ तथा मन की अथिषठात्री देवता के रूप मे रदता 
हि। वाब प्राणादि पाच वायुभोके रूपमे रहतादहै! पाँच सूम क्ञनेन्दरयां 
लिङ्ग-ररीर ( सूह्म रीर ) के साय इस शरीर मे अपने-अपने स्थू अधिष्ठान मे 
प्रवेश करती है । आत्मा का मौ प्रवेश सूक्ष्म शरीर के साय पूर्वं कमी की प्रणा से 
होता है । यद विषय “अयुर्वेदीय पदाथंविज्ञान' मेँ विस्तार से देखना चादिए 1 

जुनिकों क नाडी-सस्थान के विभिन्न केनो को प्राचीनो ने चक्र नाम दिया 
दै यथा मस्तिष्क कै छ्िए सदलरार, तदल पश्च आदि नाम दिये! रेसे 
आठ चक्र शरीर म ई1 अत" यदह अष्टाचक्राद्ै। दो कर्ण, दो चछ, दो 
नासिका, एक मुख, एक गुदः एक शिश्न ये मिलकर नव दवार कंदाते हैँ । नासिका 
नम्य मत से भले एक हार हो, परम्तु .प्राचीन खरोद्य-दाल्र के मत से एक समय 
एकद्ीयोरके चछिद्रसे वायु जाता गौर दूसरे से निक्छता है! यह खयमी 
भ्रयक्ष कियाजा सकनाद्ै। श्वास के छिद्र-भेद्‌ से प्रवेश के, अनुसार शरीर म 
श्लौत या उष्ण गुण की बृद्धि होती है । इनसे अमीष्ट फाये में ज्चुमाछस के तान का 
विचार मो योभिर्यो ने किया दहै! प्राचीन क्रियाशारीर मे यदह विषय बढ़ने 
योग्य है । 

- यद्वेद अध्याय ३४ मँ मन को “ऽयोनिवा उयो ति › तथा (यञ्ज्योतिरन्तर भरत 
प्रजाः कडा है । यत तृतीय मन्त्र के ज्योति” का अथै मेने मन किया ह । 
इसी जध्याय भं “यदपूर्वं यक्षमन्त भ्रजानामुः इन पदों भ उवे यक्षः भौ कहा हैः । 
इस वेद्‌ कै साक्ष्य के आधार पर छपर चतुथं मन्त्र का अथे करते हए भाचीना- 
नुमोदित अभर चरष्य' देकर स्वाभिमत अथे भमन" मोदे दियाहे। ` पूजा यथेकी 
यज धातु से यक्ष शन्द्‌ बना है 1 इस वात्तु का सगतिकरण अथे भी है । मन-- 


६ आयुवैदीय-हितापदेन. 


ज्नरीरे देवानामश्ावतारः 
उत्तिलितत स्रो मे शरीर फो देवो फी नगरी कशा हं) दिप्वणौमं 
्राण' शरव्ड फा श्रय देते हुए टीकाकार उद्वन के मत का श्रनुसररण कर तत्त्‌ 
देव को तत्तत्‌ इन्धिय का श्रयिष्ठात। कहा हं \ यत्सत्य, यदिः मत ट कि 
एक-एक देव कसीर के एक-एक इन्वियमे स्थित हं । इसीति द्स्त यारीर का 
सहत्व है । एतद्विपयक श्रनेक मन्त्रो मे फुद्ध मन्न देखिये . 
अभ्रिर्वान्‌ भूत्या सुखं प्राविशत्‌; 
चायु प्राणो भूत्वा नासिके प्राविरत्‌ ; 
आदिदयशचक्षुभूत्वाऽक्विणी प्राविजत्‌ ; 
चन्द्रमा सनो भूत्वा ्रदयं भावित्‌ ; 
आपो रेतो भूत्वा दिनं प्राविडन्‌ ॥ 


णेतरेय उपनिषद्‌ २।४ 

--शुक्र श्रीर शोणित नाम पुवोजश्रीर स्मीवीन का एकौमाव होनेपर 
जव उस्म फर्मपुरुष-~प्रात्मा प्रविष्ट होताहं तो वह्‌ श्रपने सायदेवों कोनी 
श्राभन्तित फरता हं । उसका श्रामन्त्रणं स्वीकार कर ये देव एक-एक इन्द्रिय 
में प्रविष्ट होकर वास फरते ह्‌ रीर पुरुष-यज्ञ नाम (यानी) पुरुव-जीवन स्प 
शात-सावरतरिक यज्ञ प्रारम्भ होताहि \ इस प्रवे मं-- 

--प्नग्नि वाचा वनकर मुले प्रविष्ट हूश्रा; चायु प्राण--पञ्चचिव 
वायु--वनकर नात्तिका में प्रविष्ट हुश्रा, सूयं चक्षु वनकर नेत्रो में प्रविष्ट 
हन्ना , चनमा सन बनकर हदय मे प्रविष्ट हु्रा , जल शुक्र वनकर शिन मं 
प्रविष्ट हूश्रा। इस प्रकार-- 


को पूजनीयता (मता) तवा स्वेच्यो के सगतिकरण का विषय भी 'आयुचदीय 
पदार्थविज्ञान मे द्र्य टै । 

शिरण्य' का जये दिरण्यमय, है । दिरण्य शब्द्‌ की एक मिरक्त ( ब्युत्पत्ति ) 
यास्क ने “दितरमणम्‌' दी दे 
> पुर शब्द्‌ प्राचीनो ने धुर्‌" शब्द गौर शयनार्थक शीः धातु से व्यु्यत्न मान 
है। कदाचित्‌ शरीर म आत्मा की निष्छियता प्रतिपादित करने के किए श्लौ" 
बाहु रखी गयी टे । ( जाला कौ निच्छियता साख्य के समान प्रेयो को भी 
अनिमत--खीङृत है-देदिये “आयुर्वटीय पदार्थविज्ञानः ) । पुरुषः शब्द्‌ 
मँ निवासाथक वस" धातु का सम्रसारित रूप “ष ठै तो अलय क्टेक से ्ाव्द-सिद्धि 


डो सकती द । 


आयुवेदीय-हितोपदेगः ७ 


गरदं कृत्वां मर्त्य॑ देवाः पुरुषमाविशन्‌ ॥ 
अथर्ववेद ११।८।१८' 
--पुरुष-श्सोर को गृह बनाकर देव इसमे प्रविष्ट हए । देवो के इस 
म्रवेहा के कारण ही -- 
तस्माद्र पुरुषमिदं बिद्रान्‌ ब्रह्य ति मन्यते । ` 
स्वा ह्यस्मिन्‌ दैवता गावो गोष्ठ इवासते \। 
अधवेवेद्‌ ११।८।३२ 
, ~-नानी इस पुरुष को ब्रह्म ही मानता ह । कारण, गोदाला मे जसे गौ 
` रहती हं, वसे देव इस पुरुष-शरीर मे रहते हं । 
पुरुष-शरीर फा यह महत्व वेद-काल मे या! इसीसे. धिभि् ष्लेशो 
दारा हठ कर इसे कष्ट देना श्रयं-समत पद्धति नहीं हं । यह्‌ प्रथा श्रना 
जातिथो के सग से श्रनन्तर कालम श्रा्थो से प्रविष्ट हो गयी! वैदिक श्रयो 
का वारीर्‌ के सम्बन्व में क्या विचार या, यहु जानने के लिए श्रव कख मन्त्र 
देखिये । 
वषे-शतयप्यंन्तं शरीरावयवानामारोग्यं स्थैर्य च॒ 
बाडम आसन्नसोः प्राण्चक्षुरकमो. शरोत्रं करणयोः 1 
अपङताः केगा अदोणा रन्ता वहु वाहो्व॑म्‌ ॥ 
उ्वोसिजो जद्व योज॑व. पादयो प्रतिष्ठा । 
अरिष्टानि मे सर्वाऽऽत्माऽनिशरष् ॥ 
, तनूस्तन्वा मे सदे दत" सर्वमायुरसीय । 
स्योनं मे सीद पुरु प्रणस्व,पवमानः स्वगं ।। 
भियं मा छृणु देवेषु प्रियं राजघ मा णु । 
भियं सर्वस्य पश्यत उत शुद्र उता ॥ 


| 


अथर्ववेद १९।६०-६३ 

--मेरे मुख में पणं रायु तक+ वाचा बनी रहे, नासिकास्नो में प्राण, नेत्रो 

में चक्षु (दक्षन-शवित) तथा कर्णो में श्रोत्र ( भवण-ल्क्ति } वनी रहे । मेरे 
के वेत नहो; दतो से रक्तन षडे 1 | 

--तेरे बशो में भमूत बल रहे; कर्पर (घों) में श्रोन (दृढता) 

जद्ध ग्रो (गो) में वेग, तया पायो (वैरो) में स्थिरता (सौ ववं पयन्ती न 

- १--तृनीय मन्त्र मँ आये पदों समायु ` का सम्बन्ध य से यन्त तक दे । 


आयुर्वदीय-दितोपवे 


लड्लडाना एव पक्षवथ-लकवा-पीडित न होना) रहे? । मेरे मव ग्रद्ध-्व्यद्र 
स्रविकल तथा श्रात्मा उत्साही रह । 

--मेरे सव श्रवयव शरीर के माय पूर्णायु-परयन्त रह । मेरी महुन-दाषित 
स्थिरर्हे। दांतोफेसायसारीश्रायु कामं भोगकरं । मुस्र पुष्कल घत 
प्राप्त हो 1 मै शुद्ध होकर स्वगं ( उत्तम लोक या गृहस्याश्रम ) में श्रानन्वित 
रहं । 

मुपे ब्राह्मण, क्षत्रिय, दय, शूदर श्रौर सभी प्राणियो नें प्रिय वनास्नो । 

सावारण (श्रीसतन) पुरुषायुण कम से कम सी चं होना चादिए 1 सभव 
हो तो इसते श्रधिक भो । श्रौर इत संपुणे काल-पर्यन्त प्रत्येक इच्दिय ध्रपना 
विषय ग्रहण करने में समर्यं श्रीर्‌ मन भौ वैन्य-रहित रहना च।हिए्‌, वह्‌ श्राय 
मत हं । देखिए- ।% 

तच्च्ुटंवदहितं पुरस्ताच्छुक्रमुचरत्‌ पठ्येम शरद" ठत, जीवेम गद्‌. 
ते, श्णु्राम सर्द. गतत, प्रत्रवाम गर्द. रतमना स्याम रारद्‌ छते, 

भूयश्च शरद्‌ अतात्‌ ॥ । यजुवद २६।२४ 

--देव नाम ( यानी) दिश्व कौ वस्तुमात्र का हितकर श्रपनौ 

रद्िमयो कं ससग से सर्वं पदार्थोको श्रुद्ध करनेवाला, सर्वलोक का 


१--अग्रेजी के "ण्या, 1.८६-टेय तथा 70०४-फुट के किए उर, 
जद्रा तथा पाद्‌ ब्द सस्त म है 
र-देव काथ विद्व कौ वस्तुमात्र है ! सर्वमिदं विष्व देवा--यद निस्त 
का प्रसिद्ध वचन हे । कारण, प्रत्यक वस्तु से कुछ-न-उछ दान ( उपकार ) होता 
दीहे। 
३-असि को सवोधन कर कदाहैः - 
यथा सूर्या ज्चुमि र््टं सर्व ञ्ुचि विभाव्यते । 
तथा त्वदचिनिर्दग्धं सव शुचि भविष्यति ॥ 
श मदामारत, आदिप्ै, सप्तम अध्याय ) 
-- नाम, जते सूयं की रदिमयोँ के स्पे से सव वस्तुं णद्ध हो जाती रहै, वसे 
तेरी ज्वाला से स्छष्ट सब वस्तुं छद दोती है । इस वचन से सूं के मन्नोक्त 
निरेषण शकः का अथं समना चादिए । जुद्धि यथै की च" धातु से यह च्युलन्न 
है! स्ये यौर अमिते शोधन का स नवीनों का जीवाणु-रदित दोना छेन 
चादिए 1 शाल्यक्मे मँ श्रयुक्त साधनों को अग्नि से छुद्ध करने के विधान मे प्राचीर्नौ ` 
ने इस वात को प्रयत क्यिधा। देखिये 


अभितप्तेन शस्त्रेण च्छिन्यात्‌-घु° चि° २।४६-उद्रमेद्‌ होने पर 


आयुवेदीय-हितोपदेश- ९ 


चक्षु सूर्यं प्राची मे उदित हुश्राहं । वर्षशत-पर्थन्त हम इका दर्शन करे 1 
ववेद्रा्तपयन्त हम नासिका से प्राणका ग्रहण करे । वर्वशत-पर्यन्त हम कर्णेन्िय 
से जनब्दे का श्रवण कर । वर्वश्चत-पर्यन्त हम चःगिन्दरिय से भाषण (कन्द-परयोग) 
क्रे 1 वत्त-पर्थन्त हम भ्र-दीन (दैन्यरहित) होकर रहे । इतना ही क्यो २- 
खत वषं कौ इस मर्यादा का भौ, प्रतिक्रमण कर जे 1 

श्रीर इस सम्यु्गं काल में इच्ियो चे कल्याणकर हुम विषो का ग्रहण 
करना चाहिए एद विश्वमत्र के हितकर कमं मे ही तत्पर रहना चाहिए ¦ 
देये ॥ 

भद्रं कर्णेभि शृणुयाम ठेवा भद्रं प्येमाक्षभिर्यजव्राः ! स्िरेर्- 
सतुग्टुवा% सस्तनूभिर्देवहितं यदायु ॥ यजुर्वेद २५।२१ 

--हे देनो, हमारी जितनी श्रायु ह उसमे कर्णो से कल्याणकारी वात ही 
सुने ; चलुग्रो से कल्याणकारी पदार्यं ही देखे! हि याजको, हम सपूर्णं म्रायु- 


बादर निकली मेद्‌ की षक्ति को अग्नितप्त शस्त्रं से काटे । अन्यथा अतप्रगस्र- 

नं पाकभयं स्यात्‌-उहन-णेसखा न करं तो पाक ( पूयमाव } का मय 
रदता है ! रसरन्नसमुचय भं सूचिकामरण के प्रयोग मेँ सूचिका को वाप्यस्वेद्‌ 
देकर व्यवहार म छाने का उपदेश हे । तथाषि-सूच्याऽतिसूत्मया तोयस्िन्न- 
याऽतिरयन्नत 1 तरण पर रखने के छिए भ्रयुक्तं होने वाछी पटिका, विकेडिका 
८ सूत्रवति, ७०५२८-र्गोज की वत्ती ) तथा कविका ( गदी, कपडे का ००-पट ) 
मी धूपित ( गर्म, 5८८८य-स्टरिलादज्ड ) करने का विधान है 1 तथाहि- 
छचि-सृष्मटढा पटर क्वस्य सविकेशिका । धूपिता मृदव उक्ष्णा 
निर्वीकरा त्रणे हिता -अ० ह° सू २९।२९-- नाम, व्रण पर रखनेके पट 
( पदटिर्या , 827 4्ु८-वंडेज }› विकेनिका तथा कवछिकाएु छद सूम सुरो वाली, 
दढ, खदु, दलकषण { चिक्रनी }, बली-रदहित तथा धूपित ( अभि पर गमं की हदं} 
होनी चादिए । ( वूपित्त शब्द मं सताप अर्थं की श्धुपधातु है । नणोपयुक्त तंल- 
धृत भी अस्निपक्र दोने के कारण तथा जीवाणुहर दन्यो से सिदध दोने के कारण 
जीवाएरु नारक दोते है!) 

१--यद्यपि ददानो में लिखा है कि चष्ठरिन्दरिय से निकली रदिर्यां वस्तुर्मौ 
पर पडकर परतिधिप्त दहो उनका दुन कराती दे , परन्तु यायुवंद्-मत से ज्योतिष्मान्‌ 
सूर्यादि पिण्डों का तेज तथा प्राणियों के गरीर मेँ स्थित तेन (गालोचके पित्त) दोनों 
मिलकर वस्तुं का प्रयश्च कराते है ! प्तयादि--' तदुक्त गाटक्ये--यत्तेनो 
ञ्योतिपरा दीप्तं शारीरं प्राणिना च यत्‌ । सयुक्तं तेजसा तेजस्तद्धि रूपाणि 
परयति च ° स= ५७ पर. चक्रपाणि-धृत तन्तरान्तरवचन । 


१० आयर्वदीय-टितोपद्ः 


परथन्त श्रमे स्र (श्रविकल मीर दृ) श्रो से (दव्वर कौ) प्रागयना कसते 
हए देवो का (पदार्यमाव का} हिति ही फरते रटे । 
हुम श्रयने तग मे श्रानेवाले यावन्‌ उपयोगो चर-प्रचर पदार्यो (दवो) का 
हित फर--उनको श्रच्छौ स्विति में स्स तमी वे मासा दिव यर सकफे \ चवा, 
यह्‌ शरीर श्रयवा (जिसमें हम वास्त फर रै टे व्‌ मह्‌, प्राम या नमर्‌ हमरे हित 
का दाता होने सेदेवह्‌ं! वह्‌ कने शुद्ध, च्यच्छ मौर नुन्वर रहे एतद्य हम 
परियम करे यहौ उसा हमारी श्रोर से किया हित ह ! यट देव-हिनि करने 
से देव भी हमारे लिए हितकर सिद्ध टे ।॥ उर्लियितत उदाहरण पर प्रविक 
विचार करने से यह्‌ यस्तु व्य्त होगौ । देवो के नाय दम परन्पर-हिति के 
श्र्चरण को दुष्टि्मेरफर ही भगववगीतामे कटाह ' 
देवान्‌ भावयनाऽनेन त स्वा भावयन्तु वः । 
परम्रं भावयन्त. श्रेयः परमवाप्स्यथ ]} गीता ३।११ 
--दे मनुष्यो, तुम परस्पर पूना, सगतिकरण (मिलकर श्रन्धुदय के लिए 
चेऽखा) श्रौर सहायता-ल्य यन्त से दर्यो फो श्राराघना--उनका हित-स्ापन-- 
करो! देव इसी प्रकार तुम्हारा हित-साणन करे । दस प्रकार परस्पर 
भावना हारा तुम परम कल्याण प्राप्त करोगे । 
चिष््व फे कल्याण फी इस भावना काही परिणाम विश्व कौ संच्ी कौ 
भ्राम्तिहोता ह! भानसिक शान्ति श्रीर लोक-व्यवहार मं दक्षता फ लिए यह्‌ 


मेती श्रत्यन्त उपयोगो श्रीर श्रावद््यक ह} श्रत्व इसको प्राप्ति फो इच्छा 
करता उपासक कटुता ह - 


ते च्श्दमा मित्रस्य मा चक्षुपा सर्वाणि भूतानि समीक्षन्ताम । 
मिनस्यादं चध्ुपा सर्वाणि भूतानि समीक्षे ! मिस्य चु समीक्षामदे ॥ 
यञुर्वद्‌ ३६।१८ 
- रै सर्वं षलेशो फे विदारफ प्रभो, मृते सवं भरकार से दृढ वनादएु । मुसे 
स्वे जन मित्र कौ दृष्टिसे देखें । मे स्वं प्राणिर्यो फे प्रति मिन कौ दृष्टिर 1 
हम सव परस्पर मित्र कौ दृष्टि रखं 1 इस मेव्ी कौ भावनाके कारण हौ मित्र, 
अमित्र, उदासीन (तटस्य) सथ को श्रोर से हम श्रभय रह्‌ 1 तयहि-- 
जभयं न. करयन्तरिक्षमभयं द्यावाप्रथिवी उभे इमे । अभयं प्चाद- 
भयं पुरस्ताटुत्तरादधराद्‌भयं नो अस्तु ॥ 
अभयं भित्रादभयममित्रादभयं च्नाताद्भयं परो्षात्‌ 1 अभयं 
नक्तमभयं दिवा नः सर्वा आना मम मित्र भवन्तु || अथवेवेद्‌ १९।१५।५-६ 


-आयुरवैदीय-दहितोपदेशः १९१ 


--श्रन्तरिक्न (वायुमण्डलं) हमारे लिए श्रभय हो, द्युलोक श्रौर पृथिनीलोक 
₹मरे लिए श्रनय हो । हमारे लिए पीये की भ्रोर से श्रभय हो, श्रागे फी श्रोर 
से श्रभय हो, ऊपर कौ दिशा सेश्रमयहो, नौचेको दिया से श्रमय हौ) 

--मित्र से हमं श्रभय (भय का प्रभाव) हो, श्रमित्र नाम क्षत्र या उदासीन 
से हमे श्रभय हो ; ज्ञात (इन्दिय-्रत्यक्ष) वस्तु से हमें श्रभय हो, परोक्ष वस्तु 
सेहे श्रभयहो! दिनिको श्रभय हो, रात्रौ श्रभय हो 1 सयणं दिशां 
इमारी भित्रहो। ~ 

श्रभय श्रौर मत्री की भावना से जो मानसौ क्रान्ति होतो है, वहु स्वास्थ्य 
को प्राप्ति श्रौर स्थिरता के तिर कितनी उपयोगी ह, इसकी क्षांकी नवीनो को 

तो ग्रभी-प्रभी कु्ट-कथ हृद हं ॥ 

इस प्रकार पने श्रौर श्रपने स पकं में श्रानेवाले स्यावर-जद्धम फे उत्कषं 
को प्राप्ति का कमं करते हुए हौ पुरुषायुष-पर्यन्त जौने कौ भ्राकाड्‌ क्षा प्रत्येक 
युरुष को रखनी चाहिएु, यह्‌ वेद का श्रादेश है ! देखिये- 

ऊुच॑न्नेवेद कर्माणि जिजी विपेच्छत% समाः । 
एवं त्वयि नान्ययथेतोऽस्ि न कमं लिप्यते नरे ॥ 
यजुर्वेद ४०।२ ( ईशोपनिषद्‌ ) 

--पुरुष को, श्रषनी प्रकृति के श्रनुरूप उसका जो वर्ण श्रौर श्राश्रम हो, 
उसके लिए श्ञास्प्र में निदिष्ट कमं फरते हृए ही सौ ववं तक जीने कौ इच्छा 
रखनी चाहिए । इस के विपरीत कोह साग उसके लिए नही हं ! इससे उसे 
कमं का.-लेप नहीं होता--कर्म की श्रासक्ति नही होती । 

, श्राजीवन फं करने फा यह्‌ श्राद्ं उत्कृष्ट शरीर-सपत्ति से ही सिदेहो 
सकता हं । इसीसने जातकभं सस्कार मे दिषु फे पिता फे मुख से श्रन्य श्रारी- 
वचनो के साय यह्‌ वचन भी फहलाया जाता हं 

ओम्‌ अरमा भव परञ्युभव दिरण्यमस्दृतं भव वेदो वे पुत्रनामासि स 
जीव शरदः शतम्‌ ॥ म० रा० १।५।१८, आद १।१५१३ 
--वंत्स, तु पाषाण के सदृश ' दुढ-शरीर हो, परशु के समान तीक्ष्ण हो 
विस्तुत्त सुवर्णं तया श्रन्य हितकर श्रीर रमणौयच्र्व्योकी निधिदहो! त्रु मेरे 


युत्रकंख्य्मेवेददह! वहतुसी व्ंजी। 
सौ वर्व ही क्यो, इससे भी श्रधिक जीने कौ भावना फरता श्रा श्राय पिता 


दसी सस्कार में श्रमे तया चूडाकमं सच्कार मेँ भी कहता हं 
ओं ज्यायुषं जमदग्ने. कण्यपस्य त्र्यायुषम्‌ । 
-यदेनेषु च्यायुणं तन्नो अस्तु त्रयायुषम्‌ || यजु° ३।६२० पार०१।१६ 


॥॥ 


१२ आयुरवेदीय-हि तोपद्ग 


--जमदग्नि को जो तीन पुर्षायुय (तीन सी वयं कीं श्रायु) प्राप्त हए, 
क्यप दो जौ तीन पुरपायुप प्राप्त हए, देवो को जो तीन पुरुषायुष प्राप्त हए 
वह्‌ हम सव कोमी प्रप्त हौ" 1 

मध्यकाल में प्राचीन भारत कौ योग विद्या का सपकं वीद्ध श्रौर जन 
सक्कारे से होने के कारण यह सान्यता प्रवृत्त हई हं कि भारतीय योग श्रौर 
तपस्या का श्रथ शरीर ग्रीर मन को विविव प्रकार से कितिष्ट करनाहु ! परन्तु 
योगदर्शन के विभूति-पाद्ने भूत-जय (योग फे प्रभाव से प्राप्त हूए पञ्चमहामूतों 
पर विजय) से योगी को जो काय-संपत्‌ नाम श्चरीर का उत्करं प्राप्त होता ह्‌, 
वह्‌ इस वात का गमक ह कि वेदमें श्रीरकोनजो महत्व दिया गवाह योग- 
विद्या भे भी उसका वही महत्व प्रतिपादित हं ! त्याहि-- 


सूपटावण्यवटवज्रसंहननत्यानि कायसंपत्‌ ॥ ` 
--र्प, लावण्य, श्रौर वच्रमय इारीर इसका नामं कायसंपत्‌ हं । 


लरीर श्रौर मन का उत्कर्ष सिद्ध करने कीडइसभावनाका ही परिणाम 
होता वा कि प्राचोन श्राप प्रवल श्रात्सविश्वास के साय घोषणा करते ये 
कृतं मे दद्धिणे दस्त जयो मे सन्य आदितः 
॥ यथ्वेवेद्‌ ५५२1८ 
--पुरपार्थं मेरे दक्षिण हस्तमेंहं श्रौर जय {साकत्य) वामहस्त में 1 
सप्रदएय-भेद से प्रतिदिन दो त्वा तीन बार संध्या तया श्रग्तिटोन्न में 
शरीर श्रौर मन को उत्कपं कौ उक्त-प्रकारक भावना तया तदनुरूप श्रनुष्ठानं 
काही प्रताप या कि प्राचीन श्रार्यं रपे जीवन मे वस्तुत इन त्िद्धियोको 


प्राप्त करते थे । श्रनुष्ठान्‌ की वात जाने दीजिए केवल संकल्प का भी रीर 
पर प्रवल प्रभावहोताहं \! देखिए ` 


स मनसा ध्याचेद्‌--यद्‌ वा अहं किंचन मनसा ध्यास्यामि तथैव तद्‌ 
भविष्यति । तद्ध स तथैव भवति] गोपथ व्राह्मण पू° १1९ 

---पुरप मन मे सकल्पं करे--मे निस्त वस्तु का मनसे च्यान करूगा वह॒ 
वमौ हौ वन जायगी । वस्तुत वह्‌ वस्तु वैसी हौ वन भौ जतीहू 1 

फेवल श्रन्त प्रकृति पर नह वाहय प्रकृति पर भौ सकट्प का एसा ही प्रभाव 


१--वेद्‌ मेँ इतिदास मानने वटे विद्वान्‌ जमदग्नि ता कसयप को इतिदास 
म हुए व्यक्ति तवा येवो कौ जाति-विगेष मानते ह वेमे इतिहास न मानने 


वटे विद्वान्‌ इन शब्दों से किसी भी कारु म हुए या होने वाटे तत्तदगुण-विशिष्ट 
व्यक्ति्यो का भ्रहण करते ई । 
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प्राचीनो ने वत्ताया हं ! अन्यत्र ब्राह्मण ने कहा हं--भिन्त-भिच्च यज्ञकर्ता 
मर्धो के श्राविर्भाव, गर्जन, वृष्टि श्रादि का व्यान कर तो प्रकृति को वर्या लाये 
विना छुटकारा नहीं ! गीता मेश्री भगवान्‌ ने स्पष्टही कटाहे, पुरष की 
जसौ शद्धा होतौ हं वेसा ही उसका निर्माण होता है ! 'त्याहि-- 


~ ' श्रद्धामयोऽयं पुरुप्रो यो यच्छधः-स एव स ॥ 
। मगवद्रीता १७३ 
मन कौ सकल्प-शक्ति को लक्षय करं श्रन्यत्र भगवान्‌ तें श्रौर भी स्पष्ट 
शब्दो में कहा हं--मन ही पुरुषो के वन्वन तया मोक्ष का मूल कारण ह-- 
मन एवे मनुष्याणां कारणं वन्ध-मोक्षयोः 
संध्या श्रौर श्रग्निहोत्र मे किये जानेवाले इस सकल्य श्रौर श्रनुष्ठान का 
भ्रभाव जतते हुए महाभारत मे पितामह कहते हं-- 
ऋषयो नियसंध्यत्वाद्‌ दी घंमायुरबाप्युवन्‌ ॥ 
सहामारत, यनुशाखन पर्वे य° १०४ 
--ऋषियो ने नित्य सध्योपासना दारा ही दीघं श्रायु प्राण्त कीथी 1 
श्राजकल के छोकरे श्रौटो-सजेशन' श्रादि पर नवीनो के लिखे ग्रस्य पठते 
हं । विचायेको पता नही--दस भूमि पर सकल्प-गक्ति फे प्रभाव का विचार 
ओर उपयोग फिस म्यदिा तक पहुंच चुका था । 
यह संकल्प शुभ श्रौर श्रशुभ दोनो भयोजनोसेहो सक्ताहं। वेदं फा 
श्रदिश ह, सकल्य सदा शुभ ही कर्यो-के लिए करना उचित हं । तयाहि- 


~ तन्मे मनः शिवसंकल्पमस्तु 

ओदम्‌ यञ्जाग्रतो दूरमुदवि देवं तदु सुप्तस्य तथेचंति । दृरङ्गमं 
ज्योतिषां ज्योतिरेकं तन्मे मनः दिवस्तंकस्पमस्तु । 

ओम्‌ येन कर्माण्यपसो मनीपरिणो यज्ञे क्रण्वन्ति विदयेपु धीरा" । 
यदपूर्वं यक्षमन्त प्रजाना तन्मे मन. रिवसकल्पमस्तु ॥ | 

ओदेम्‌ यस्मज्ञानञ्ुत ` चेतो धृतिश्च यञ्ज्योतिरन्तरमृतं अ्रजासु 1 
यस्मान्न छते फिचन कर्म क्रियते तन्मे मन निवसंकल्पमस्तु ॥ " 

यदम्‌ येनेदं भूतं अवनं भविप्यतरिगरदीतमग्तेन सवम्‌ । येन 
यज्ञस्तायते सप्तदोता तन्मे मनः शिवसंकस्पमस्तु ॥ 

दम्‌ यस्मिन्टरुच. साम यजुर्पि यस्मिन्‌ प्रतिष्ठिता स्थनामा- 
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चिवारा । यस्मिंधित्त सर्वमोत प्रजानां तन्मे मनः चिवसंकल्पमस्तु | 
ओद्‌ सुपारथिरस्वानिव यन्मनुष्यान्‌ नेनीयततऽभीद्यभिर्याजिन टव । 

हसतिष्टं यदजिरं जविष्ठ तन्मे मनः निवसंकस्पगस्तु ॥ 
ययुर्वेद भ० ३४म० ९-६ 

--मेरा जो सन जाग्रत्‌” श्रवस्या मं श्रपने स्यान (हूयय) से निकल कर्‌ 
इर-दुर जाता हँ, सुप्त (स्वप्न) श्रवस्यामं भौजो दनी प्रकार दूर-दूर जाता 
ह--नितक्य इस प्रफार दरुरद्रुर गमन फा म्यभाव हु हू, जो ज्पोतिर्यो षव 
ज्योति हं, नाम वस्तु को प्रकाशितं करनेवालो--उनका ज्ञान फरानेवानी 
जञानेन्रियो एव उनके सहायक सूर्थादि ज्योतिष्मान्‌ पिरण्ठो का नी प्रकाल्लक--~ 
ज्ञापक हे, जिसके विना इनका भी ज्नापन-सामय्यं नहीं होता प्रतएव जो दैव 
हं--घ्र्यात्‌ देव (श्रात्मा) फा परम सहायक ह, वहं मेरा मन { सदा चयपना 
प्रीरसवका) श्रुभही सकल्पं करने वाताहो। 

--हर्ष-गोक, मान-गप्रपमान, शीत्त-उण्ण, युव-दु प श्रादि विकार-जनकं हर्दो 
फे उपस्यित्त होनेपर भौ जिनकं चित्त मे परिवर्तन (विकार) नहीं होता एसे 
धीर (षैर्यशालो) > महामना पुर्प यज्ञो मे नाम परस्पर सहायत्ता से स्मि जाने 
चाले उन सामुदायिक कर्मों में जिनमें उत्तमो फी पूना (प्रतिष्ठा), समार्नो फे 
साय मिलकर उद्यम तया श्रपने से श्रवो को दान (जिसमें वेन्यून हं उसं 
वस्तु का प्रदान) किया जाता ह उन्म एव विद्यो मे--घर पर किये जानेवालें 
वैयक्तिक कार्यो मे--श्रपने प्रकृति-नियत कर्तव्य कर्मो को जिसके (जिस भन 
को) श्रप्नयसे करते हु, जो प्रजाप्रो कते श्रन्तकरण में स्थित श्रद्वितीप यक्ष 


१---आधुनिर्को ने मन के दो भेद माने ईह--जाग्रत्‌ अवस्यामे काम 
करने वाला--इच्िर्यो का प्रेरक --एक तथा स्वप्नावस्था मेँ कराम करने वाला द्वितीय । 
एस दितीय मन को स॒प्त मन (णलः ऽा-इुनर्‌ तेत्फ , 88८०८105 परभपत्‌- 
सवर्कोन्शिस मादन्ड ) कहते दँ ! निगृहीत (२००५७०१-र्‌तरष्ड \ इच्छा दमे 
जाकर्‌ चुप जाती ह, ओर विमिन्न मनोविकरारों को उतम करती ह । मनोविष्टेयण 
(5१८०-2 219ऽ5-सायकोएनेकिसिस) नया समोहन (घ, एण०४७प्-दि्नोरिज्म)) 
हारा उरुमन को जान कर मन को श्वस्य, किया जाता हे । नीरोगावस्थामें भी 
आत्मोपटेश (^\०५०६६८७८००-यँडोखजेशन `) दारा उत्तम सकर््पो से रसौ मन 
को ्रमावित छर युद्प-फो उन्नत बनाया जाता है 1. वेदमन्त्र से सट है कि-- 
्राचीनों ने जाग्रत्‌ ओौर सुप्त उमय दशार्थो मं सन एक दी मानाद्ै। 

 र२--विपरदेतौ सत्ति विक्रियन्ते येपां न चेतासि त एव धीरा । 
-यद धीयो कौ परिभाषा परसिद्ध है 1 । 
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(प्रुजनीय पदाय} हं, चहं मेरा मन (सदा श्नपना श्रौर सव का) श्रुभ ही संकल्प 
करनेनाला हो ! 

--नो प्रजाभ्रो नाम सानवादि प्राणि क ज्ञान (विषयानुभव) फा साघन 
(प्रन्नान) ह, जो अ्रनुभूत वस्त्रो के स्मरण का हतु (चेत , चित्तम्‌१) हं 
तया जो हित वस्तुग्रो फे सेवन श्रौर श्रहित वस्तुग्मो के परिहार मे उपयोगी सयम 
का निभि (घुत्तिः) हं , लिस्तके विना कोई सी फर्म (ज्ञान या चेष्टा) सभव 


{मनो बुद्धिरहंकारदिचत्तं करणमान्तरम्‌ 
, संगयो निङ्चयो गवै" स्मरणं विपय। अमी ॥ 
अन्तकरण के चार मेद्‌ वनाकर जकर स्वानीने चित्त का क्म स्मरण 
वताया है 1 । ^ 
र्‌--घृति का कायं विषय-परवण ( अनिष्ट-विपयासक्त } मन को सयत करना 
है! प्रन्नाउराश्र का छ्श्षण वताते हुए माचार्यंने धृत्तिका यदी कर्म क्षा; 
देखिये- क 
विषय-प्रचणं सत्वं धृतिं शन्न शक्यते । 
नियन्तुमदहिताद्यरथाद्‌ धृतिरहं जियमास्मिका ॥ ` 
० शा० १।१०० 
पिपय-प्रवणं विषयेषु भ्रसच्जत्‌ । नियन्तुमिति व्यावतयितुप्‌ । धृतिर्हि 
नियमासििफेति यस्मात्‌ धृतिरकाय-प्रसक्तं मनो निवतयति स्वरूपेण, तस्मा- 
न्ममो नियमं कत॑मरक्ता धृति स्वकमेभ्रष्टा यवतीत्यथं -- चक्रपाणि । 

-- धृति का कार्य नियमन अर्थात्‌ अदित अथ ( विपय } म अवत्ते होते सन 
का निवारण दैः । धृततिका भ्र श ( अपने कायं म अशक्ति } हो तो वह्‌ जनिष्ट विषय 
के प्रति वण ( पर्त, 2८०८-ग्रोन ) मन का नियमन नही कर पाती । 

, म्रसेगवक्ष या्युतरद्‌ मेँ सवं रोगो की उत्पत्ति के, हेतु प्रन्नापराध का मी सक्षेप 
स रक्षण देखिये- 
¢ धी-धृति-स्परतिविश्रष्ट" कमं यदछुरुतेऽद्युभम्‌ । 
प्रननापयाघं तं विद्यातं सर्वदोपग्रंकोपणम्‌ ॥ 

च० जा० १।१०६ 

शरीर ओर मन के दितकर गौर अदितकर वस्तुओं का क्ञान धी काना है 1 
जिसका सेन प्राप्त है वद वस्तु दितकर दै या अदितकर इसका उस काल ध्यान दो 
यना स्मृति कदाती हे । क्ञान ओौर स्ति दने पर दितकर वस्तुर्भो के सेवन अौर 
अष्टितकर वस्तुओं करे परिहार (& ०० व226८-यर्वोयडन्) के योग्य सयम दोना 
वृति कदाता दै, तीनों का भिरिति नाम अन्नादे! धी, स्ति भौर तिका 
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नहीं है,१ जो प्रसा श्ण कलमं ववि्टपसाति धरफर 2 योनि, सर सेषं छ 
(चदा ग्रषने प्रीर नधे न्न) मे को गदाम दकया 1 
--प्रमन्पधर्पाः छिन मरं मनने (स्नात चाप्त लोपो न्क, 
यमान ( नयन ) श्रौर भेग्व्यस्सयनिक पदाय नाव श्य पल कलव 
सोता है, लिन्द द्वति भन हात्िवित्फामि स वनवननाप प गत 
न एना या बूर एना एवम ववि सप जपने वषत अदुक्‌ {गयत} 
कम करना प्रतापयव ष्टा १ मह प्रतपपद् म सपद. पथि, क 
ठन सार दर्प तया रठ, नम -~-दन मानय रुधधी्त प्रर्रर 3 
प्रत्य पुश्य फो स्वन्य ग्रमः शि धपु द्धि अदर, (दोव, (दद्‌ 
{ चेकदणयौर्‌ णाय षर प्तान नाष दा । मे कवि { पप्य") 
का तानन त्राषनाक्ड उर स्र नागर्दि न्थ मुत म्ष् त 
[ष ५ ॥ 
(एकि ८ 1८० ८५४८५) पमे अपने दनात्‌ छा त्त मद्रः 
ग्रति फे अनातेम्य-कर नियमो 2, ण्दिपाम यष्ट यष्टी रज्रा) 
१-ुनेदुर्मे मीक --लन्ना सक्या युष्म सल स्मः मनम 
यवि दन्द छे सदया चे सक्तिवुय ( ग्म-दुध्य, सयोगपुनय रेट दम्‌, 
कम खीर कमफटेोपमाग हाना । (देन्य अआननुर्दीय पद्धाधव्िमि 1 
मनफरयष्टमद्चषेनजेटी व्य प्रधम मन्वर्मख दग्र [दर नाम पमष 
सदायक } टा नौचद्िि मनका सवना निधं र्‌ पर्न 
निग्रहः भी परिगणित ६ 1- 
उच्छियाभिग्रहः कमं मनन स्वस्य निप्र । 
ञ्टो विचार्य ॥ प° दा० १।९१ 
नद्यो का निश्रह { नियन्च्रण ) भपना नियन््रपं , नर, निदार्‌ चथ 
अचुमूत ( जान ) पदाथ कै शण देप चछ विद्वन { सथन्प-नियि भाने २ 
स्तोक }-च मने क्मरह। 
|[ ( तय्छ = ग्रत्ये आता थ 
आ उ--षिके भार्म से अन्त्‌ त क मत्माक दिए षषी मन र्ना 
4 यद्‌ टस खपेश्च जमरल द! टन्य फे विचार्यो ठे उषे नयत्‌ यनः ना 
यगेदिक दः । नन का सओन्प फसा दो एके ठु उदाहरण चानि व्यि जा = ६। 
क 
ॐच द्वनकाण्ड अ० 9२ त ३७ म मन-खदिन छ दद्धो ठया 
न्ठातदीपरिदा नको खत्त ष्टम कषा ट--सप्त छपरय ग्रतिरिना 


रीर पडि 
न्द्रियाणि विया क्तप्तमी । यदी पि चकं ्टोना' नाम ते यमिन ध 


[ 


आयुर्दीय-दहितोपदेश १७ 


यज्ञ १ किया जाता ह, वह मेरा मन (सदा श्रते श्रौर सवके लिए) श्ुभही 
। संकल्प करनेवाला हो । 

ग्वेद, सामवेद, यसुर्ेद (तथा इनके श्रन्तर्गते प्रथर्ववेद) जिसमें एसे 
स्थिर होकर रहते हं जंसे स्य की नाभिमेश्ररे (श्र्यात्‌ जो सर्वं चिचाग्रोका 
श्राश्नय-स्यान हं) तया प्राणिथो का चित्त नाम स्मरण कौ वुत्ति जिसमें श्रोत 
(गंय हई) हं बह मेरा मन (सदा श्रपने श्रौर सवके लिए) चुम ही सकल्पं 

* करनेवाला हो । । 

--उत्तम सारय जते र्िमियो (लामो) की सहायता से श्र ग से श्रभी- 
प्सित गति कराताह एसे ही इच्विर्यो हारा जो पुरषो को निगृहीत करय 
ग्रभीष्ट मागे पर लता, ह, जो हृद्य में स्यितः श्रजिर (चपल) श्रौर श्रति 
वेगशाली हं, वहू मेरा मन (सदा श्रषने श्रीर सव के लिए) जुभ ही सकल्प 

, करनेवाला हो । 
लरीररक्षोपदेक्ञः 

टिप्पणी में भ्रज्ञापराघ का लक्षण देते हृष कहा हं फि--शरीर के श्रारोग्य, 
पुरुषायुय कौ प्राप्ति तया प्रामरण शरीरावयव कौ दृढता का श्रावकं पूर्णं करने 
को जिम्मेदारी प्रत्येक पुरुष कौ स्वयहं । श्राचार्यो ने कण्ठ-रव से (स्पष्ट 
नरम्यो में) श्रन्यत्र कहा हं ।-- 

पुरुषो मतिमानात्मन. जरीरेष्वेव योगक्षेमकरेषु प्रयतेत विद्ेपेण । 
-रीरं ह्यस्य मूलम्‌ ; उरीरमूखटच पुरूषो भवति । भवति चात्र-- 

सर्व॑मन्यत्‌ परित्यज्य ररीरमनुपाटयेत्‌ । 


तदभावे हि भावानां सबभिव शरीरिणाम्‌ ॥ 
- च० नि ६।६-७ 


बुद्धिमान्‌ पुरुष को चाहिए कि जिन श्राहार-विहासादि से शरीर का 
-योगक्षेम हो--नाम, श्रनागत व्याधियो कौ श्रनुत्यत्ति एव वल-वर्णादि कौ प्रास्त 

। हो--उनके ही ज्ञान श्रौर श्रनुष्ठान का प्रयत्न करे । फारण, शरीर ही इसका 
.मूल हं--घमे, प्रय, काम श्रौर मोक्षरुप पुरुषार्थौ के श्राचरण में शरीर ही 


१--पुरुप-जीवन को वैदिक वाद्मय मे यज्ञ कटा है ! टेखिये एके भमाण-- 


 पुसुपो वाव यन्न.-छन्दोम्योपनिषद्‌ अ० >2। ख० १६ । 
--यायुेद्‌ ने मी मन का एकं कर्म अपना यौर इन्यो का निग्रह वताया 


है! यद उपर लिखा है। | 
३--सदिताार अपने कथन के अरमाण-रूप जां पूवं भ्रन्यकार का वचन उदत 


करते ह, वरद प्रथम (मवति चात्र" इन पदो का उपयोग करते ह 1 
# 


१८ आयुरवेदीय-हितापदयः 


कारणह! क्हाभी हं--रे सव दुखं योटकर पुरुप को श्ररीर कारी 
सरक्षण करना चाहिए 1 दारीर कं श्रभवर मेंयेष सव पदार्थो क्रा श्रल्ित्व 
ते हए मी उनका श्रनाचं ही होता हं । श्रपि च- 
नगरी नगरस्येव रथस्येव रथी यथा । 
सखन्नरीर्स्य मेधावी छन्येप्ववदिनौ भवत्‌ ॥ 
ष्य० मू? ५११० {3 
_ जने नगरपत्ति नगर फे योगक्षेम के कार्य मे एत्र रयी रव के योगक्षेम 
दे कार्यो मे साववान रहता है, चमे प्रत्येक मेघायौ पुर फो श्रपने दारीर के 
योगक्षेम में श्रव्रहित (साववान) रहना चादहिए--च्रान्यन्तर दौप~वपम्यादि मे 
तया वाह्य श्रित वल्तुग्रो के ससग से इसका रक्षण तन्मय होकर करनप 
चाहिए । 
आयुर्वेदं प्रत्यादरोपदेः 
शरीर के योगक्षेम का यह्‌ प्रयोजन श्रायुर्वेद फे श्रच्ययन श्रौर तदनुख्प 
श्राचरणसेदटी सिद्ध हो सकता ह्‌ ।! तयाहि-- 
अचु कामयमानेन धर्मार्धसुखमाधनम्‌ । 
आयर्ढोपटरेगेषु विधेय परमाद्र ॥ 
अण हर सूर १।२१ 
--घमं, श्रव, काम श्रीर मोक्ष इन चार पुर्पार्यों (पुरुपमात्न के काम्यो) 
कौ सावनभूत भ्रायु कौ इच्छा रखनेवाले पुख्य को श्रायु्वेद के विभिन्न तन्त्रो 
(ग्रन्यो) मे किये गये उपदेशों के प्रति प्रत्यन्तं श्रादर (प्रयत्न) करना 
चाहिए {--तन्तों मे कटे वचनो के श्र्याववोव बरौर तदनुकल श्राचरण का 
निष्ठा-ूवेक प्रयाम करना चाहिए । 


चिकित्सायाः सर्वतोभद्रता 


दसौ वस्तु फो श्रष्टाद्धसग्रहुकार ने चिकित्सा कौ सर्वतोभद्रता ददाति 
हए चुन्दर पदो मे कहा ह-- 


?-->< > उपदे आयुरवेद-तन्त्रादि ] तेपु परमाद्र पाटावधोधा- 
युटानरूप च्छो यन्न कायं । आयुवैडोपदेरेषिति वहवचनादयमर्थो 
वाध्यते। वदपवायुर्व दतन्त्रेु चन्न कार्य. ] अनेकायु्वदावरोकनाद्धि 
चिकित्साया व्यस्य न मनागपि सन्छेहो जायते । ८८ ! सुखं द्रिविधम- 
तादात्विकमात्यन्तिकं च 1 >> 1 आत्यन्तिकं सुखं मोक्षाल्यम्‌--असुणदत्त । 


आपयुर्वेटीय-हितोपदेदा' १९ 


क्यचिटथः क्वचिन्मे्री क्वचिद्धर्मः क्वचिग । 
कर्माभ्यास" क्वचिच्चैव चिक्रित्सा नास्ति निष्फला ।। 
अ० सृ० उ०्} ८०१ 
--चिकित्सा-कायं का विचार किती भी दृष्टि से करे उसका फुद्ध-न-कुद 
उपयोगी फल होत्य हीह ! प्रथमतो इससे श्र्य-प्राप्ति होती हं! वहन 
होतो मत्री तया लोको मे परिचय की वृद्धिहोतीह! पे दोनोनहोतौ 
घम-लामतो होताहीह। उसका भी चिचारन करे तोश्रपने य्ाफा 
विस्तार ह्ोताह्‌ ! यह्‌स्बभीनदहोतो कर्म में कुश्ललतातो वढतीही हे) 
सो यह्‌ चिकरित्मा-सास्त्र सर्वं प्रकार से उपादेय ग्रौर ्रनुष्ठेय श्चास्वोत्तम है, 
दस्मे संशय नहीं । ग्रायुरवेद फी इसी उपयोनिता को तन्त्रकारने भ्रायुरवेद कौ 
चातुर्यग्वमाच्र फे लिए उपदेयताके स्पर्मे श्रयोलिखितप्रकारसे द्शायाहं। 
चातुवष्येनाप्यध्येतव्योऽनुष्ठातव्यश्चायुवंदः 
जात्ति (जन्म) श्रीर प्रकृति-भेद से प्रत्येक देश का समाज इन चार वर्णो मं 
विभवत हरा देखा जाता हं \ ब्राह्मण (्ञिक्षक) क्षत्रिय (श्रान्तर-बाह्य रक्षक), 
वेश्य (व्यवसायी) तया शुद्र (श्रन्य योग्यता न होने से उक्त वर्णो की सेवा 
करने वाले) ! इन समी को श्रपने-प्रपने जाति तया भ्रकुति-नियत श्ास्त्रोपदिष्ट 
कर्तव्य करने में श्रायुर्ेद से परम सहायता प्राप्त होती हं । देखिये-- 
= ‡ भारिं न 
स चाध्येतन्यो व्राद्मणराजन्यवंश्यंः 1 तेत्रानुप्रहाथं † ब्राह्मणः; 
[न [9 ५. 
आर्षर्थं ( (आस्मरभार्थम्‌, इति पाठान्तरम्‌ ) राजन्ये", चरत्य्थ वेभ्य । 
सामान्यतो वा धर्मार्थकामपस्रहार्थ सर्वे. । तत्र यद्ध्यात्मविदा धर्मपथ- 
स्थानां धर्मध्रकालकाना च। मादृपिदृश्रावरवन्धुगुरुजनस्य वां विकारप्रशमनं 
- प्रयत्नवान्‌ वत्ति, यवायुर्वदोक्तमध्यारम्मयुध्यायति वेदयत्युविधीयते 
वा, सोऽस्य परो धमं । या पुनरीरवसाणा वञुमतां वा सकारात्‌ 
सुखोपहारनिमित्ता भव्दयर्थाबाप्तिरारक्षणं च, या च स्वपरिगृहीतानां 





१--च्सी काठ ऊ कविराज विनोद टार सेन गुप ने अत्यन्त प्रयल करके 
प्रैपञ्यरन्नावटी नामक निदान-चिकित्सा का यन्थ छ्िखाद्ै। ईसर्मँ शरधत्रयी 
(.चरक-पु्रुत-बाग्मट ) से उपच्युक्तागो का ग्रहण कर रस-मन्धो से भौ रस-चिक्रत्ा 
का सम्मद्‌ किया दै । क टीकाका्ँ ने इसमे नधीनों दारा याविष्छृत रोगों का भौ 
मित्रेन कर्‌ इसकी उत्तम हिन्दी ठीकाणे प्रकादित की हैँ । उक्त पद्य दस प्रन्थमे तथा 


` रसरन्रससुच्चय्‌ में भी उदधृत दे । 


२० आयुरवंदीय दितोपदेः 


प्राणिनामातुर्यादरक्षा, सोऽस्याथः । यस्पुनरस्य चिद्वदूग्रटणयःगरण्यं 
च, या च समानदु्ेपा, यच्चेषटानां विपयाणामारोग्यमाधनत्ते सोऽस्य 
कास. ॥ प्व० सु २०२९ 

--प्राह्यण, क्षधिय श्रौर वश्य तीनो.वर्णो को इस श्रायु्वेद का श्रघ्ययन 
करना चाहिए--(श्रनागत रोगो का प्रतिषेष श्रोर उत्पन्न सो्गो कौ चिषित्ा- 
द्वारा) प्राणिमात्न का" श्रनुग्रहु करनेके लिए ब्राह्मणो फो, (न्दी यमो 
दाय) श्रषनरी पौर श्रन्यो की रक्ता द्वारा श्रषने कर्तव्य फो पूर्ति के तिये क्षत्रियो 
को; एव वृत्ति (उदर-भरण) के लिए वैश्यो को ! श्रथवा--धर्ंः श्रं श्रीर 
काम इन पुरुपार्यो की सिद्धि के लिए मानव-साच्र फो इसका श्रःययन करना 
चाहिए } 

--(श्रायु्ेद से धर्मादि पुरुषार्थो कौ सिदि श्रयोलिपित प्रकार ते होती 
है) श्रघ्यात्म के ज्ञाताग्रो, घर्म-मा्गं के पथिको, घर्म के प्रकाशको (ग्रचारको) एव 
मता, पिता, भ्राता, वन्दु (स्वजन) श्रौर गुरुजनो के विकारो कौ शान्ति के लिए 
श्रायुरदेदवित्‌ जो प्रयत्नवान्‌ होता है, श्रय च श्रायुर्वेदोक्त श्र्यातेम कए चिन्तन, 
प्रतिपादन (श्रन्यो को शिक्षण) तया श्रनुष्ठान फरता हुं वह्‌ इसका परम 
धर्म हं , नाम इस रीतिसे श्रायुर्वेद हारा धर्मं फौ सिद्धिदहोती ह । राजाग्रो 
(राज्याधिकारियी) श्रयवा घनपतिर्यो से श्रषनी सुख-श्ान्ति के निमित्त जो 
द्रव्य-लामे एव श्रात्मादिका रक्षण करता हं, तथा श्रपने परिगृहीत (श्राधित 
भृत्यादि) प्राणियों कौ रोगसे रक्ता करता हं * वह्‌ अर्थ-प्रा्तिहै ! विद्रानो 
की उपासना से प्राप्त यश, प्रजा मं श्रपना समान श्रौर शुश्रूषा एवं श्रषने इष्ट 
(त्रिय) स्त्री प्रादि कते ्रारोग्य्रदान दही कामदहं \ 





१--आयुर्वेद्‌ केवर मानवो के छिए नदीं हे । विभिन्न पयु-पक्षी दी नदी, 
क्षो की मी रोगाचु्पत्ति गौर रोग-शान्ति आयुवेद का प्रयोजन दै । अखायरवद 
पर जालिहात्र-स हिता ( शारिददो्रकृत ) तथा नकु (पाण्टव) कृत अर जयदत्त 
सृरिङ्त अडववंच्यक आज सी उपरूब्ध ह 1 

गजायुरवद्‌-विषयक पालकाप्यकरन॒पाटका्य-सदहिता भो प्राप्त होती दे । 
गवायुवद पर गोतम-सं हिता के उद्धरण दी यत्र-तत्र मित्ते ह । ब्रक्नायुचंद भी 
सप्रति उपर्व्ध है । ह 

>--स्वय युद काजाननदहो तो अपने गत्यादि का उपचार चित्क 
से करने से धन काव्ययहोतादे। खयको चादर्वेद्‌का्ञान दो तो यजु 
उपचार से इस व्यय कौ र्ता दो सक्ती हे ! इसी को यदं अर्थ-प्ति का हे- 
तवणा ०५४९८ क प०ण्टप लभपल्त्‌-धन की रक्षा मी धन की प्राप्तिदीहे। 


आचुत्रेदीय-दितोषदेश 


९) 
[५1 


०४ € 
जायुकवद-पदायः 
, आयुरवद्‌ श्य कां विस्तृत शर्य देने हृ श्नाचायं ने दर्शाया ह कि श्रायते 
से क्सि भकार इन सर्वं प्रयोजनो कौ स्दधिहोतीहं! सो, भ्रयम आयु 
शव्द का श्रास्त्रोक्त श्रयं देकर ब्रनन्तर श्रायु्वेद शव्द कौ व्याष्या देते ह !-- 


अआगयुषो लक्षणम्‌-- 


शरीरेन्दरियसत्त्वात्मस्तयोगो धारि जीवितम्‌ 1 
नियगज्चालुवन्धर्च पययिंरायुरुच्यते१ ।] च ० सू०,१।४२१ 
तच्नायुरचेत्तनानुव्रत्तिर्जी वितमनुवन्धो धारि चेव्येकोऽर्थ. ॥ 
| च० सु० ३०।२९ 

--पञ्च महाभूतो का विकार-र्प (उनसे चना) तया श्रात्मा का भोगा- 
यतन (कर्मफल के भोन प्रादि का स्यान) यह्‌ श्ररीर, चक्षु श्रादि इन्धिया, 
सत्त्वं (मन), श्रीर विभिन्न इच्ियों श्रौर मन से होनेवाले ञान का प्रतिधाता 
(उनका परस्पर सबन्ध जोडनेवाना} श्रात्मा इन सवके श्रदृष्ट (भाग्य) वद्र 
हए संयोग तया तज्जन्य चंत्तन्य कौ ब्रनुवृत्ति (संतान, परम्परा) को आयु 
कहते हुं \ 

--घारि, जीवित, नित्यग श्रीर श्रनुवन्ध ये श्राय के पयय! भ्रायुको 
धारि इम टतु कते हे कि जव्तक यह्‌ श्रायु रहता हं तव तक शरीर फो पुति 
(सटा) नही हीने दे्ता--स्व-ख्प मं धारण क्रिये रहता हं । जीषित (या 
जीवन) इस निमित्त कहते हे कि यह पूर्वंकयित प्राणो का धारण क्रिये रहता 
है \ इस पद मेँ प्राणवारणार्यक जीव घातु हं । नित्यग इसे इसलिए फटुते 
हं फिक्षरीर के क्षणिक होने से यह्‌ नित्य जाता रहता हं--नाञश्च कौ श्रोर मति 
करता र्ता हं । इसे श्रनुवन्य कहने का कारण यह हं क्ति श्रा्यु के श्रवयव- 
भत श्ररीसदि का गभ से मरण-पर्यन्त परस्पर स्रवन्य रहता हं । इन पर्ययो 
म जीवित या जीवन को छोढ श्ञोय पर्दो का व्यवहार नहीं होता । 


{--चक्रपाणिदीका--आयुर्वदपदे पूर्व॑पदवाच्यमायरुखह--गरीरः 
स्यादि 1 गरीरं पच्महाभूतविकारात्मकमात्सनो भोगायतनम्‌ , इद्धियाणि 
चक्षुरादीनि ›, सक्तं मन", आस्मा ज्ञानप्रतिसंधाता ; एषां .सम्यगदट- 
तच्नितो योग संयोसः! ८२८} नस्यायुष पर्यायानाह--धारीत्यादि ! 
धारयति जरीरं पूतितां गन्तुं न ददातीति धारि 1 जीवयति प्राणान्‌ 
धास्यतीति जीवितम्‌ ! नित्यं जरीरस्य क्षणिकत्वेन गच्छतीति निखगः । 
_अचुबध्नात्यायुरपरापरञरीरादिसंचोगरूपतयेत्युवन्व > > >८ ! 


यर्‌ आयुर्वैदीय-दितोपद्ड 
अथायुरवेद-पदस्य निरुदितः (व्युत्पत्तिः) -- 
दिताहितं सुखं ट॒खमायुस्तस्य हिताहितम्‌ । 
मान च तच्च यत्रोक्तमायुर्वद" स उच्यते | 
० सुर १।४१ 

तदायुर्वेदयतीायुर्वेदः 1 कथमिति चेत्‌ ?--उच्यते । स्वरुक्षणत 
सुखाुखतो रहितादितत प्रमाणाप्रमाणतदच । यतर्चायुप्याण्यनायुप्याणि 
चे द्रव्य-गुण-कर्माणि वेदययतोऽप्यायुरवेद" ॥ च सु० ३०।२३ 

--“आयुवंदयति बोधयति इति आयुर्‌. नाम, यह त्रात श्रायु का वेदन 
(न्नान, बोध) कराता हुं गत इते श्रायुर्वेद कहा जाता हं 1! इसका उत्तरपद 
ज्ञानार्यक विद वतसे वनां! श्रायुर्वेदमें शादु का स्वरूप श्रनेक प्रकार 
से बताया गथा) तथाहि, भ्रायु का सामान्य लक्षण, सुखयुक्त तथा दुख. 
युवत श्रायु का लक्षण, हत्त (हितकर) तया श्रहित श्रायु कालक्षण ; श्रायुका 
प्रमाण (श्रवधि, मर्यादा) श्रायु का श्रप्रमाण एव श्रायुष्य ( श्रायु के लिए 
श्रनृक्‌ल) तया श्रनायुष्य द्रव्य, गुण श्रौर क्म--भ्रायु के सवन्ध में इन सव 
चातो का वौघ श्रायु्वेद मे कराया गया हं । 

ऊषर दी श्रायुर्वेद शब्द कौ निरुविति में विद घातु का ज्ञान श्रयं में प्रयोग 
हं) विद घातु भित्त-मित्न गणो में भिन्नभित्र र्थो मेंश्रातीह 1 उनसेभी 
श्रायु्वेद शब्द फो व्युत्पत्ति बताथी जाती हँ । तयाहि-- 

आयुरस्मिन्‌ विद्यते, अनेन वाऽऽयुर्विन्दतीत्यायु्वद ॥ 
सु° स्‌० १।१५ 

प्रतिपाद्य विपयके त्त्पमें श्रायु दस्मे विद्यमान ह श्रत. इसे श्रायुर्ेद 
कहते हं । यहा सततार्यक विद घातु ह \ श्रयवा--इसते पुरुष श्रायु को प्राप्त 
करता हं श्रत इसे श्रायु्वेद कहते ह \! यहां लाभार्यक चिद घातु हु । 
रीकाकार उदन ने इस स्यलं पर दो श्रन्य मी निरुवितर्थां दी है 1-- 

आयुषिद्यते लायतेऽनेनेति आयुरवंद । आयुर्वियते विचार्यतेऽनेन 
वरेयायुचद. !! 

रायु इससे जानी जतौ ह श्रत इसे ्रायुवेद कहते हँ! यहं 
जानाय विदघावुह ! श्रयवा--म्रायु का इसके द्वारा विचार (विवेचन) 


कव्या जाताह श्रत इसे ग्राधु्ेद फते हँ ! यहां विचारणार्थक निद घातु ह 
इम प्रकार प्रायुवेद पद कौ पांच पुत्त्रा हं ! 


आयुर्वेदीय-हितोपदेः यद्‌ 


सुखादीनामायुषां वक्षणम्‌-- 
श्रु का लक्षण तया चुख-युकतादि श्रायुश्रो का निरूपण भ्रायुरवेद मे होता 
हं, यह उपर कहा दहै ! प्रसयव्श्रायु फे इन प्रकार-भेदो फा लक्षण दिया 
लाता ह -- 
तवरायुसक्तं॑स्वलक्षणतो यथावदिहैव पूर्वाध्याये च । तत्र जारीर- 
मानसाभ्या सेगाभ्यामनथि्ूतस्य, विषेण यौवनवतः, ससर्थासुगतवल- 
वीर्ययश॒.पौरुपपरा क्रमस्य, ज्ञान विज्ञानेन्वियेन्दियार्थवटसमुदये वर्तमानस्य, 
परमरद्विरुचिरविविधोपमोगध्य, समद्धसर्वारिम्भस्य, यथेष्टविचारिण. 
युखमायुरूच्यते! अघुखमतो विपर्ययेण | ० घूु० ३०।२४ 
--म्रायु का लक्षण उपर कहु श्राये हं । सुख (सुखथुक्त) श्रायुका स्वख्य 
यह हं पुरुष शारीर श्रौर मानस रोगोरे पौडितनदहौ , विशेषेण युवाहो; 
समये नाम उत्तम प्रयोजनवाले (सदुपयोग में श्रानेताले) वलग, वीरं, यज्ञ, 
पौरष (कमं) श्रौ पराक्रमसे युक्तो; सान, धिन्नान (क्षिल्प), इच्िय 
श्रीर इत्रियो के श्रथ (विषय)--इनके उत्क्षं से युक्तो , जिसके उन्छष्ट 
वैभव तया शुन्दर श्रौर विभिचच प्रकार का (स्वं विष्यो तया सर्वं इच्वियो का) 
उपभोग हो एसा , जिसके समी भ्रारम्भ (उद्योग, प्रयत्न) सफत ही होते हो 
एेसा, एव जिसका गमन सर्वत्र श्रप्रतिहूत (श्रनिवारित) हो एसा हो तो उसकी 
श्रायु को सुख कहते हं । 
उक्त लदण से दिपरीत श्राय कौ असुख कहते हं । 
दितेपिण पुनभूं ताना, परस्वादुपरतस्य, सखवादिन., शमपरस्य, 
( “सामपरस्य, इति पाठान्तरम्‌ ), परीक्ष्यकारिणोऽप्रमत्तस्य त्रिवर्गं परस्परे- 
णायुपहतमुपसेवमानस्य, पूजार्हसंपूजकस्य, ज्ञानविज्ञानोपरामगीटस्य, 
बुद्रोपसेविन , सुनियतरगसेपेर्प्यामदमानवेगस्य, सततं विविधप्रदानपरस्य, 
तपोज्ानप्ररामनित्यस्याऽध्यात्म विदस्तपरस्य, छोकमिसं चामुं चवेश्ष- 
माणस्य, स्पृतिमतिमतो हितमायुरुच्यते । अहितमतो चिपययेण ॥ 
च सु ३०।२४ 


१--वलछ--सारीर भौर मानस श्रम करने की शक्ति, अनुत्पन्न या उत्पन्न 


` -रोगोंका सामना करने की शक्ति ( पयवि--क्षमता , २०७७।००८-रेश्जिष्टेन्स ) 


तया सेय लेने पर ओर्व के वीर्य ( क्रियाशक्ति) को सदन कएने की चक्ति- दन 
तीन का नाम्‌ आदुवेद म चलद । 


र्थ आयुर्वदीय-हितोपदेग 


--हित श्रौर श्रित श्रायु्रौ के लक्षण ग्रयोलिखित हे \--पुखुप प्राणिमात् 
काहित॑षीहो; श्रन्योकते द्रव्यो के ्रति पराडमुखदो सत्यवादी श्रीर शम- 
प्रायण ({ पाठन्तरमें साम-परायण ) हो, परीक्ष्यकारी--प्रत्येक कायं को 
विचार कर ही करनेवाला--हौ ; वर्म, प्रये श्रीर काम ( सासारिक सुख ) 
का सेवन इस प्रकार करता हो कि एक का सेवन करते श्रन्य क्ती हानिनदहौ; 
पूज्यो की पूना रूरता हो , ज्ञान, विज्ञान श्रौर उपञ्चमं ( मन'स्ान्ति ) कं 
स्वभाव वालाहो; वृद्धोपसेवी हो, जिसके रग ( प्रीति}, रोष, ईर््याः 
मद श्रीर मानं (ब्रभिमान१) फे वेग सर्वथा नियत ( देडकलि का विचार कर 
तया उचित प्रमाणे) हो, जौ सतत विविध दान करतादौ, तय, ज्ञान 
प्रीर प्रवाम में नित्य लगाहो; श्रध्यात्म का ज्ञाता तया उसके श्रनुष्ठनमें 
तत्पर हौ, इहं श्रौर पर दोनो लोको को दृष्टि में रखताहो, स्मृतिश्रीर 
मतियुक्त हो तो उसकी श्रायु दित कही जती हं । 

हित-लक्षण-वियरीत श्रायु फो अदित कहते हं ! 

प्माणमायुपस्त्र्थद्धियमनोबुद्धिचेष्ठादीनां विकृतिरधणेरुपटभ्यतेऽनि- 
मित्त --अयमस्मारक्षणान्युहूःतीदिवसाल्मिपच्सप्तदगद्रादमादात्‌ पकषान्मा- 
सात्‌ पण्मासात्‌ संवत्सराद्वा स्वभावमापत्स्यत इति । > > । इल्यायुपः 
मरमाणम्‌ । अतो विपरीतमप्रमाणमरिष्ठाधिकारे › देहकृविरक्षणमधिक्ृत्य 
चोपदष्टमायुषः प्रमाणमायुर्वदे ॥ च० सु ३०।२५२ 


१--अपने गणो का नान ओौर उनके छिए यदभावे होना मान या अभिमान 
कदाता दै । परन्तु उसके खाथ इतरो मँ इन्दी गुणो का अभाव दिखाकर्‌ अपना 
उक दनि भौर अन्यो का तिरस्कार करनेकीत््तिमी दहो तोषे मद 
कहते ह । । 

२--विकृतिस्येरक्षणे विकरिक्षणे. । तेषामेव विरेपणम्‌-- 
अनिमित्तंराकस्मिकेररिष्टेरिव्यर्थः। अनिभित्ता हि विकरतिरर्थन्द्रिया- 
णामरिपप । तत्रार्थविक्रतिर्यधा--नानापुप्मोपमोगन्धो यस्य॒ भाति 
दिवानि्म । पुष्ितस्य वनस्येव नानाद्रमलताचत" 1 तमाह पुषितं 
धीरा नरं मरणलक्षणं. 1 न ना संवत्सरा जहातीह विनिश्चय 
च= 2० २।८ इति । इन्द्रियवि्रतिर्यथा--यश्च प्यत्यदञ्यान्यै दज्यान्‌ 
यश्च न पञ्यति! तावृभौ पञ्यत. क्षिप्र यमक्षयमसंशयम-- च~ इ 
४।१८ इनि। मनोविकरतिर्यथा--य पुरा बिन्दते भावै समेत परमां 
रविम्‌ । तेरवास्ममाणस्व च्खास्नोम॑रणमाव्कित्‌-च० इ० ८।२१ इति । 
वृद्धिविकतिवथा--बुद्धिवटमहेतुर्म्‌. इत्यादि ! वेष्राविक्रतिर्यथा- 


आयुरवेदीय-हितो पदे ` २५ 


--प्रायु का परमाण (मयि) प्रथम तो ्राकस्मिक--्रकस्मात्‌ उत्पन्न हुए-- 
विकृति-रूप लकणो से जाना जाता हं । इन लक्षणो को अरिष्ट (श्रयवा रिष्ट ) 
कहा जाता हं १ । र्ट मे विङृतियां विषय, इन्दिय, मन, वुद्धि, चेष्टा श्रादि 
की होती हं ! इनको देखकर निदान कतिया जाता है किं इस व्यवित का मरण 
एक क्षण, एक मुहृतं, एक दिवस ; तन, पाच, सात, दज या हदशा दिवस, एक 
पक्ष, एक मास, छं मास क्वा एक ववं मे टोगा 1 


निक्रपन्निव यः पादौ च्युतांसः परिधावति । यिक्रत्या त स छोकेऽस्मिंशिरं 
वसति मानव"--च० इ० १२४ इति ! आदिग्रहणाल्रिजनविक्ृत्यादयो 
ज्याः । > > > । अन्यदपि चायु प्रमाणनानमोद्‌-देदमरृतीत्यादि । 
देहच्छ प्रकृतिश्च लक्षणं च देहकृतिर्चुणम्‌ । सत्र देहकृतिमधिकृत्यायुः- 
भ्रमाणं यथा--“सवंः सार र्पेता” इत्यारभ्य यावत्‌ ““चिरजीचिनश्च 
भवन्तिः (च० वि० ८1१११) इति । प्रकृतितो यथा--रटेष्मखा वल्वन्तो 
वसुमन्तो विद्यावन्त ओजस्िन. शान्ता आयुष्मन्तश्च भवन्ति-च०वि° 
८1९६ इति 1 क्षणतो यथा-तत्रेमान्यायुप्मतां कुमाराणां लक्षणानि 
भवन्ति ( च० शा० ८।५१) इयादि 1 किंवा, देहस्य सहजटश्ठणं 
भरकरतिटश्चणम्‌ ; तच सर्वसारम्रकृत्यादिटक्षणं वोद्धल्यम्‌--चक्रमाणि । 
१--अरिष्ट-छक्षणम्‌-नियतमरणलख्यापकं रिद्मरिषटम्‌-नाम जो सिङ्ग 
(चि) मरण का निदितं सूचक दौ उखे अग्रि कहते है, यद अरि का प्रसिद्ध 
` लक्षणदै। इस विषय मे चरक के निग्न वचन स्मरणीय रहै 
पुष्पं यथा पूवैहपं फलस्येह भविप्यत. । 
तथा चद्विमखाख्यं पूर्चरूपं मरिष्यतः ॥ 
अप्येवं तु भवेत्‌ पुष्पं फठेनानुवन्धि यत्‌ 1 
` फर चापि भवेत्‌ किंचिदयस्य पुष्पं न पृंजम्‌ ॥ 
न खरस्य जातस्य नाङ्लोऽस्ि सरणाद्रते । 
मरणं चापि तन्नास्ति यन्नारिष्पुर" सरम्‌ | च इ० २1२३-५ 
पुष्प जैसे मावी फल का पूरवुखप दोता है, वेमे अरिष्ट-नामक लिङ्ग सुमूषुं का 
पूर्वष्प होता दै । प्रकृति मेँ कई पुष्प रसे देखे जावे हे, फल जिनका यजुगामी 
( जज्ुबन्धी ). नदीं दता , यथा--वेतस-ुष्प.। उधर, कई कठ रेते होते हे, 
पुष्प जिनका पुरेगामौ नदीं दोता , वथा-चअखछत्थादि का फर! इन दरतो को 
टेखते पुष्प ओर फर मँ भटे नियत ( अन्यमिचारी, यत-प्रतिरत } सम्बन्ध न दौ 
_ परन्तु रिष्ट यौर मरण मे तौ सम्बस्य नियत होना! उसन्न हुए अरिका, 
मरण के विना नाग न्ती होवा, एव मरण को$ णसा नदीं जिसका पुोमावी 


अरिषिनदो। र (ने 


„९ 
। 
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विषय श्रादि की विकृति के उशहुरण ये ह १ 1--नाना वृक्षो श्रौर लताग्रो 
वाले पुष्पित वन के विभिन्न पुप्यो के सदश्च जिस पुरुष फे शरीर से रात श्रीर 
दिन गन्च श्रावे उे पुप्पित कहते हं । एसा पुरुष, नि सडाय एक वर्षं के श्रन्दर 
पञ्चत्व को प्राप्त होता हं 1 यह्‌ विपय--म्र्य--ौ विकृति-र्प भ्ररिष्ट का 
उदाहरण ह । 

--इच्धिय-विष्ति रूप श्ररिष्ट करा उदाहरण । जो पुरुप श्रदृश्य वस्तुनो कौ 
देतां ग्रौर जो दृश्य वस्त्रों को नहीं देता वे उभय शन्न ही यमराज फे 
गृह फो देखतेहं । 

~-मनो-विङृति रूप श्रिण्ट का उदाहूरण । जिन वस्तुश्रो का सपकं होनेपर 
पुरप पहले परम श्रानन्द पाता था, उन्ही से उसे श्रव श्रानन्द न प्राप्त हो, प्रत्युत 
रलानि प्राप्त हो, समश्चना चाहिएु कि वह्‌ मुमूष्ुहं 1 

--दृद्धिकौ क्किति रूप श्ररिष्ट, यया--श्रकारण ही वृद्धि या वलकी 
वृद्धि होना । ू 

--चेष्टा-विछति खूप श्ररिष्ट का उदाहरण । जो पुरुप विकृतिवा च्युत 
ग्रसंसविवाला हो गया हो, सहैव जो पैरो को जैसे घसौट्ता हृश्रा टीडे वहु इस 
लोक में वहत नहीं रहता । 

मूल में जो श्रादि' शब्द कहा उससे परिजनो (यथ, चिकित्सक को वुलाने 
को गे इतो) मेँ हई विति, स्वप्न-विकृति श्रादि श्ररिष्ट-लक्षणों काभी 
ग्रहण करना चाहिए । | 

--प्रिष्टाधिकार मे श्ररिष्ट के लक्षणो हारा सहितामें श्रायु फा प्रमाण 
कह गथा हुं । इसपे विपरीत श्रम्रमाण ससक्षना चाहिए । नाम, ये विकृतिं 
गोचरनहोंतोश्रायु का प्रमाण निद्रिचित जताया नहीं जा सकता 1 

--विछृतियो के श्रतिरिक्त प्रङृति-लक्षणो के ख्पमे भौ रायु का प्रमाण 

प्रावुरवेद मे कहा गया है । यथा-न पुरुप सवसारो से युक्त हों उनके श्रन्य 
लक्षणो के साय कहा गया ह कि वे चिरजीवी हेते हं)! श्रय च, इलेऽपलो के 
विपथ में कहा गया हु कि--वे बलवान्‌, घनवान्‌, विद्यावान्‌, प्रोजस्वी, श्ञान्त 
क 


१--यदादूरणो के मूल वचनं प्रृ० २थकी रिप्पणी र्मे देखिए 1 

२-ग्रत्येक सहिताकार्‌ ने रनिरोगायिकार मे उसके साध्य रक्षणो के 
अतिरिक्त एक-एक स्थान म अचं का निदग सामान्य तथा विके छप से किया 
टै1 चरक ने टन्धियस्थान म ( समस्त अध्याय वारह्‌ \, सुश्रत ने सञ्चस्थान म 
( अध्वाय २८ चे २५ ) न्घुव्रारभट ( यशङ्नहृद्य ) ने गारीरस्थान मँ { अध्याय 
“६ ), एव वृद्धवाग्मट ५ नसय ) ने शारीरस्थान मे ( अध्याय स्स 
१२९ })। प्रत्येक चिकित्सक कोषे प्रकरण पुन -पुन देखते रहना चादिए 1 


(९ 
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श्रीर्‌ श्रायुष्नान्‌ होतेह! शपि च--िश्रु के नामकम के श्रनन्तर उसकी प्रायु 
का प्रमाण जानने फे लिए्‌ कहा गया ह करि-घरायुन्मान्‌ कुमारो के प्रद्ध-पत्यद्धो 
के ष्या लक्षणहोतेहं 1 । 


अष्टाद्न आयुर्वेदः 


आयुवंद-प्रयोजनम्‌ 
भ्रावु के सम्बन्ध मं उट्लिचित विषयो फे प्रतिपादन में श्रायुरवेद के प्रयोजन 
दो ह-स्वस्य पु रुपो फो स्वस्य-वृत्त के नियमो का उपदेश कर उनफे स्वास्य 
का सरकेण तया फारण-विक्षिव से रोग उत्पन्न हुए तो उनका प्रतौकार ) 
तयाहि-- 

इद खस्वायुर्वेदभ्रयाजन च्याध्युपसष्टाना व्याधिपरिमोक्ष. स्वस्थस्य 
रक्षणं च |  ख° सृ< ११४ 

प्रयोजनं चास्य स्वस्थस्य स्वार्थ्यरक्षणमातुरस्य विकारभरकषमनं च ॥ 
चण सू ३०1२६ 
--म्वस्य पुरुषों के स्वास्य के रक्षण क लिए विवेय वृत्त {श्राचरण) का 
जिस प्रकरण में उत्नेप होता ह, उने स्वस्थन्रृत्त कहते हं । श्राधुनिको ने स्वस्य- 
वृत्त के दो भेद किये हु--असाधारण ( पर्सनल हार्इजीन } तया साधारण 
(पवलिक हारईजीन) › ! प्राचीनो ने सायारण स्वस्ववृत्त का भौ उल्लेख 


१--नचोन ठेखफ़ इन सन्ना के किए वैयक्तिक ओर जानपद आदि पदो का 
व्यवहार करते दँ! जनपदोद्ूवसनीय यध्याय ( च० वि ३) की अवतरणिका 
मे चक्रपाणि ने रोग-निदान (रोग-कारण) दो प्रकार के कटे टै--असाधारण नाम 
रतये पुरुप मे परज्ञापराधव्डा हुभा दोप-वेषम्य्‌ , तथा साधारण नाम विहृत वातादि, 
जो सारी जनता दो प्रमावित कर्ते है ! टेखिये-- 

द्विविधो दतुर्व्याधिजनकः प्राणिना भवत्ति-साधारणोऽसाधारणख्च । 
तत्रासाधारणं म्रतिपुरुपनियतं चातादिजनकमाहाराद्यसिधाय वहुलन- 
साधारणं वातजल्देऽक्राररूपं साधारणरोगकारणमभिधातुं जनपदो दवं स- 
नीयोऽभिधीयते ! च वि० ३।१-२ पर चक्रपाणि। 

-- प्राणिर्यो स व्याधिननक देतु द्विवि (दो प्रकार का) हेता है--असाधारण 
ओर सा वारण 1 अतिपुरुषनियत ( मरत्येक पुरुप मे प्रज्ञापराधवङा उपरुभ्य ) वातादि 
दर्पो के अकोपक आदार यादि असाधारण कारण का उक्छेख पूरवे अध्यायं भँ करके, 
वहुजनसाधारण ( समस्त जनता क किए समान प से विक्त हए }) बात, जलः, 


॥ 


२८ आ्र्नदीय-हितापन्ताः 
प्रत्येक प्रप के लिए श्राचग्णोप स्वरययतत मंदी कियाद! यवथा---ननतिमरः 
चतुष्पय प्रादि मे मल, मूर एलेप्मा, ¶सिधाणकः श्रादि न ्ानना ; हन्प-प्स्नै- 
मते समय मुषपर हाय श्रादि रखना 1 कारण, प्रा्चनिं न राणसम्र 
जोवाणुश्रो फा प्रत्यक्ष च्यापतिया नहु, रोगो के मन्हसणसा ते| जनि उन्हु 
चाही । तयि 

पर्मंगाद्रात्रसस्पर्गाननि व्वासानर सह भाननान । 

सटरय्यासनाघ्यापि चन्बमास्यालुटपरनान ॥। 

कुष्टं उ्यरथ् शोप्र्च नघ्राभिषप्यन्द्‌ एय च। 

अपमर्गिकरोगाश्च सक्रामन्ति नरान्नरम ॥ 

सु नि० ५।३२-३४ 

जओौपसर्गिकररोगा सीतचिकादय --उ्न ! अपसमिका सेगा 

सासान्याधमेप्रवृत्ता ससूय्यादय --गयदास {2 





दरे यौर काठ-खूप साधारण रोग-कारण का उपदे स्स के लिए जनपदोदधम- 
नोय अध्याय यारम्म प्या जाना) 
यः याया चहुजन शब्द प्राचीन वाद्मय मे उसी अमे आना द्द्‌, जिन अध 
म जाजकल प्रचित जनता गव्द । मगवान्‌ बुद्ध के प्रसिद्ध वचन व्रद्रुजनटिताय 
बहुजनसुखाय म बहुजन पद्‌ इसी अधरे प्रयुक्त दै दिन्दौम सौ मवटस 
पद्‌ करा प्रयोग दोन ख्गारहै। 
साधारण करा अथे समान ((गण्पठा---कामिन }--सानी जनना प्र समान 
रूपमे रगृ दोनेवारा-दै। इसके विपरीत असाधारण । 
र--एतद्विपयक वाक्य इच मन्थ म मागे उद्धूत द! 
३-- यदा यये श्रसगातः का यथे सकाकार्‌ युन -पुन ` करते ₹ ¦ देखिथे-- 
म्रसंगादिति प्रसगेन अभ्यासेन कृतात्‌ , पुन -पुन कृतादिव्यर्थ--- उदन , 
प्रसंगात्‌ प्रसगेन कृतादत्पन्ताभ्यासेन कृतादिच्यर्णं --गयदास 1 नव्य मत 
सेमी यद्रीजयेच॒द्धहे। कटादि रोग चिरकारु सदवासे दी होति दें, कर्‌ 
टेखक प्रस्ग का अथे खमागम ( ग्रामधमे } छेते टे! वद्‌ सक्रमण का कारण 
यवद्य हे, परन्तु उसका ग्रहण तो गाव्र-सस्पम" से हो दी जाता दै ! 
पयोक्त श्रसगातः ( पुन -पुन ) का सम्बन्ध अगे अये कारणमा से दै । 
--यद्दां जण्ये उपसग गौर रोग-तक्रमण के एक अन्य॒कारण ससर्म का 
पराचीनाभिमत भेद नातव्य है । सूत्रस्थान के चौवीसवं अध्याय मे अतिपादित 
योगभेदो म सुश्रुत ने उपसग गौर समर्मज ये दो मेद्‌ वताये हे 1 इनका भेद्‌ 


आयुैदीय-हितोपदेशः २९ 


--पुनः-पुन शरीर का स्यशे, निः्दवास, सह ( एक साय वैठकर ) भोजन, 
सह (एक विष्टर पर) शयन, सह्‌ (एक कुर्सौ श्रादि पर) श्रासन-वैठना ; 
(ग्न्य पुरुष के उपयोग किये) वस्त्र, पुष्य श्रीर लेप का उपयोग--इन कारणो 
से कुष्ठ (त्वचा कं रोग, रक्तविकार) ज्वर, शष (राजयक्ष्मा), नेनाभिष्यन्द 
(शराख श्राना) एव सामान्य श्रघर्म से होनेवाले मसूरिका ( शीतला }) श्रादि 
श्रौपसागिक (छत के) रोग एक पुरुष से पुरुषान्तर भे सक्रान्त होते है । 

बृदधवाग्भट मे भी एस हौ एक पद प्राया ह -- 

स्प्दौकाहारगय्यादिसेवनात्‌ म्रायसो गदाः| 
- सव संचारिणो नेत्रत्म्विकाया विशेषत. ॥ 
4 अ० संर निंर १४ 

--सर्व संचारी (सक्रामक) रोग, विशेषतया नेत्र-विकार तथा स्वग्विकार 
प्राय स्पक, सहभोजन, सहशयनादि कारणो से होते हं । 

जोदहो।! स्वच्छता कों इन तया श्रन्य रोग-प्रतिवेघक नियमो के पालन 
का उत्तरदायित्व राज्यकाभीथा। कौटलीय श्रयेश्षास्जन (चाणक्य-कृतः, 
काल-५०० वषं ई० पु०) में एक्‌ प्रध्याय हीदइस विषय परह) यया 
उसमें मागं पर विष्ठा, मृत मूषक श्रादि फकना इत्यादि कार्यं करनेवालो फो, 
दण्ड-विवान ह ! श्राज से पाच सहस्र वं पूवं फ खुदाई में निकले मोहन- 
जोदड़ो के. स्नानगृहो श्रौर वड़ी-वडी गटरों फो देखने से सहन" ही धनुमान 

- होत्ता हं कि--इनकी व्यवस्वा का कायं भी शासन (सरकार) या नगरपालिका 


~ 


ही करती होगी ! - न - ~ ~ 


जताते उदन कदते है--उपसर्गज-सं सर्मजयोरयं विरेप --उपसर्गजा ज्वरादि- 
सेगपी डितलनसंपर्काह्ववन्ति , संसर्मजाश देवाब्द्रोहकजनसंपकद्धिवन्ति- 
ख सु २४१७ पर ।--उपसगमैज मौर संसगेज भं भेद यद है कि, उपसर्गेन नाम 
उन व्याधयो का है, जो ज्वरादि उक्त सर्गो से पठित पुसां के सपकं ते होती 
द, तथा ससर्गेन व्याधियाँ वे है जो देव, शुर चदि का-अनाद्र करने व्यक्तिर्यो 
केसगसेदोतीरै। " 

ससर्मज, सासर्थिक आदि पदां का व्यवहार नवीन सेक आधुनिक के जीवाण- 
जन्य सपर्कन रोगो के छिए करते है । वह उक्त भेद को देखते चिन्य दै । 

१--ध्यान दीजिए- यदा "एक पुस से पु्यान्तर म रोय-सक्रमण को वात्त 
ङ्खी है --^एक रोगी" से नदीं । कारण, कर व्यक्ति स्वय रोगी नदीं होते, परन्तु 

` अपने. रहे जीवामो के कारण अन्य पुर्षे येग का सक्रमण करते है! 

माधुनिके ते इन्दं वाहक ( (थ्व -केरीथर ) कदा दे । 


ए ॥ 
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६४) 
॥१। 


दसन श्रतिरिव्त वहुजन के प्वास्थ्य के लिए शातन को शरोर से वड-वड 
यज्ञ किये जाते ये ! इनच्ा प्रयोजन सोग-दान्ति ही वा। तयाहि--चछतु- 
संधिणो > नाना सेम ्रादुर्भुत होते है \ इनके प्रतिपेधा्यं यन्त दते भे 1 देखिये-- 

सरपव्ययत्ना बा एते! तस्माद्रतसन्धियु प्रयुज्यन्त । ऋतुसंधिषु 
त्रं व्याधिर्जायने | गोपथ वराद्मण, उ० प्र०१।१९ 

--नि-तंश्य ये यज्ञ श्रीपवरूप यज्ञ है 1 इवे इनका प्रयोग चछतुनवियो में 
होता हं 1 ऋतुसवियो में व्याचिर्यां जो होती हं । 

वेद, ब्राह्मण, रामायण, महामारत, पुराण, श्रयेहास्त्र छादि का श्रवगाह्न 
क्र प्राचीनो के सायारण स्वध्यवृत्त का विक्षेप दोहन करना विदानो का 
कर्तव्य हं । 
अष्टाचद्ध(न्यायुवदस्य-~ 

ऊषर श्रायुरवेद के जो प्रपोजन व्रताय गये है, उनका सविस्तर उपदेन्न करने 
के लिथें दस श्राठ विमार्णो मे विभक्त क्रिया गयाह्‌\ इन विभागको अङ्ख 
नामदिया गाह) ये ग्राह श्रद्ध तया उनके विषय श्रयोलिखित हं ।-- 


इह खस्वायुर्वदं नामोपाद्धमथर्वयेदस्यानुखायव प्रजा. रदोकटत- 
सदखमव्यायृस्रलं च कृतवान्‌ सयंमू, । ततोऽत्पायुप्ट्वमस्थमे वस्व 
चालोक्य नराणा भूयोऽष्टधा प्रणीतवान्‌ । तदययधा--त्रल्यं, - गाटाक्यं, 
कायचिकित्सा, भूतविद्या, केमारभ्रयम्‌, अगदतन्वरं, रसायनतन्त्र. 
वृए्लीकरणतन्त्रमिति 1 अथाऽस्य प्रयङ्ग लक्षण समास । खु स्‌ १।६-५७ 
त्र्या ने प्राणि-सृष्टि उत्पन्न करने के पुर्न ही {जन्म के पूर्व से ग्रामरण 
प्राणिमात्र के लिए सर्वाधिक उपयोगी होने से) एक सहृल्न श्रघ्याय ग्रीर एक 
लक व्लोकोकेष्पमेंश्रय्वेवेद षा उपाद् ्रायुरवेद सवा 1 पद्रचात्‌ कालम 
मानवो कौ श्रल्पश्रायु श्रीर अत्पमेधाको दष्टि्मे रख द्मे श्राठ भागोमें 
विभक्त किया 1 तद्‌ वया--गर्यतन्त्र, जाखक्यतन्त्र, कायचिकित्सा, 
भूतविद्या, कोमार्र्य, अगदतन्त्र, रसायनतन्व्, तथा वाजीकरणतन्त्र । 
प्रत्येक विनाग (ब्रद्ध) का सक्षेष यें लक्षण देते हुं ।-- 


तत्र, सस्यं नाम वि विघद्णक्रा्टपापाणपाञ्युलहटाष्टासिवाटनखपूया- 
सनावटुषत्रणान्ताभस्योद्धर्णाथ, चन्त्रगचरक्षाराभ्िप्रणिवान्रणविनि- 
+ अआयार्य च ] खु० च०° १८ (१) 


५५ 
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.> > >< न. केवरं का्दृणादि गस्य, किन्तु “अतिप्रबद्धं मख्दोषजं वा 
शरी रिणां स्थावरजङ्गमानाम्‌ । यत्किंचिदावाधकरं गरीरे तत्‌ ` सर्वमेव 
भ्रवटन्ति शल्यम्‌? इति ॥ ` ॥ उहन 

--शल्यतन्तर का उपदे स्थावर या जद्धम प्रणिमात्रके शरीर मे स्थित 
विविव तुण, काष्ठ, पाषाण (पत्यर), धूलि, घातु, ठेला (मृत्पिण्ड), श्रस्थि, 
वाल, नख, पूय तया श्रन्य लावो फो दृष्ट त्रणो मे से एव (मृट--किसी कारण 
भ्रटके हुए) गरभेरूप कल्य को निकालने के लिए, अ्यवा शरीर में कोई मल, दोष ' 
(या घातु-उयवातु) प्रवृद्ध होकर व्यया उत्पन्न करे श्रीर शल्य-खूप१ हो जाय 
तो उसके भी नि्रणं के लिए, श्रय च यन्त्र, शस्त्र, क्षार श्रीर श्रग्नि फे उपयोग 

( बताने) तया त्रैणो के विनिश्चय (ब्रण-विषयक विवरण) के लिद्‌ होता ह । 
शालाक्यं नामोध्वजच्रगताना श्रवबणनयनवद्नव्राणादिसंधिताना 


व्याधीनामुपद्मनार्थम्‌ |} ` सु° सू १८ (२) 
म्राणादिखंश्चितानामित्यव्रं आदिण्व्डाच्छिर कपाादिसंश्रितानाम्‌ | 
॥ - उहन 


--प्रीवा के मूल किवा वक्ष (छाती) श्रीर अरसं (कन्ध) फी सधिको 
जत्रु कहते हे । इस जनु के ऊपर स्थित कर्ण, नेत्र, मुखक्रह॒र, नातिका, किर - 
कपालः श्रादि श्रवयवो मे विद्यमान रोगो के उपडमनायं जिस श्रद्ध क प्रतिषादन 

~ हश्रा हं उत्ते गाङाक्यतन्त्र खा केवल श्षएलाक्य कहते हं 1२ ~ 


१ चुरादिगण की हिसार्थक जख धाठु से गत्य शब्द वना है । इसका सुष्य 
अर्थ वाण प्रसिद्धदहै! युद्धो भं बाणो के कगने से प्रथम रात्यतन्त्रे काआविभवि 
वाणो से हुए ्रणादि कै उपचार के निमित्त दी इया । पवात्‌. इखका वितर 
हुमा यौर चाण क समान पीडादायी आगन्ठु पदाथे मात्र के चि ही नदीं रीर मँ 
ही वृद्धि को आप्त दोकर सचित दोषादि के लिए सी शत्य शब्दं फा व्यदार दने 
खगा 1 
, रे च० स= ३०।२८ की ठीका म जिवगस सेन च्खितेदै जखाका 
परखवेधनी, तम्या. कसं गाखाच्यम्‌ । ब्राह्यणादित्वात्‌ प्यञ्‌ । शाटखाक्य- 
म्रधानमद्न' शाराक्यम्‌ ।-लिक्ननाश (मोतिया) आदि रो्यो के निवारणाय पटलं 
करे वेधना्थं शका का व्यवहार होता दै ! शाका के व्यवहार के कारण नेत्ररोग- 
बिन्नानीय तन्त्र को ओर वह जिसे प्रधानतया उपदिष्ट हैः उख ऊर्वजत्रुगतरोग- 
विन्नानीय तन्मा को खशालाक्य दते ह $ 
` वाह्य तेल ( प्रकाल की किरण) जिन माष्य्मोँ (लील ट्वा 


ऋ [अ सिनापरेड 2 ॥ 
> उगग्ययरदीय-त्निपव्ः- 
[2 


नयस्ता नम च्द्गमंतिनाना व्याधीना उवररक्तपित्तकोयो- 
स्लद्यन्मान्यदोदानिनमरादीनासुपनमनायम्‌, । द° सू° १।८ (>) 
क ाद्राग्निन्च्यते नभ्य चिकित्ति क्रायचिक्स्वा) 
° च १।७ पर्‌ इटहुन 
ना -्वानरम्नध्िपिन्या कादचिकिन्सि ॥ 
ष्द०° स= ३०।२८ पर्‌ चक्रपाणि 
= ५ > ायह्ननाप्िग्न्यते ) उक्तं च भाज--"जाठर. । म्राणि- 
नय तात दन्वभिवीवत) यलं चिस्िव्तिन सीन्तं सव काय- 
{पिय ति नुक चतन यनो ज्यरातीसारादय. कायचिकित्सा- 
पिव राना सप्रति भयनिि ॥ 
च० न° २०।२८ पर चिवदास सन 
~य द जष्रमप्नि काट) सकय मन्दता से होनेयाते सर्वाद्गत 
ददर, उवनन्‌ [विख दृद्धिन शधनर फे पिम हार मे स्पतस्राव}; थोप 
{पान} ता श्रपनरार, पुष्ट (ग्पतिकानर, त्वप्रोन). प्रमेह (मूघ्र- 
{दथ}, दन न्स्थरो ४ विदान-वदत-निम्त्सा फा निदेश जितत 
ष्ट ४ न सय -नुर्निस्सि पमे 1१ 


भुन्प्ि नाम दवानुगमन्यर्ययश्चरक्न पिनरपिाचनागम्रत पमष 


॥) १ ॥,॥ 1. क 1 
पथम द पम तरप रप्रद्पपदमनावमप्‌ | र< प्रु ११८ (४) 
क 4 { पनदु प्रह. ग्रो नन्द + टन 


नरव, कुर, सपद, संढण्यययरतिनररविदानच, मानि ग्रान योनि्णो फे प्राणी 
द रनक कम क दन फग---उम श्रािष्ट दर--यृष्धपो पोरिपरि ए्ते 


कः २ # 2; न र ननं = + ध त 
ठन क दथ पठन ५ ह { दरम मुत्‌ नप । (नरः उवतरा 


९ 
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गन्ति कर्म, बलि प्रादि का उल्लेख जिस तन्त्र मं हो उतने भूतविद्या फते है¶ । 
कौमारशरत्यं नाम कमारभरणधात्रीक्षीररोपरसंयोधनार्थं दुष्टलन्य- 
दससुत्थानां च व्याधीनासुपममनाथम्‌ ॥ सु सु० १।८ (य). 
> % दुष्टस्तन्येन गारीरा , दुप्टम्रहेणागन्तव ॥ डहन 
--ऊमार (चालक) के भरण नाम घारण-पोवणः, एव घाती के स्तन्य के 
दोर्षो छे निवारण के लिर्‌, प्रय च दरपित्न स्तन्य क्वा नौ चालम्रहो फे प्रावि 
ते उत्पन्न'रोगो कौ शान्ति फे लिर्‌ न्ति यद्धका उप्देश्च हरा ह, उत 
कौमारशरत्य (या वाद्धतन्त्र) कहते हं ° । 





१--मूतविवया क अर्थं के विषय मे धान्ति- 
नव्यमनामिभूत कई व्यक्ति भूतविद्या का अथै मानघ्ररोग-विज्ञान करते है} 
यन्य सनम भूत का अये प्राणी ओर प्राणी कायये जीवराणु टेकर मूतचिदया काः 
अथे जीवागुशाघ्न करत हैँ! परन्तु, कंछ रोगियों मं मे भूतावेश जिते सम, 
न्त्य गया दौ षट्‌ मनोविकरतिजन्य विकार दी हौ, अन्य रोगियों म मूतयोनि का 
,स्पष्ट मतत होता हे यौर्‌ भूतविया-विलारदों के उपचार से दी उसकी निढ्त्ति 
ती द्धे। भूत कायथनीवायुटतो फिर आुर्वेद्‌ मे कहे निज रोगों का चौर 
उसका आधारभूत त्रिदोपतिद्धान्न, जो भायुत्ेद च्छ प्रमुख विशेयता हे, उसका 
-सस्तित्र ही नदीं रद जाता ! कारण, नव्यप्रतयक्षावुखारं प्राय रोग लीवाणौँ सँ 
टीदोतेहै, नो द्रन्‌ भूतविया के उक्त अथ करते ह, उन्हे यधुर्वद्‌ मे जाये 
एतद्धिपयक समस्त चचनों का स्वमतपरक थे रगा कर दिखाना चरिए 
२-(ड) श्र (ब्‌) धारणपोपणयो से भरण शब्द व्युतन्न है! यन. 
इक दोन यर्थ लिए इ । 1 ति 
इ--कौमाररत्य की व्यापक मर्यादा-- 
कौमारण्त्य का विष्य यदा यद्यपि इतना दी कदा है तथापि यन्य प्रकरणो मं 
-षुका विस्वार धिक वनाया है । उसका निर्देश उचित प्रतीत होता है । 
- -घु° स= २३७ मे कदा है--कुमारतन्त्रमिव्येतच्छारीरथु च कीर्तितम-- 
अर्थात्‌ यर्दा छमारतन्र का विपय कडा दै । इसके अतिरिक्त आरीरस्थान मे भो 
कुसारतन््र का विपय वताया है! टीका में उहन कता है--किमेताववव 
कपारतन्त्रमथवाऽन्यदप्यस्तीति प्रष्ठ आद्‌-शारीयेपु च कीर्तितमिति! करं 
तच्छारीरेपक्तम्‌ १ तद्यथा--रज जुद्धि» गर्माव्रान्तिरित्यादि ।-- अर्थात्‌ 
प्रछत स्मर दोप-ूपित रज ( आर्तव) के लक्षण, दृपित्त रज के रोधन -( साम्य ) 
ऊ उपाय तथा गभं का प्रादुमवि, उसका अवतरण ( प्रकृति) अदि जो विषय 


२ ~ 
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[= 
अगदतन्त्र नाम सर्षकीटद्ताब्रश्िकरमूपकादिदृष्टविपव्यञ्नाथ 
विविधविपसंयोगोपन्मना्थ च ॥ सु" सृ० १।८ (६) 





शारीरस्थान के द्वितीय, तृतीय तथा दम अध्याये कहे हवे मो कौमारमूत्य 
के दी अङ्गभूत हे । 

कुमार या बाल शब्द्‌ ते सामान्यत छोटे कच्चे का दी उण होता दै । परन्तु 
कौमारशरत्य मे उसका अर्थ बहुत व्यापक्रदै! चु° ला० १०1 ५२म कदा दे-- 
अक्तिमन्त चैन जाला यथावर्णं चिदया ग्राहयेत्‌ --नाम, कुमार विदोपार्जन- 
सुखम क्लेश के सहन म समभर दो जाय तो उसे अपने वणे के यनुखार उचित विया 
करा ग्रहण करावे । अगले मूत्र मे आचाय कदते ₹--अथास्मै पच्र्विलतिवर्पाय 
पोडकवर्पा पत्नीमावहेत्‌ 1 -- कमार पचोस वपे का हो जाय तौ उसके किए 
पोडगी पत्नी विवराहिन करके छाए । इन वचनो का फलिताये यद दै कि-- 
विदाभ्यास भौर विवाहपर्यन्त पुरुप कुमार दो काता है गौर ये दोर्नो कौमारश्रय 
करेदी विपयद्ं। 

ऊपर रज युद्धि, गर्भव्दधि ओौर प्रसृति फो कौमारभृत्य का दौ अद्ग-विरोप कटरा 
ह । प्रकरणान्तर सँ रज णद्धि विषय का धयोनिन्यापतः नाम से विस्तार ध्या 
हे! योनि भन्द्‌ यां समूचे यर्भयन्त्र के किए जाया है! एव योनिन्यापत्‌ का 
य्ह वह अ हे, जिसे नवीन टेको ने स््रीरोग नाम दियाटे। 

्रसूनिकर्म कोमारशरत्य का दी है । अर्थशाच मँ कोटिस्य ने स्प्ट कदा है- 
आपन्नसत्त्वाया कौमारशरत्यो गर्भभर्मणि प्रजनने च वियतेत (प्रथमायिकरण, 
अ० १७)--स्त्री के यआपन्नसत्रा ( गर्मिणी >) दहोनेपर कौमारभृत्य फो गर्भ के पोपण 
ओौर प्रसव-सवन्धी प्रयत्न करना चादिए । प्राचीन कार मेँ कौमारमृत्य यदह कार्यं 
करते मी ये! रघुवशञ का अधोकिखित पद्य श्सका प्रमाण है ।-- 


कुमार्रत्याक्गरैरलष्ठिते भिपग्भिराप्तैरथ गर्भभर्मणि । 
पति प्रतीत. प्रसवोन्मुखीं प्रियां ददश काठ दिवमभितामिव ॥ 
(अ० ३।१२) 
-ौमारणत्य मँ कुरा चिकित्सकों हारा राशी सुदक्षिणा के ग्भका पोषण कर्‌ 
देने पर पति ( राजा दिकीप) ने प्रसन्नता से पनी भासन्नप्रसवा पलनो को अभ्र- 
युक्त माकाश ( मूल मे उपमा कौ पूणता के रिपु स्त्रीलिङ्ग यौ शब्द्‌ दिया है ) 
के सट्श पाया । 


वारु या कुमार्‌ कितने वय तक कना इस वात का निर्देश करते इए ग्रकारान्तर 
से सदिताकार ने यदी वातत कदी है । चरक कहता है-- 


तत्र वाटमपरिपक्रधातुमजातन्यञ्चनं स्कमार्मक्छेगसदमसंपूर्णवलं 
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सर्प, जिविव कीट, लूता (भकटौ), वुद्िचक, मूषक प्रभृति प्राणिर्यो फ 
दश्च से हए विष-चक्ष्णो के ज्ञान के लिए तथा विविषघ (स्वाभाविक) विषो, 


व्टेप्मधातुप्रायमापरोडञवपंम्‌ । विवरधंमानधातुगुणं पुन प्रायेणानवस्थित- 
सत्त्वमार्चिशदर्पसुपदि्म्‌ ॥। च० वि० ८।१२२ 

वालके दो भेद र्ह--अपरिपकधातु तथा परिपकधातु! जिस वार के 
घातु परिपकर ( पुष्ट, ५९८१०४८६ -डिवेकष्ड) न हए दँ , व्यज्ञन ( लिङ्गयोतक 
चाह्म चिह 3 5ऽच्ण्णणतव् $ $€ ("261८5 सेकडरी सेक्स केरेक्टसे) प्रादुभूत न 
हए हे, जो चुक्रमार हो, क्छेग-षदिष्णु जौर सपूणं वच्वाला न हो, जिस्म द्टेष्मा 
का प्राय प्राधान्य हौ उसे अपरिपकधातु नामक वाल कते हँ । इसके 
अनन्तर तौष वपे के वय तकः जिसमे रस-रकादि धातुर्मो के ( यपने-अपने } गुण 
विवर्भनान ( उत्तचेत्तर पुष्ट ) दते रदते ई, एव निस प्राय सत्व (मन ) स्थिर 
ग्रकार्‌ क होना है ( बुद्धि यौर दृदयं कौ उत्ति मँ चशख्ना रहती है ), उस वय मेँ 
वर्तमान पस्य को विचधंमानधातु नामक वाल कहते है 1 

सुश्रुत ने वयोविमाय ङ भिन्न किया है । ` परन्तु उसमे मौ वाकी जो 
मर्यादा कदी है, वह द्ये । वद्‌ कहतादै तत्रोनपोडषवर्पीया वाकाः 
{ ख° सूज ३५२३ }- नाम, सोद वपं से न्यून वय वारे पुषं को वाल 
कहते है । 

स्तरण रदे, ऋौमारण्रत्य की परिभाषा वताते हुए खश्रुत ने पचीस वषं के वय 
तकर पुरुष दो कौमारभत्य के सरक्षण का निपय कदा हे 1 

हारीतसंहिता के अधोलिखित पय मे यद सव बात वाखचिकित्सित 
( जोमारमृखय ) फी परिमाषा करते स्पष्ट छ्खिी हे 

गर्भोपक्रमविन्नानं सूतिकोपक्रमं यथा । 
र वालानां रोगजमनं क्रिया चार्चिकिस्सितम्‌ ॥ 

--गर्भं के आदि-कारणभूतत छक ओर शोणित कौ शुद्धि ( उनकी गर्भौत्पादन- 
क्षमता के रक्षण ), उनको दु्टि के लक्षण, दुष्ट का उपचार, गभ की अलुत्पत्ति 
विवा विहृति के देतुमूत योनिव्यापत्‌ ( छ्रीरोग } तया उनको विकित्सा, छक 
ओौर शोणित के समूच्छंन ( एकीमाव › एप्ञ०प-पयुरान › एल्वम 0०- 
फटिखादजे शन ) से उत्प गर्भ ओर शरीर कौ स्थिति, पुटि गौर वदि के रद्षण 
( गर्म-तीन मास पर्यन्त भ्रण , शरीर=तीन मास के पथात्‌ भरण), गमे यौर्‌ 
समिणी को दोनेवाडे सोर्गो के निदान-रक्षण-चिकित्सा, प्रसव की विसिन्न अचस्थार्मो 
ॐ लक्षण, आकृत प्रसव में सूतिका तथा विषु को परिचर्या, असवोत्तर असूता 
के आरोग्य का रक्षण ; ध्राज्री तथा क्षीरोषयुक प्राणिर्यो के द्ध भौर च्द्ध स्तन्य 
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, सयोगज विषो एवं गर विषो ( कालान्तर में प्रकुपित होनेवाले विषो } के 


लक्षणो कै ज्ञान त्था उनके निवारण के निमित्त जिस श्रद्ध का उपदे होता ह 
उसे अगदतन्त्र या विपतन्तर कहते ह 1 


रसायनतन््रं नाम वथःस्थापनमायुमंधावल्करं तेगापहरणसमथं च || 


सु° सूर ११८ (७) 

वय.स्थापनं वर्षदातमायुःस्थापनम्‌। आयुष्करं उतायिकमपि 
करोति । अन्ये तु घय॑स्थापनं जरापदरणम्‌ , तारुण्यं वहुकाटं स्थापयती- 
त्यर्थ" | , हन 
वय'स्थापनमिति प्रजस्ततरुणवयःस्थापनम्‌ । यदुक्तम्‌--'अस्य 
म्रयोगाद्र्षदातमजरं वयस्िएठति ( च० चि १।१।५७ग इत्यादि । 
अनियतायुपि युगनियतस्यायुपः करणमायुष्करणम्‌ ॥ चक्रपाणि 


४८ > > भेषजं द्विविधं च तत्‌ । 
स्वस्थस्योज॑स्करं किंचित्‌ किंचिदार्तस्य रोगयुत्‌ ॥ 
स्वस्थस्योरजस्करं यत्त॒ तद्र प्यं तद्रसायनम्‌ ॥ 
म्रायः, म्रायेण रोगाणां द्ितीय ग्रगमे मतम्‌ } 


का रक्षण, दृपित स्तन्य की जुद्धि का उपाय वारो ( मारो ) का पोषण एव 
सन्यादि दूपित अन्नपान करवा वाल्प्रदों के कारण दौनेवारे रोगो की अनुसत्ति 
{एिवण्लणपधलाप-पिचेन्लान ) तथा प्रलमन (ग्टभषला॥-द्रीरमेण्ट ) के उपाय-- 
इन विपयो का प्रतिपादन आयुर्वेद के माठ अन्नो म जिख अङ्ग म हुषा है उसे 
कोौमारभ्रूय, वातन्त्र, वाटचिगरित्सा या करुमारतन्त्र कते है । 
सक्षेप मं न्य मत से कना दो तो आधुनिकं की मिडविफरी या प्रसृति- 
तन्त्र, गायनेको्छोजी या योनिव्यापत्‌ ( चरी-रोग-विज्ञान ), पीदियेट्रिक्स या बाल 
रोग विन्ञान एव चादृत्ड एज्केरान या कुमार के सम्पूरणं शिक्षण ओर प्रशिक्षण का 
शास्त्र इन सखव का एक अन्न कौमारशरत्य म समावेदा प्राचीनो ने क्या है । 
दस ग्रकार पुपर के शारीर मानस निर्माण का याधार कौमारभरत्य दी है 
यतण काद्यपमदहिता मेँ कदादहै 
कौमारभरस्यमषठाना तन्त्राणामाद्सुच्यते 1 
आयुदस्य महतो देवानामिव हव्यप" 


‰ र # (> भक 
-- जपे चेव-समाज अं इन्द्रश द, कैसे महान्‌ बायुेद्‌ के आठ अद्म 
कौमार गत्य का पद्‌ ग्रहे) 
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मायः उब्दो विकेषार्थो, ह्युभयं ह्यु मयार्थकत्‌ !। 
दीघंमायु धामारोग्यं ॐ 
रीघसायु. स्मूर्ति मे तरुणं घय । 
प्रभावणस्वरौदारयं देदेन्दियवलं परम्‌ ॥! 
वक्सद्धि रणति कान्ति रमते ना रसायनात्‌ | 
खभोपायो दि जस्तानां रसादीनां रसायनम्‌ । 
च० चि० य° १; पा० १।४-७ 
८ > स्वस्थत्येन व्यवद्धियमाणस्य पुंसो जरादिस्वामाविकव्याधि- 
दरणत्वेन तथाऽग्र्य-व्यायक्षवित्वानुपचितश्चक्रत्वायपरसस्तमारीरभाव- 
रत्वेन ऊर्ज॒ प्रस्तं भावमादधातीति स्वस्थध्योर्जरम्‌ >‹ > ८ > 
रसादिग्रदणेन स्खत्यादयोऽपि गृह्यन्त ॥। चक्रपाणि 
वयर तरुणं स्थापयतीति वयःस्थापनम्‌ | 
च० सू० घर पर चक्रपाणि 
वय स्थापनमिति यावदेवायु' भ्रमितं तावदेवायु स्थापयलनावाधम्‌ ॥ 
खु° सु ४५।९६ पर उहन 
चथसे हितं वयस्यम्‌ । जरामभिहत्य यौवनं रक्षति ॥ 
१ 
रसवेशेपिकसूच्र प्र १८३ 
--(ग्रीषधो का वर्गोकरण भ्रायुर्वेद म श्रनेक भकार से किया जातां ¦ 
इनमे एक वर्गीकरण यह हं ) । श्रीषव दो प्रकार कहं प्रथम, स्वस्थ पुरषो 
कर लिए ऊ्जस्कर । इसका श्रथ यह्‌ हं कि, जिन पुर्षों को सामान्यतया स्वस्य 
समन्ता जाता ह, उनमें उनके वार्धक्य श्रादि स्वाभाविक रोगो का निवारण करके, 
एव हषं (स्त्री के प्रति श्राकर्थण त्तया समागम फो समय लिद्ध॒ का यथोकित 
उत्यान) का नाद, च्यवाय (मैयुन) का श्रसामथ्यं, शुक्र का श्रनुपचय (पुष्टि 
न होना) श्रादि श्रपरदमस्त शारीर भार्वोको दुर्‌ फर जो श्रौषव प्रशस्त भावो 
(ऊर्ज) फो उत्पन्न करे उत्ते स्वस्थ के छिर्‌ ऊजस्कर कहते हं । इस चगं कं 
दौ उयभेद ह ! भ्रयम भेद को रसायन तया द्वितीय को चरप्य (या वाजीकर) 
कहते ह 1 द्वितीय भेद का विचार श्राुरवेद के श्रागे कहे श्रद्ध बाजीकरण तन्त्र 
में कियाजताहं। । 
--श्रीष्धो का द्वितीय वर्म रुण पुरषो कं रोग का निवारण करता हं 1 
--श्रषर्घो के ये दोनो वर्गे प्रायिक हं--नाम, उनके मुख्य कर्म को लक्ष्य में 
 , रखकर रवे गये हं ! कारण, बहुत से प्रथम वर्गे (कक्षा) के श्रीषध रोगापहुरण 


1 


~ 
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"मी करते है, जव क्रि द्वितीय वशं के कत्तिषय द्रव्य रसायन प्रीर वृष्य भी 
होते हं । 

--्रयमवर्गोक्ति रायन द्रव्य वे ह, जौ उच्छरष्ट नाम सम श्रीर्‌ सर्वप्राकृत- 
गुणपेत रस-रक्तादि धातुग्रा कौ प्राप्ति करां । रसायन का (व्यु्पत्ति-लन्य } 
च्रं ही है, रस का (रसादि वातुप्रौ का ) श्रयन श्रवात्‌ प्राम्ति+ ! रसादि 
वातुग्रो के पोपण के परिणामस्वल्प रसायन द्रव्य वृद्धावल्या को दुर कर-- 
उसको शीश्नर उत्पन्न न होने >ेकर--तारप्य को चिरल्यायौ एव श्रारोग्य, वत्त 
प्रभृति त्रागे कहे गणो से युक्त करते हे! इन द्रव्यो के सेवनते सौ वर्प ध्रादि 
युग-नियत ही नही, उससे श्रविक भी श्रायु की प्राप्ति होती हं । 

--विेतत उदत कर्म करने वाले--तान्ण्य कौ मर्यादा ्डानेवाले--रत्तायन 

द्रव्यो की वय स्थापन या वयस्य यह्‌ विक्षेप सन्ना ह! ीर्घं वय श्रौर श्राय 
प्रदान करने के अ्रतिरिक्त ग्रपने रसादि-पोपक स्वभाव के कारण रत्तायन द्रव्य 
मेवा (ग्रन्यों तया नापण को समने का सामय्यं--त्रहणन्नप्ति), स्मृति 
(धारणश्नदित), वचन (गुहीत, घारित तवा चिन्तित विवय कोश्रौरो के श्रागे 
प्रस्तुत करने कौ उक्ति--वाक्सिद्धि) >, रोगो की श्रनुत्पत्ति तया उत्पन्न रोगों 
का प्रश्नमन, प्रना, वर्ण, कान्ति, स्वर, त्ररीरश्रौर इन्द्रियो का उत्कृष्ट वल श्रीर 
प्रणति (लोको कौ बन्दनीयता) को भी उत्पन्न करते हु 3 ¦ 


१--ययन शव्द म गत्यर्थकं इ(ण्‌) धातु दै यौर गति के तीन अर 
व्याकरण-ग्रचिद्ध ठ--नान, गमन ( चेय ) चौर प्राप्ति, दो्पोमे प्रघानवादयुके 
वाचक वात या वायु ण्दमे मी गत्यथ वा घातु । उमे वायु के तीन प्रमुख 
कम ननि, चेष्टा यौर पापि सृचित दते ई 

२--एपु<50- एक्स्परेशन । इस अग्रेनी गब्द्‌ के लिए प्राचीनं पर्याय 
वचन ह । नवीन टेखकों ने यभिव्यक्ति, अमिव्यञ्लन अदि नये पदो की रचना 
कीटे । प्राचीन पठ रहते उची का व्यवहार करना चाद्िए । 

२--प्सायन दर्व्या क कमं की छुट व्याख्या- 

रघायन द्रव्यो तवा विहार ( गारीर-मानस चे ) त व्याकरण-चिद्ध अ इनके 
कर्मं का खर्प मसाने मे सविगरेय सदाय दोने से वह प्रसतुन किया जाता है । 

रम जब्द्‌ का नव्य मत से पर्याय “लिम्फ' चताया जाना दै । परन्तु यादुेद 
भे इखकरा हृदय से वमनियो-ढारा सवे गरीर्‌ मे ग्रसर, वहाँ परहुच शरीर के सर्व 
तुयो ऋ तपण ( कषत्ति-परूनि ), वर्धन ( पोयण ), धारण ओौर यापन आदि कर्म 
कए्ना खर पुन चिरार्बो-ढारा हृदय म छौट याना प्रखति जो स्वर्प वताया गया 
दै उखे प्रतीत दोना है कि यायुेदोक्त रस केवर म्फ नदी, त्युत प्ठाञ्मा मी 


आयुवेदीय-हितोपदेद. ३९ 


वाजीकरणतन्त्रं नामास्पदुष्टक्षीणचि्ुष्करेतसामाप्यायनप्रसागोपचय- 
जनननिभित्तं प्रहर्पजननार्ध च | सु° म्‌ १।८ (र) 


होना चषि) यों मीकिम्फ़ गौर प्ताह्मा ॐ रासायनिक स्वट्प मे कोई अन्तर 
न्ह । धनदो द्रवो ॐ अनिरिक्त रचवाहिमिरयो मे क्षरित भा दरव जिसके मभ्य 
शारीर कौय तरते रते तथा अपने लिए उपयोगी ग्रव्यो का जिखसे प्रश्ण ओर 
धातुपाणत्वं मखा का जिषमे उत्सजेन करते है वद व्य ( दिदयु प्दड ) मी 
मेदो रथात के अन्तर्मन ह । इन प्रकार नीर्नो के तीन तव्य आयुवेद के 
रस-वम ने एररिगिणित ह--प्लाद्मा, लिम्फ ओर्‌ दिद पफंछदट 1 जिनायुयो फो 
यद वरिप्रय सविस्तर मक्त शायुवेदीय क्ियादारीरः मे टेखना चादिपए्‌ 1 

परन्तु रख द्ाच्द्‌ का कमी-कमी व्यापक अर्थ मी देता ह । रस भब्द मे गत्य्थेक 
रस थातुदटै। रख क्योकि अनवरल गति करता रदताटै अत इसे रस नाम दिया 
गया है-तत्र ( रसे ) रसगती धातु ! अदरहर्गच्छतीलयतो रस.--घ° सू 
१४,१३ 1 अपने दवगुण कै ऊारण यजित मतिगीलना के कारण रस शब्द कमी 
शरीर्गन द्रव द्र्य मात्र के किए गाना े! >खिए--रसदीति रसो प्रवधातु- 
रच्यते : तेन रसरुपिरादीनामपि व्रवाणां प्रहग भवति-- च” चि० १५।३६ 
पर चक्रपाणि । 

रसायन शब्द्‌ मे पूर्वपद रख का यद्‌ व्यापक अर्थ लियाजा सकता हैः! अयन 
कराञयगमन टै! सदा्वोतत म यन्न, अन्नरख तथा मल , मूत्रवह खोतो ( मूत्र- 
यन्द ) म मूत्र, प्राणदद्‌ श्यते; म कफ , रसवह घोर्तो म रस तथा रक्तं › पित्तवेह 
चोर्तौ ने पित्त एव अन्यान्य लोतो म अन्यान्य द्व-गुण दर्यो का ( रस द्रव्यो का) 
गमन सदा होत्ता रना दै। न रघद्र का अपने-अपने घर्तम गमन 
सममाव से होनारहै नो वावुओंकी पुष्टे सम्यक्‌ होती रहनी दहै, साथ ही 
पुरीष, वात, मुर, क, पित्त आदि म जेपे-जघे वनते जाते टै, वते-वसे भपने- 
अपने विमुख श्रोत से ब्य चरि ( द्वार) कौ दिणा मे उनकी प्रगरत्ति दती जाती 
टै अौर अन्त को उनका निर्हरण दौकर उनका रीर मँ साम्य वना रदताद। 
आर्तववद् खोत ( केखोपिन युव ) म इसी प्रकार अन्तराततव या स्रीवीज की 
गर्भश्च्या ( सर्माणय ) की दिगा म गति सममाव से दोतौ रहती है !--'स्रोतसा 
च यथास्वेन धातु" पुष्यति धातुत"--च चि ८।३९ प्रत्येक वातु कौ अपने- 
अपने { रस पर्हचाने चाट ) खोत द्वारा रपधातु से पुटि दती रती है, इस वचन 
म धातुभो की पुष्टि का सिद्धान्त वत्ताति हए सोर्तौ के इस प्रात रुप का टी उल्लेख 


क्यिदह्‌) 
कछपित हए दोो चे धातुम सौर मँ का वषम्य दोक्रर कवा तत्‌-तत्‌ खन 


॥ 
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स्पीभृतेरेतस्र. तेपाटुपचयनिभित्तम्‌ । विद्युप्करेतसः स्वमानादत्यर्थ क्चीण- 
रतसः, तेपा जनननिमित्तम्‌ 1 -उहन 
` येन नारीपु सामथ्यं वाजीव मते नरः । 
त्रजेचाभ्यधिकं येन वाजीकरणमेव तत्‌ ॥ 
चच० चि० २।४।५१ 
अनेन निरुक्तेल त्रिविधमपि दप्यमचर्ष्यते , यथा--युक्रवृद्धिकरं 
मापादि; त्था च््रुतिरूरं सक्रस्पादि, ञ़क्रस्ुतिवृद्धिकर क्रीरादि। 
यटुक्तमन्यत्र--शुक्रर तिकरं किथ्ित्‌, किच्िच्छुक्रविवधंनम्‌ 1 स.ति- 
व्रदधिकरं किंञ्िल्िविधं वरष्यमुच्यते ।* त्रिविधमपि दीद च्यधाये वलवच्छं 
पुन पुनर्ज्यवायञन्त्व्वि करोति ॥ चक्रपाणि 
सेवमानो यदौ चिस्याहाजीवाय्थवेगवान । 
नारीस्तर्पयते तेन बाजीकरणसुच्यते 
सु° चि० २६1६ 
तत्‌ त्रिवधं जनकं, प्रवर्तकं जनकप्रवर्तकं चेति । तन जनकं मांस- 
घृतारिकं, यतस्तद्रसादिधातुक्रमेण परिणतं सत प्रधानधातुपुष्टिं करोति ' 
के एक यथवा अनेक टर्णो (भागो) म व्याम होकर वायरु के कारण उत्सेध 
{ फतवा) होवा दे! यह स्थिति कमी हृद्य मेँ होती है, जिते अभेजी म डायटे- 
टेन कते हैँ । कमी वायु का रस्त गुण व कर वाह्य द्रव्य का वतं ( वर्तुरीमाव, 
पिण्दीमाव, शुष्क न्व) दता है । जैसे पक्वागय म पुरीष का, यकत पित्तवद नर्तो 
म पित्त का, मूत्रवह सर्त म मच्च का! पिच्टेदो सोतं में वाह्य द्रव्य की युष्क्ता 
से अश्मरियां वनती ई, अर उनके निर्दैरणाथै वागु का प्रकोप ( उदीपन } होकर 
नीत्र श्र होता! उसी ते इन रोगा ( खलं ) को अआयुरवद्‌ मेँ वातज कहा है । 
इन प्थितिर्यो मन ल्छणकी शान्तिके लिए अष्दिफेन-रतत्व ( मोँफिया)दठेनेसे 
स्लोत्त ढी गति मन्द्‌ हो, द्रव्य के दोपण का अवसर अधिक मिल्ने से भन्थिर्यां ओौर्‌ 


शष्क होकर रोग मेँ ब्रद्धिदी होती ष्टे! 
आर्तवद्‌ खोता म क्रिसीभीदौोपसे खोतोरोध होकर स्रीवीज के कवच की 


पुष्टि तया ब्रीयीज के अयन के रछ्िएु यथेष्ट अवकाश नदीं रदता, जिससे बन्ध्या 


दोत्ता दै । 
ये तथा अन्य खरोतोरोध रसायन द्रव्यो के सेवन से द्र दोते है, अतएव दन 


रसायन कटा है । 


र्‌ आयुर्वदीय-हितोपदण' 


्रव्वकमुचटाचूर्णादिक शु्रवेरेवनिकोक्तया शुक्रक्षयकासि्वं स्यात्‌, अतो 
विरेचनं शक्रस्य पतनायाभिसुखीमावमाचफरणम्‌ । जनकरप्रवत्तकं तु 
गव्यघृतमोधूममापकाकाण्डफटाटिकम्‌ । केवलं ठेदवकरं जनकं गोधूमारिः 
कवलमनोवटकरं संकत्परादि तु प्रवर्तकं, पृतक्षीरादि देहमनावल्करं 
सटुभयकरमिति ॥ --टहन 

यस्माच्छुकस्य वृद्ध. स्याच्छरुक्रट तु तदुच्यत । 

यथाऽछ्वगन्धा मु्ररी जकर च उताचरी ॥ 

दुग्धं मापाय्च भ्ातफटसञ्जासलानि च 1 

प्रवर्तकानि कथ्यन्ते जनकानि च रेतसः ॥ 

प्रवर्तनी खी जुक्रस्य, रेचनं ब्रहती फलम्‌ । 

जातीफरं स्तम्भक च, गोपणी च हरीतकी ॥ 

श्न घर प्र ख० ४ 

--वाजोकरण-क्तत्र का प्रयोजन जन्म से ही अ्रल्पशु्त पुर्यो फे शुक की बृद्धि, 
वातादि-दरुषिति शुक्वाले पुरुषो के शुक्र का प्रसादन (निमलीकरण), किसौ कारण 
क्षीण-लुकर हुए पुरषो क शुक का पोषण एव जिनमे जुकक्षय प्रत्यधिकहौ गया हो 
एमे पुरुषो मे युक का पुनर्जनन हं । इन उपचारो से पुरुष मे प्रहूपं नाम 
समागमेच्छा श्रीर स्त्रियो कौ तथा श्रषनी तृप्ति का साम्यं उत्पन्न होताहं 1 

--वाजी कर श्रयवा चप्य१ उन द्रव्थो को कहते हं जिनफे ययोचित सेवन 
से पृष श्रतिहुषं (काम) से श्राविष्ट हौ श्रश्व (वाजी) फे सदृश स्त्रियोका 
श्रधिक वार समागम कर सकता ह तया उन्हुं सतुष्ट कर सकता हूं । 

--चाजीकर या वृष्य द्रव्य कर्मभेद से चर्तुविवहं । १--जोद्रन्य शुकी 
वृद्धि करते ह, यया माप (उदं), दूब, मात, घुत, श्रश्चगन्या, शत्तावरी, मुश्चली, 
कपिकच्छू , काकाण्डोला (पजावी कपिकच्छ. ), सितोपला प्रभृति । ये द्रव्यं 
रसादि घातुर्मरो कौ पुष्टि कर श्रन्तमे प्रवान घातु शुक की पुष्टि करते हुं । न्ट 





युक्रजनन (शुक्रननक) या क्र कहते है । २--शक्रम्रवर्तंक या शुक्र- 


१--उक््् मैधुनभक्ति के किए सस्रत वाट्य भँ वाजी के समान साड ( दरम ) 
को भी उपमान ख्प मे पसद किया गया है! अतएव इस शक्ति के वर्धक ग्रन्योको 
य्प्य मी कते हे । 

समागमके लिए तरको इच्छा रखने वाटी गाय को व्रेपस्यन्ती कहा है \ 
क्षणा से रिरि ( समागमेच्छ ) खी मात्र को वृषस्यन्ती का जाता दै । 


आयुरदीय-दितोपदेगः ३ 


स्र तिकर-- ये द्रव्य शुक फो पतनोन्मूख करते हँ 1 इन्दं शू-विरेचनः भी 
कते ट । यया, उच्वटा (उटिगन) , स्मीका सकत्प या स्यक्षं इत्यादि! 
र---जनन श्रीर्‌ प्रवर्तन उभय पिया करनेवाले द्रव्य शक्रस ति-वुद्धिकर हाते 
ई १ जस, माप, दूष, भत्लातफफलमज्जा श्रादि! प्रयम्‌ प्रकार के प्रच्य देह्‌- 
कलक, द्वितीय प्रकार के मनोवलकर तया तृतीय प्रकार के द्रव्य देहुमनोवलकर 
टत है ! ४--यक्रस्तम्भन--पे शुक्र का पतनकाल दर्थं कत्ते हं , यया-- 
जायफल, श्रहिफेन श्रादि 1 
रसायन-पदस्य प्रचलितमर्थान्तरम्‌ 


रसायन श्रयुक्द क श्रष्याद्ो मे एक हं श्रौर उनष्ठा श्रयं तया विषय अपर 
वताया ह पग्न्तु न दिनो इस संज्ञा का व्यवहार एक श्रन्य श्र्यमेभी 
होतार्ह + उसफाभोनिर्वेशाकर द्‌ ! 
रस शब्द कं संस्कृत वाडः्‌मय श्रीर श्रायु्वेद में श्रनेक श्रय हं! इनमें 
एक पारद भीं! पारद को रस इस हतु कहते हं कि यह-- 
, रसति सवान्‌ रोदान्‌ इति रस । 
पारद सुवण-प्रमृति सर्व लोहो को? श्रपने में लीन कर लेता ह--उनका 
श्रपनें मे ग्रास फर लेता हू, श्रत उसे रन कटपते हं । नोचे के पद्य में यहो वात 
कटी टै-- 
परमात्मनीव सततं भवति ख्यो यत्र सर्वसत्त्यानाम्‌ । 
एकोऽसौ रसराजः गरीरमजरामरं कुरुते ॥ 
रद्द यतन्त, अववोध १, दोक १ 
परमात्मा मे जसे (मुक्ति या प्रलयकफौ ददा में) सवं पदार्थो का लय 
हो जाता, वसे सर्वं लोहं का लय (ग्रास, एकरपता) निसमं होताहंः 
वहु रसराज (पारद) दारीर को श्रजर-प्रमर कर देता हं । 
पारद श्रय मे भक्षणार्यक रस घातु से रस श्ाव्द की व्युत्पत्ति होती हं 





१--युवर्भ, रौप्य, ताम्र, नाग, वद्न आदि के रए दन्द यादि मापार्थौ मे 
धात णव्द का प्रयोग होता है 3; परन्ठु मच्छर मे प्रधानन इनके शपि छो 
शब्द्‌ का प्रयोग दता है यौर रोदे के किए अयस्‌ भब्द का प्रयोग होता है। 
सच्छन भाषा मँ हिय, माभिक्र, गेरिक, सौवोराश्लन भ्रति जिन खनिज ररन्योसे 
पारद्‌, ताम्र, यसु , नाग आदि रोह ( मेरन्स ) प्राप्त दते दः उनके किए सख्य 
नया धात शब्द ऋ प्रयोग दोता है--वदयय यादवजो तरिकमनी अचाय्ृत 


रसाग्रतम्‌ ; प° १६ टि०। ५ 


ट आयुरवदरीय-रिते पदम. 

ययपि सहिता-फाल मे भी पतु तया प्रवातादि फ उपयोग प्रीयय.हप 
से ह्येता था,१ तयापि वौद-मुग से पटद-घटित फत्पो का विशे प्रौग हनं 
लगा, प्रर इने प्रतिपाद्यः तन्त्रफे निर्‌ रतायन रमन्तः रनल्ताःत प्रादि 
संनाश्रो फा व्यवहार प्रवृत्त हुः! दक्षिणापव में उसके लिद्धतन्म, सिट भप्रदाय 
श्रादि नमहं! ब्राविड भापा््रो मेदस मध्रदाय के प्रनेफ उत्तम मप्रन्य हे ! 
रस्ततन्न कौ उपयोगिता का चयोतक श्रयस्तन पय ॒प्रतिट हू-- 

स्यस्पमात्रोपयानित्वादरुचरपर्सगनः ! 
धिप्रमाराग्प्रदाथिलाय्‌ मैपल^पराऽधिकर स्मः ॥ 
रसेन्द्रसारसंग्रह 

--स्नव्यल्प माना मं उपथोगौ होने से, (मात्रा फौ प्रत्पता श्रादि फे फारण) 
प्रदचि-प्रीपयटेप--का कोई श्रवाय ही न लने से एवं शीघ्र प्रारोग्यदापी 
होने से रस-कत्पनाएं ाप्ठटीपयो से उ्छरष्ट ह्‌ 1 

इतना होते दरु भौ भावना््रो तया प्रनुपानों फे रपम रसवयो ने मी 
राष्ठौषधौ का सुव उपयोग कियाहीहं 1 यह्‌ भी ध्यान मे र्ना चाद्िए 
क्तिः प्रनुपान के चिना रस्रव्य कार्मुक (क्रियाम समर्य) नहीं दते! स्ट 
रसवैद्य तो श्रनुपान को इतना महंस्व देते है फः उनका मत हं कि, यवाय 
ग्रीपव तो श्रनुपान ही हु, रस द्रव्यं तो योगवाही ही ते है--नाम, प्रनुपान में 
प्रयुक्त प्रौषध फे सामर्थ्य में वुद्धि करना ही उनका प्रयोजन होता 1 

रसायन शास्तन का श्रारोग्य कफे श्रतिरिवत एक श्रन्य भी उपयोग होता 
या--श्रयस्‌ श्रादि सुलभे ग्रीर प्रत्पमूल्य तोहो का सुवण-प्रभृति दुर्लभ एव 
महां लोहो के रूप में परिणमन । इस द्वितीय प्रयोजन को खोद्‌-सिद्धि तया 
प्रथम प्रपोजन फो देह-सिद्धि नाम दिया गयाहं ! 
निघण्टवः 


प्रीषवन्यरो के युण-वमे-पतिपादक तन्नो कौ निघण्टु यह्‌ विशेष सन्ञा 
प्रायरवेद-प्रसिद्ध है । निघण्टु नाम मूलत उन वैदिक कोशो काह, जिनमे 
चारो वेदों से एकार्यक कठिन षदो का सग्रह किया गया हं 1 इनकी निरुक्ति 
(निर्वचन, व्युत्पत्ति, ्रछृति-परत्यय के निदेश दारा श्र्थाचवोघनं) जिन गृन्थो मे 
वताय्रा जाता ह उन्हुं निरुक्त फते हे । सप्रति यास्क-कुत निरुक्त उपलच्य 


है । इसपर दुर्गाचायं फी व्याख्या प्रसिद्ध है । निघण्टु न्द फी निरुवित 
वताते यास्क कहते है-- 





२-इस विषय का विचार इसी पुस्तक म आगे क्रियाहै। किमेष ^र्साम्तम्‌' 
की प्रस्तावना तथा नवम परिशिष्ट आदि मे टेखना चादिए ! 


) 


= 


~ 


आयुख्दीय-दितोपद्म. ४५ 


तमिमं समास्नायं निवण्व्व इटाचष्षुते | निघण्टव" कस्मान्निगमा 
देमे मन्ति} >> ते निगन्तव एव खन्न निगमनान्तिवण्टव्‌ इव्यच्यन्त 
इव्यापमन्यबः ! अपरि वाऽऽहननाष्रेव स्यु, समाहता भवन्ति । वद्र 


यी 


समाता मन्ति}! नित्क, अध्याय १, खण्ड १ 


- इन समाम्नाय (नगृ शन्दसंगृह) को निघण्डु रहा जाता हं 1 
(इभे निचण्ट्‌ कटने मे मरनैक निर्वचन कि जा सकते हुं । पथा,) ओपमन्यव 
्राचगं न्ह्ता ह कि, एसे फ्ये्-गृन्यों फे निषष्टु इम निमित्त हते है कि, ये 
निगम (वेदा्-जापकरू) होते ह । निगम होने मे इन्हं निगन्तु कहते ह । निगन्तु 
स्च्डमंही (यकोघश्रीरतकोट तया उप्फेकारणन कफो ण इमं प्रकार 
चर्ण-विपर्थय होकर) इन्हें निघण्टु कहा जाताहु। (यहां गम घातुक र्य 
मानदं चऋरदगत्तप्रष्य इन प्रमे भायाम नी प्रनिद्ध ह) । 
--श्रपवा--समाहुकत (चेद से मचय करके एक भ्यान पर पठित) होने ने 
चन्द निषण्टु कटे हं ! {ण्ट नम्‌" उपनर्मं के स्यान पर समानार्यक ननि" 
उपमं श्रा." उपमर्ग का श्रन्प्हूार तयप "टन्‌" घातु पठ के शर्य में व्यवहृत 
है! च प्रनार इस मर्थ में इनका मूल नामः निहन्तुं! वहू भीह्‌ को 
श्रीर्‌ न फो ट वर्ण-व्यत्यय होकर निघण्डु पद वनता हु) । 
--प्रयवा-~पमाद्ूत (वेदः से समाह्रण--सगृहू--करकं एकन स्यापित किए} 
हने मे इन वदिक कोशो को निघण्टु फहतेहं) (इसनिरुष्तिमं भी क्तम्‌! 
फे स्यान में “नि उपमं, श्वा का श्रघ्याहर त्या टु" धातु तेकर मूल मन्ता 
निहत उनतीहू॥ रेफ कालोप, हकार फो धकार, कारको टकार तथा 
मव्यमेंन काभ्रकषेप देकर निघण्डु पद वनाद 1) 
सो, यहु निवण्डुक्ञव्द मू मे तो ब दार्य-वोधनायं प्राचार्य दारा वेद-चवुष्य्य 
से विविष्ट पदों का संग्रहं कर वनाद कोज्ञ-प्रन्यों का हं ! पचात्‌काल मं प्राचीन 
ध्रायुवदीय संहित्ता्नो से भौ श्रीदवीय द्रव्यो का नग्रहु कर उनकं सदहितोक्त तया 
म्वानुभूत गृण-कर्मो का प्रतिपादन करनेवाले खो ग्रन्य रचे गये, उनके 
लिए भी निषण्टु सज्ञा का व्यवहार होने लगा। एते ग्रन्यो में श्रकवर फे समय 
भें (सोवहर्वी शनौ फे परां तया सत्रहवीं क्ती के पूरवाधिं मे) हए भाचमिश्र 
हारा रचित भाव-प्रकाण नामक सग्रहु-प्रन्य का श्रद्धभूत भावप्रकाश 
निवण्टु प्रसिद्ध ह 1 धन्वन्तरि-निवण्टु श्रौर राजनिवण्डु भौ प्रचरितहं! 
छेयटेव-निघण्ड नामक एक श्रन्य ्रन्य भी कु ही पुवं दिवंगत ्राचायं दुरेद्र- 
माहनक्त टीका-्तमेत प्रकारित हरा हे 1 
नये पाद्यजरमो मे का््ठीयर्धो तया जद्खम द्रन्यौ के गुण-धरम-द्योतक मर्यो 


४६ आयुरवदीय-दितो पदेः 


तवा विपय को द्रेञ्यशुणविज्ञान एव पारदादि सनिजभरव्यो फे गुण-वम- 
प्रतिपादक विषय एव ग्रन्यो को रसयास्तर नाम दिया जाता हं । 

निघण्ट्रो के समान ही निदान श्रीर चिकित्ताके भो सगृह-ग्रन्य यवन- 
काल मे' वने । निदान में माधव कृत माधवनिदान प्रसिद्ध हं । यवन-काल मं 
ही श्ाद्धंषर ने शाङ्ग धर-सदिता नामक सगृह-गृन्य रचा ! भावप्रकाश तया 
बारद्धंवर-पहिता मे चिकिटसोययुक्त प्राय. सारे श्रायुर्वेद तथा उसं काल तर्के 
वश्चेष प्रचरित हो गथे रस-कास्त्र का भी समावेक्ञ किया गयाहं । 

आयुवंदीयाः प्रसिद्ध-ग्रन्थास्तदितिहासङ्च 

प्रायु्वेद के स्वाघ्याय-प्रतचन (श्रध्ययनाघ्यापन) में वृद्धत्रयी श्रीर टघु-तयी 
परसिद्ध दहै! वृद्ध्यौ में चरक-संडिता, सुश्रुत-सं हिता तवया अष्टाङ्ग-हृद्य 
की गणना ह , एव लवु-त्रथौ में माधवनिदान, भावभ्रकाङ् न्नीर गाञ्च धर कौ । 

प्राचीन कात में प्रायुवंद के प्रत्येक श्रद्ध पर पृथक्‌ सहिता प्रचलित र्थी 1 
नप्रति प्रधानत्वेन कायचिकित्सा का प्रतिपादन करनेवाली चरक-सहिता एव 
प्रवानत्वेन श्रल्य-ल्ालाक्य का उपदेज्ञ करनेवाली सुधुत-सहिता यें दो प्राचौनतर 
ग्रनय प्राय सपुर्णश्ञेषरटैह्‌ \ वारभर नामके प्राचार्य ने श्रार्ठो श्रद्धौ फा 
पुयन्‌-पयक्‌ सहिताग्रों (ग्रन्यो) से श्रघ्ययन-श्नघ्यापन श्रयने काल मं श्रशकय 
रोने से सभी श्रद्धो के ग्रन्थौ का श्रवगहुन कर प्रयम अष्ाद् संग्रह नामक 
सद्य-्यात्क्त सनुच्चध-प्रन्य लिला, पश्चत्‌ उवे श्रौरभो संक्षिप्त कर अष्टाद्न- 
दिद्रय-सक्ञक पद्यसय ग्रन्य कौ रचना कौ । 

यवनो के राज्यकाल में सक्ते श्रीर भौ श्रावकशष्यक होने से लघुत्रयौ के सग्रहू- 
प्रन्य रचे गए1 पिद्ुने दो ग्रन्यो में उस काल प्रचलित रसविद्ययाकाभी 
प्रत्तिषादन किया गयाहं। इषौ काल में ग्रीर पीठे रसशास्त्न पर पृथक्‌ भी 
श्रन्य लिषठे गये । इनमें रसर्नसमुच्चय › रसेन्द्रसारसंग्रह श्रादि का प्रचार 
विशेष हं । वतेमान शती के श्रौ सदानन्द शास्ी की ललित सस्कृतं पदयो मे 
लिली स्सतर ब्गिणी इन दिनो श्रायुवेदीय पाठ्यक्रम भें विशेष स्यान रखती ह । 

इतना सक्षिप्त परिचय देने के श्रनन्तर प्रत्येक सहिता का कुच विदोष 
परिचय नीचे दिया जाता हं ~ 

जयाऽग्निवेड-सहिताया अवतरणम्‌- 
दी्ंद्चीवितमन्विच्छन्‌ भरद्वाज उपागमत्‌ । 


इन्द्रमुग्रतपा बुद्धवा शरण्यममरेदवरम्‌ ॥ 
तरह्यणा दि यथाप्रोक्तमायुर्ैदं प्रजापति. । 
जग्राह्‌ निखिलेनाटावरिवनौ तु पुनस्तत. ॥ 


आयुर्वेगीय-हितोपदेगः ४७ 


भदिवभ्वां भगवाञ्छक्र. प्रतिपेदे दि मव्य } 
ऋषिप्रोक्तो भरद्राजसत्माच्छक्रयुपायमत |] चण मू० १।३-५ 


उग्रतया न्प नररा {श्रपने शरीर श्रन्य माननोकते) दीर्घं जीवनकी 
कामनासे देवराज इच फ शरणागतवत्सल मान [ब्रायुवेद के म्रहुणार्थ) उनके 
पाम -पटुचे ) 

--(मृष्टिके श्रारम्न में) दस्त प्रजायति को ब्रह्मान श्रायुवेद फा जो उपदेश 
क्षिया उमे दस ने संपूर्गतयः प्रह फिवा 1 प्रलापति से श्रदिवनीकरमासे ने शरीर 
च्रसिविनीक्रुमारो से इ ने घूर्ण ग्रायुर्ेद को प्राप्त किया! श्रत ऋषियो से 
प्रादिष्ट मरद्ान इन्दर के समीप पटच 1 


1 


चित्रभूता यद्रा रोगा प्रादुमूता भरीरिणाम्‌ । 
तपोपवासाध्ययनव्रद्मचर्यत्रनायुपाम्‌ ॥ 

तदा भूनेष्वतुक्रों पुरक्छत्य महर्षय । 

समताः पुण्यकर्माण पाठनं दिमवत' छम }) 

अद्धिरा जमदग्निर्च वसिष्ट कठ्यपो शरु. | 

आत्रेयो मैवम. साख्य. पुर्यो नारगेऽसित, ॥ 
अगस्य वामदेवञ्च मार्कण्डेवाञ्वटायने । 
पारिधिर्भिष्ठुसनेयो भरद्राज. कपिद्ख (छ) ठ । 
चिष्वामिन्राउ्मरध्यौ च ार्गवच्च्यवनोऽभिनित्‌ | 

गार्म्यः शाण्डिस्यफौण्डिल्यौ ( न्यी ) वार्धिर्दवल्गाख्वौ ॥ 


. साक्रत्यो वंजवापिदच कृुणिको बादरायण. | 


वदिन. गरछोमा च काप्यकायायनावुभौ ॥ 
काङ्कायनः कैकेयो धौम्यो मरीचकात्यपौ । 
अकराक्नो हिरण्याक्षो खोकाक्ष पेद्धिरेव च ॥ 
शौनकः गाङ्कनेयदच मैत्रेयो मैमतायनि । 
वैखानसा वारखखिस्यास्तथा चान्यं महपय" ॥ 
द्यन्नानस्य निधयो द (य ) मस्य नियमस्य च । 
तपसस्तेजसा दीप्ता हूयमाना इवाऽग्नय ॥ 
सुखोपविष्टास्ते त्र पुण्यां चछ. कथामिमाम्‌ । च° सु १।६-१५ 


॥ 


-- (कृतयुग के श्रनन्तर) ५ जद चाद्धपयणादि तय, क्रोधादि श्रवगुणो का 


१--रोर्गो छा श्रादुमवि छनयुग ( सलयदुग ) क अनन्तर हुमा, एेखा चरक ने 
किख हैः । यह प्रकरण इसी प्रन्य म यागे लिया दै । 


न 


८ आयुरवदीय-हितापदय 


परित्याग तया सत्यादि सदृगुणो का ग्रहुण-र्प उपवाम,१, वेदादि सच्छास्त्ो का 
्रव्यवन , उपस्वादि इद्धियो कै निग्रहके स्प में ब्रह्मचर्थ, एव श्रभीष्ट वस्तु 
की प्राप्ति के निमित्त निवम-विशषेय का पालनल्य ब्रत--उनमे जिनकी श्राय 
(व्यतीन हे च्ही) ह एते जरौरवारियो--प्राणियो--के (स्वं कर्मो में) विध्न 
भूत रोग प्रादुर्भूत हृए तयै हिमाचल के शुन प्व (तलहटी) मं पुण्यकर्मा 
ब्रहयन्नान, दम (यम) तया नियम्‌ के निवि (भण्डार) एव तपके तेज से इस 
प्रकार प्रदीप्त जमे श्राहृति दिये जतत रग्नि के पुञ्ज दहो एते श्रद्धिरा, जमदग्नि, 
वसिष्ठ, कव्वप, भृगु, आत्रेय ( पुनर्वद ), गोतम, साद्य, युलन्त्य, नारद, श्रित, 
प्रगस्त्य, वामदेव, माकंण्डेय, श्राश्वलायन, परिक्षि, निक्षु श्रात्रेय, भरदाज, फपि- 
ञ्ज (षठ) ल, विश्वानित, श्रद्मरय्य, भागव च्प्रवन, श्रभिनित्‌, गण्य, शाण्डिल्य, 
कौीष्डिल्य (न्य); वाक्नि, देवल, मानव, स्त्यः वैनवापि, कुक्चिक, 
बादरायण, वदिश्ञ, दद्लोमा, काप्य, कात्यायन, काद्धायन, केकक्नेय, धौम्य, 
मारीच काष्यप) व्कराक्न, हिरण्याक्ष, लोकाक्ष, पद्धि, शौनक, शाकुनेय, मंत्रेथ, 
मेमताय्रति, वलानप्त (वानप्रस्य) तया वालविल्य (ग्र्ुष्ड-प्रमाण ऋषि-वरगे) 
--ये तया श्रन्य म्हि प्रौणिमत्र पर श्रनुग्रह्‌ को लकय कर एकत्र हृएर । 
सुख मे एक साव वैटकर उन्होने थह पुण्य कया {चर्चा) कौ । 

धर्माथकाममेोश्षाणामासेग्यं मृटुत्तमम्‌ ॥ 

सोगासलस्यापदर्तार' श्रेयसो जीवितस्य च । 

ग्रटुभू तो मदप्याणामन्तसया महानयम्‌ | 

कः स्यात्तेपा णमोपाय इद्युक्तवा ध्यानमास्थिता । 

अश त जरणं जक्र ठद्टदुध्यानचष्ुपा ॥ 

स व्यति उमोपाच यथावद्मरप्र्ु । चन सू १।१५-१८ 

(पुख्य के चार पुच्पार्यो--जीवन के प्रयोजनो या चतुर्वर्ग नाम) घर्म, श्रयं 


^~ -- 





१--उपवाम क्रोवादिपसित्यागः, स्याद्य पादानं च }! वचनं हि- 

उपात्रुनन्त्र पापेभ्य सनवासागुणे रिय । उपवान्न स चित्नेमो न गरीरस्य 
ञौप्रणमः इति-- चक्रपाणि 

उपवास का ज ( अनदान द्वारा } रीर ज चोपण नदी ह, किन्तु पाप- 
कमी ने परादट्मुखदहो गणो का दण करना दसी क्रा नाम खपवास ( उप-=समीप, 
गुर्गों ऊ चमीप-वास ह्‌ । 

गस प्रकार कौ यन्य मी भिन्न-मिन स्थने प्र हुई समापार्यों का उच्छ 
चरमं मता) 


१ 
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काम (शारीर सुख) भ्रौर मोक्ष का सर्वोत्तम मूल श्रासेग्य है! नेग इस 
श्रारोग्य के एव कल्याणकारक जीवन ते श्रपहूर्ता (नाङक) टे 1 सो, मानवो के 
मार्गमे यह (योग-ख्प) महान्‌ श्रन्तराय्‌ (विघ्न) प्ररत हया ह 1 इनकी 
शान्ति का कया उपाय हो यह कहं वे महपि ध्यान-त्प ममावि में स्वित हये 
गये ॥ च्यान-दूष्टिसे उन्होने इन्द्र फो श्रपना शरण (रक्षक) पाया \ (यह भी 
` उनहौने च्यान-दुष्टि ते जाना क्ति) न्रमराविषति वह दः हौ इन चेगौ फे 
दामन्‌ का ययावत्‌ उपायं कर्मे । 
क सहसखाक्चभवनं गच्छे सचीपतिम्‌ 
अहमर्थ नियुब्ययमतरेति प्रथमं व्च 


अल्ाजाऽतरवीत्तस्माच्पिसि स नियोजित ॥ 


स शक्रभवनं गत्वा सुरर्धिगणमध्यगम्‌ । 
ददद वलहन्तारं दीप्यमानमिवानलम्‌ ॥ 
सोऽभिगम्य जयानीर्भिरमभिनन्व सुरेद्स्म । 
म्रोचाच विनयाद्धीमाद्षीणां वाक्यमुत्तमम्‌ 11 
व्याधयो दहि समुत्पन्ना सर्वप्राणिमयक्स' । 
तद्रि मे शमोपाय यथावदमरप्रभो ॥ 
तद्ै प्रोचाच भगवानायु्वदं नतक । 
रटेर्मतिं ५ पये 
पदस्लैमति बुद्धवा विपुला परमप ॥ 
` -- (श्रव प्रस्न उठा कि) -ची-पति (इन्द्राणी के पति भगव द्र) फे 
निकर उनके अवन मे कौन जाए † इत पर सर्वप्रवम मर्ह नरप न फटा 
तिल कार्म मे नेरी निक्त कौ जाय । श्रतदुन ऋषियो न ५९ 
निमित्त उन्ही कौ योजना कीः 1 इन्ध के भवन ने जा महपिं न दे्वाप्य 
के समाज के मध्य में विराजमानः (स्नपन कान्ति क्के प्रभाव ते) दीप्यमान 
(ज्वलित) श्रण्नि के सद्दा, वल्‌ (नामक श्रसुर) क हन्ता इन का दन 
क्रिया \ बुद्धिशाली मर्ह ने निकट जा, ष्यः इस श्राीवचन से सुरेस्यरका 


,--------------------- 

~ ग्द ऊ कप म पडे हृए एव जरुर अरतग पर हम न्िमीन इवा 
। नद इत्यादि.प्रकारक निरत विव्राद्‌ मे पडक्र जद के दित फं स्पे न्स 
- - बि माल के जस्माद्या वेर्यो के ष्ट भरदाज सादने के थप्रतिम उदादरण ६ । 
मायु के दित > किए जो मौ जरर्यं उच्तिख्गे च्छस्य 
रना जर्‌ टक्के लिए प्रयास कसना यदी दम वेर्यो का कर्तव्य होना चा्दिए 


ट 


सु° १।१८-२६ 


अलि बदर स्वी 


५० अयुर्वदीय-दितोपदेद्ाः 


श्रभिनन्दन कर सविनय ऋषियों का उत्तम वाषय (सदे) सुनाया \-- (हमारे 
देश मे) सर्वप्राणिभयकर व्याधियो का प्रादुर्भाव हश्राहं । सो, हे श्रमरा- 
धिते, उनके शमन का उपाय मुने यथावत्‌ वताइएु । (इसपर) भगवान्‌ 
शतक्रतुं (दन) ने परमपि भरदाज क्री वृद्धि को विपुल (शुभरूषा, श्रवण, ग्रहण, 
चारण, ऊहापोह श्रौर सत्य के लिदु श्राग्रहु इन गुणों से युक्त) + जानकर उन 
श्रल्प श्य मेही श्रायुर्वेद का उपदे दिया । 
दैतुखिद्धौपधज्ञानं स्वस्थातुरपरायणम्‌ 1 
त्रिसूत्रं णाश्वतं पुण्यं ुवुधे यं पित.मह ॥ 
सोऽनन्तपारं त्रिछन्धमायुर्वदं महामतिः । 
यथावद्‌ चिरात्‌ सवं बुवुधे तन्मना मुनि ॥ 
तनायुरसितं टे भरदाज' सुखान्वितम्‌ । 
ऋपिभ्योऽनधिक तच्च शत्रं साऽनवशेषयन्‌ ॥ 
च° सु १।२४-२६ 
--(कीनसा था वहु श्रायुर्वेद, जिसका उपदेश इन्द्र ने भरदानको 
किया?) रो्गौके कारर्णो, रोगो श्रौर श्रारोग्य के लक्षणो तया रोगावस्या 
मे रोगो का शसन करनेवाले एव श्रारोग्यावस्वा मे उसको स्थिर रखनेवाले 
श्रीषवों (ज्राहार, विहार-चेष्टा, प्रीषध, देश श्रौर काल) इन तीन काज्ञन 
करानेवाले , स्वस्य श्रीर रोगी दोनो जिसके प्रतिपाद्य हे एसे, हेतु, लिद्ध 
(लक्षण) प्रर श्रीषध इन तीन का सूत्रण (प्रतिपादन) करनेवाले, श्ाहवत 
(सनात्तन) श्रौर पुण्य (पावन) निसका (निस श्रायुवद का सर्वप्रयम) ज्ञान 
पितामह ने प्राप्त फिया या 1 
--्रनन्तपार (ग्रार-पार से रित), तीन स्कर्योवासे ( तीन सू्नोवाचे ; 
देच लिद्ध श्रीर श्रौषघ-रूप तीन विभागो मे प्रविभक्त) उस समग्र श्रावुर्वेद 


को महमति श्रौर मुनि (मननशील) भरदराज ने तन्मय होकर यथावत्‌ एवं 
शीघ्र ही जन लिया) 


१--देखिये--सा च मति' शुश्रृपा-घवण-यहण-घारणोहापोह-तत्त्वासि- 
निवेगवतीह्‌ विषुखा वो दरल्या--चक्रपाणि । छश्रूषा का सुल्याथं गुट के उपे 
( मापण ) के श्रवण कौ इच्छा यह मनोगत इच्छा गुर की सेवासे दी व्यक्त 
दोतीहे सत वामे द्ी छधरूषा रव्द्‌ रूढ दो गयादहै। प्रदण~-सममना , 


धारण=स्मरण , ऊरशपोद = तकं-चित.ईं , तत््वाभिनिवे्च ज्ञात सत्य के मानने योर 
उद्दिशय फे चि९मन की टता । 


आयुर्वैदीय-दितोपदेशः ५१ 


अ, 


उससे (श्रायुवेदौक्त रसायन-विधि के ्राचरण से) मर्ह भरद्रान ने 
शमित तया सुखयुक्त ग्रायु प्रप्तकी । एवं, ऋषियों को उस भ्रायरवेद का नं 
श्रधिक श्रीरनन्धून (भ्र्यात्‌ जो, जसा श्रौर जितना इन्र से जाना था वसा) 
उपदेशा किया }* 
ऋपयङ्च भरदाजाल्नगृहुस्तं प्रनादिवम्‌ | 
दीर्घमायुरचिकीरषन्तो वेदं वर्धनमायुपः ।! 
महर्षयस्ते ददृशुर्यथावञ्ज्ञानचघ्चुपा । 
सामान्यं च किप च गुणान्‌ द्रव्याणि कसं च] 
समवाय च तञ्क्ञात्रा तन्त्रोक्तं विधिमास्थिताः | 
 ठेभिरे परमं श्रमं जीवितं चाप्यनित्वरम्‌ ॥ च° सु० १।२५-२९ 
--वीधं प्रायु की इच्छा रखनेवाले ऋषियों ने प्रजा फे 
हितकारी श्रौर श्राय के वर्वक इस वेद का ग्रहण भेष्राजते किया) 
भानचक्षु ( की सहायता ) से उन महषिथो ने सामान्य, 


१--जीवितन अवस्थार्मे दही ओौर हिमाचरु मेँ लाकर, मानव भाषा्मँद्ी 
आयुर्वेद की प्राप्ति के इस कथन से तथा प्राचीन सस्रत वाढ्मय क अवगाहन से 
त्रिदित होता कि. देष नामकं को$ मानव जाति थी, जौ हिमाचल मँ कीं 
रहती थी । इनके राजा को न्द्र कते ये जसे, आज हैद्रावाद्‌ के राजा को 
निजाम ओर वडौदा के राजा को गायकवाङ़ कदते हैँ! आधुनिक इतिहास के 
मन्यो म भारतीयों के सद्र दी चीन भी प्राचीन सस्कृति का धाम माना जाता 
है! यनेक याविष्कार चीनियों के द्वारा दी किष कटे जति है, जेसे कागज यादि 
` के । सभव है, सस्त की देव जाति चीनि्योँ की ही कों शाखा टौ 1 
२--सामान्य- 
अनेक व्यक्तयो ( पदाय ) मे ये व्यक्ति परस्पर समान दै इस भ्रकार 
समानता ( एकत्व } छी प्रतीति जिससे ष्टो उस धमं ८ विदिता ) फो सामान्य 
कृते हैँ । इसका श्ञान भायुर्वेद मँ इस हठ आवद्यक है कि जिस दोष, घातु, 
-उपधातु या मल का शरोर मँ क्षय हुमा हौ उसकी श्रद्धि दारा साम्य क किए समानं 
( सामान्य-युक्त ) द्रव्य का ही सेवन- करना चादिये । इस विषय के प्रमाण 
आयुरवेदीय क्रियाशारीर तथा आयुर्वेढीय पदाथ विन्नान मे सची र्द। ये 
सामान्य-युक्त द्रव्य भी तीन प्रकारके समान (यथामांखकी ब्द्धिके किए 
मास, रक्त की दद्धि के छिए रक्त इत्यादि ) , समानगुण, समानगुणभूयिष्ठ । 
देखिए ` स्वयो निवर्ध॑नमपि समानेन द्रव्येण, समानगुणेन, समानगुणः 
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विद्व १, गुण, द्रव्य, कमं श्रौर समवायः क्ता जान यवृत्वत्‌ प्राप्त क्रिया ) 
इसके श्रनन्तर तन््रोक्त (शस्पोक्त) विधि का उन्होने श्रवलम्न फिया 
(परिणामतया) वे परम सुख (श्रायोग्य) ग्रौर स्थिर श्रायु फो प्राप्त हृएु ) 


अथ मैत्रीपरः पुण्यमायुर्द्‌ पुनव॑सु. । 
0 ४७ 
निष्यभ्यो दत्तवान्‌ पद्भ्यः सवभूताुकमस्पया 1 
अभियेगश्च मेल ( ड ) श्च जतुक्रणंः परा्रः । 
हारीतः क्षारपाणिन् जगृहस्तन्सुनेर्वचः ।। च° सृ १।३०-३१ 





भूयिष्ठेन वा । > > > द्रव्यग्रहणञुपलक्षणम्‌ । तेन कर्मापि यद्‌ यस्य 
धातोरभिव्रद्धिकरं तरकये तत्सेन्यम्‌-- सु° सृ० १५।१० पर इहन 1 

यद टीका अधस्तन मूल वचन पर है : तत्रापि ( धात्वादीनां क्षये ) 
स्वयोनिवर्धनद्रव्योपयोग" ( प्रतीकारः ) । सका अथे यद दे--धातु यादि 
का क्षय दोन पर उसकी ( क्षीण धातु की) योनि नाम उत्पादक महाभूत की 
शरीर मे वृद्धि करेगे द्रव्यो का उपयोग दी उसका प्रतीकार ८ चिकित्सा ) हे \ 
टीकाकार के वचन का अयद है--स्वयोनिवर्भन द्रव्य तीन प्रकारके ह॑ समान 
अर्थात्‌ स्वय वह धातु जिसका क्षय हुभा हे , समानयुण , तथा समानगुणभूयिष्ट 
नाम जिसमे अन्य भीगुण हों परन्तु अधिका गुण क्षीण वतु के सदनं द) 
याँ द्रव्य ब्द उपलक्षण है । इससे क्षीण धातु के वर्ैक कर्म ( विहार), देद्य 
ओर कार काभी ग्रहण करना चादिए । 

उपर्टक्चण एसे शब्दो को कहते ह जो अपने प्रसिद्ध अथेकातोग्रहणकराए दी, 
साथद्ीप्रकरणके वलपर अन्य मी अथौ का ग्रहण कराए1 यथा, क्रिसी 
कार्याख्यादि में सुचना छिली दो कि, व्यहं बीड़ी पीना चजित दै" इस वचन के 
वीड़ी शब्दस वीडीकातोग्ररण दता दी है, सिगारेट, हका आदि कामी ग्रहण 
गौर वजन होता दै 1 

१--विरेप-- 

चिोप उस धमं को कते दै जो अनेक पदार्थो म प्रथक्त या मिन्नताका 
द्योतक दो । विेप का ज्ञान यायुर्वैद्‌ मे इसलिए आवदयक है कि, जिस दोपादि 
ऋ श्रद्ध हुदै हो उसके साम्यं के छिएु उसके विनेषवाङे { विरोधी खमाववाठे ५ 
द्रव्यादि के अभ्यास ( सतत सेवन ) द्वारा उसका क्षपण ( क्षय ) करिया जाता हे 1-- 

हासदेतुरविंशेपन्च । च सु० १।४४ 

‡--ममवाय-मदाभूतों तथा तदव्य दर्यो का यपने गुण-कर्मो के साथ 
सवन्ध समवाय कदाता है । यह सयोग से मिनन है । कारण, सयोग नदर है 
खीर समवाय जव तक द्रव्य रदता है तव तक स्थिर होता है । 


आयुर्वदीय-हितोपदेध ५३ 
- --भंप्नौ-ररायय नान सव प्र्णचिधो पर प्ान्मवत्‌ वृद्धि रपरनेयाले१ (दनं 
मर्यो मे एष घतेय-प्रि-धुत्-प्रयया) पुनययु ने सयं प्राणियों पर श्रनुकम्या- 
यण हो द्य पुण्य श्ायुयेद षू उपदेदा अथिवेदा, मेल (मेऽ), जतरुरुर्ण, पराकषर, 
हारे पनीर शारपाि दनद. पिर्प्योको स्यि! उन्होने भी महपि श्रात्रेय 
थुनयमु ए वचन्‌ फो (यपायन्‌) ग्रहण कित्पा 1 
युद वियपस्नत्रामीन्नोपद्रधान्तरं सुने । 
तन्वन्य कर्ा प्रधममननिवेलो वनोऽमवत्‌ ॥। , 
अथ भेटादयश्चकुः स्वं स्वं तन्त्र, कृतानि च] 
श्राचगामासुगात्रेयं सपिमंघं सुमेधस. ॥ 
ध्या सृत्रणसर्थानासरपयर. पुण्यत्रमणाम्‌ ] 
यथरा्त्मूयितमिति प्रहष्रस्तेऽुमेनिरे ॥ 
नर्यं प्याऽसतुवन्ताश्च सर्वभूत पिणः। 
माधु भृतेष्यदुक्रोग रत्युच्चरन्रचन्‌ समम्‌ ॥ 
त पुण्यं सुश्रु मच्दं दिवि देवयय न्विताः 1 
सामरा" परमर्षीणां श्रत्वा सुमुदिरं परम्‌॥ 
अटी साध्विति नि्ेपि खो रस्ीनन्यवादयत्‌ 1 
तभमि लनिगधगम्भीतं हर्पादुभूतेरुरी सतिः ॥ 
भिव वायुव॑वे। सर्वा भाभिस्न्मीलिता दिग । 
निपेतुः सजलाव्चंव दिव्याः कुसुभवृष्टय. ॥ 
अथा्ित्रेःव्र्ुखान्‌ विचिद्ुर्तानिरेवताः। 
बुद्धि. सिद्धि स्दरतिमवा धृतिः कीर्तिः क्षमा व्या ॥ 
तानि चानुमनान्येपा तन्त्राणि परमर्पिभिः । 
भ (भा) बाय भूतसंघानां प्रतिष्ठां भुवि रेभिर ॥ 
च० सृ० १।३२-४० 
इन धिर्ध्यो मे सर्वत्रयम श्रगिनिवेश् ने (ऋषि फे उपदेदो को सफलित 
कर श्रपना) तन्य्र-सहिता -- स्वौ । (यही सहिता श्रग्निवेश-सहिता या श्रागे कहे 


१- देखिए मैन्रीपते मैत्रीप्रधानः} मैत्री च सर्व॑भ्राणिष्वात्मनीव 
व॒द्धि- | चक्रपाणि । 


॥ 
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फारणानसार चरक-नहिता कहाती ह) 1 सर्वभ्रथम श्रग्निवेदाने संहिता 
रची, उमका ष्लारण यह्‌ न या फि उपि पुनर्वशु ने कुष्ठ विशते उपदेदा (पृथक्‌ 
वैण कर) दिया था। द्रस्ता कारण उभी वृद्धिका उत्पंद्ी या। 
--दसके प्रनन्तर श्रति मेवावी नेल प्रमृति नेमी श्रपने-श्रपनं तन्त्र 
(श्रषने-्रपने नाम चे ग्रफित तन्त्र यया--मेल-तत, जतरुकर्ण-तन्र या सहिता 
द्रव्यादि) रचे ध्रीर ऋषपि-तघ सहित श्रत्नि-युत्र (पुनर्वसु) फो सुनाए^+ 1 
१--सग्रति उपलब्ध चरक-महिता फो दी असनिवे्-सदिता भी कदते ई, 
परन्तु अतुमान दै फ, मूर सिना यह न्दी! कारण, चरक कै टीक्राकार 
चक्रपाणि ( चकदत्त ) माधवनिदान क रीकाकार विजयरक्ितत, दन्द्‌-छन तिद्धयोग 
के ठीकाकार्‌ श्रीकण्ठ तथा चकरटत्त कृत दरव्यगुण-सग्रह ए चर्क-मदिना के टीराकरार 
गिवदास सेन प्रश्रति ने अपनी-अपनी टीका म यथिवेश्च कंनाम से स्यान~स्यानपर 
वचन उदू किहं । ये वचन उपलभ्यमान चरक-सहिता म दत नदी टोते। 
सो, उपलः चर्क-सदिता अधिकाय चरफ़ अर नघा दृदृवरु नामक चाचार्यो 
की लिखी है । अवदय ही इनि वडी सहायता निज कार म उपलब्ध जीणविधिष् 
अम्निवेश-सदहितां से रखी होगी । 
अन्तरत्न ( स्वय चरक-सषिता म आए) तथा वहिरक्न ( इतर वाद्मयम 
आए ) प्रमार्णो मे मूल अमिवेश्य-तन्त्र करा निर्माणक्रार यजसे कोई ठाई दजार 
वपे पूर्वं माना जाता 1 
यसितरेन के सतीर्य ( सहाध्यायी ) भेल-कन मन्-सहिता मी कुछ दी काल 
पूवे तञ्ौर के राजकीय पुश्तकाख्य में प्राप्त हु है, परन्तु अत्यन्त खण्डित दगा से । 
सेः कककत्ता यूनिवसिटी ने प्रकादिन किया दे) जतूकर्ण, क्षारपाणि, खरनाद 
आदि की सहिताए इस समय प्राप्त नदीं होती । टीकाकारो ने इन वचन उदन 
किए ह, जिससे अनुमान हे क्रि उनफे कार मे यै सपृणं किवा अदातः उपरुभ्यमान 
धी! यदी स्थिति हदारीत-सहिता फी मीदे। इन दिनों हारीत-सदहिता नमसे 
एक मुद्रित मन्ध पाया नाता दै, परन्तु रचना ठेखने ते यद फिसी नवीन अल्पवुद्धि 
वेय का छ्खिा प्रतीतं दोतादै। 
उपरिनिर्दिष्ट छऋपि-तच म एक मारीच काद्यपये । इनकी कौमारश्रत्य पर्‌ 
किल करार्यप-सहिना अति खण्डित स्वरूप म अमी ह उपकव्व हुई टे । विशाल 
सष्छरन उपोद्धात के साय इते नेपाल राजगु पण्डित-प्रवर श्री हेमराज शर्मा ने प्रादित 
क्या! छदी कार पूवे मूल उपोद्ात यौर सदिता सदत श्री सत्यपाट 


आयुेदालकार ( गुख्कृरु कागडी ) से अलुवाद्‌ अौर माप्य कराकर काशौ -के प्रसिद 
पुस्तक-विक्रेता चौखम्बा सस्छृत सीरीज ने दे प्रकारित कराया हे । 
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---पण्यकर्मा (इन श्रभ्निवेशादि) फे बनाए श्रायरवेद-प्रतिपाद्य विवर्यो के 
सुरण को चुनकर प्रमुदित हए उन थियो ने इन श्यो मे श्रनुमति दी कि 
“यह्‌ सुत्रण ययायोग्य दतरा हं सरव प्राणिर्यो के हितैषो उन ( श्रर्निवेश्ादि 
तन्त्रकारो) कौस्व ने स्तुतिकी।! सवने मिलकर तार स्वर से घोष किया 
कि~- साघु (शावाद्च), प्राणियो पर तुमने यह्‌ वड़ो श्रनुकम्पा की \ परमयो 
के इस पुण्य साघुदोाद को श्राकाडा में स्थित देवो श्रीर देवषियोने सुना श्रीर 
चे श्रत्यन्त प्रहृष्ट हृष्‌ ।! (उस फाल) हैव श्राकाङ में प्राणियो (देवादियो) 
दारा उच्चारित स्निग्ब--गम्भीर प्रटो, साधु" इसं उच्च ध्वनि ने नरिभुवन को 
गजा दिया । नगल चायु वहने लगा, दीप्ति से सभी दिश्षाएं विकसित हो 
उ तथा (च्छषियो पर श्राकार से) जल-सतेत दिव्य कुघुभोकौ वृरध््यां 
हह । 
--दयके श्रनन्तर श्रग्निवेशादि मुनियो (के न्तर) में वुद्धि, सिद्धि (साष्य 
श्रीर्‌ साध्य का जान), स्मृति, मेषा, घुति ( धारण-शदित्त ); फीत ( वचन- 
श्यविति ), क्षमा श्रौर दया इनक श्रचिष्ठात्रौ देवता प्रविष्ट हो गयी । पर 
मष्ियो दारा श्रनुमोदित उनके तस्त्र प्राणि-वर्गो के कल्याण फे लिए भूलोक 
भे प्रतिष्ठा को प्रप्त हए । 
चरक-संहितायाः प्रविभागाः--- 

तन्त्रस्यास्याष्टो स्थानानि 1 तद्यथा--र्छोक-निदान-विमान-शारीरे 
द्धिय-चिकिंस्ित-कल्प-सिद्धिखानानि । तत्र तविंगदध्यायकं इोकस्धानम्‌ 
उषा-षएटध्यायकानि निदान विमान गारीरस्थानानि; द्ादशकमिनद्दियाणां, 
विछ चिक्रिल्सिताना, द्वादगकें कट्पसिद्विस्थाने भवत' ॥ 

च० सु° ३०।३३ 
--इत श्रग्निवेश-तन्त्र (चरक-सहिता) का (विभाग) श्राठ स्यानो सें 
(स्यान नामके श्राठ विभागोके स्प्मे) दतिया गयाहं । ये श्राठ विभाग 


ज्रधस्तन है--उलोक-स्वान (या सुतर स्यान), निदानस्थान, विमानस्था, 
शारोरस्यान, इन्दियस्थान, चिक्तित्छास्यन, ( चिकित्सित स्यान ), कल्प- 
स्यान श्रीर सिद्धिस्यान । 

( इन स्थानो का प्रविभाग श्रघ्यायो के रूप मेका गया हं प्रत्यक 
श्रष्याय गद्यपद्यात्मक वचर्नो फे प मं उथनिवद्ध ह ! इनमे) स्त्येकस्थान 
मे तीश्च श्रध्याय हं, निदान, विमान श्रौर'शारीरस्थानो मं श्राठ-प्राठ इन्िय- 
स्यान में बारह , 'चिकित्सास्यान में तीस एव कल्प तया सिद्धिस्थानों मं 
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वारहु-यारह श्रव्याय ह । (चिकित्सास्यान रे प्रथम्र दो श्रष्यापमं चरचर 
पादोकेख्यमेप्रविभव्तह्‌\ ) 
निरुक्तं तन्त्रणात्तन््र, स्थानमथ्रति्टया । 
अधिक्रयार्थमध्यायनामसंना प्रतिष्ठिता | च सु ३०।५० 

--तन्र श्रौर स्यान शब्दयो का निरक्त (व्युरपत्ति) यहु । दस ग्रन्य 
को तन्त्र इसलिए कहते हं फि यह्‌ तन््रण नाम शक्षरीर का धारण किया 
श्रभीष्ट विवय ग्रयुत्ेद का प्रतिपादन करता है । इक्क विभागो कौ रथान 
इस हेतु कहते है कि उनमें तत्तत्‌ श्रयै छौ प्रतिष्टा ( त्ति, विवरण ) ट । 
प्रघ्यायमें श्राएु विषय के श्रनुसार (उते लक्ष्यमे र) प्रत्येयः ्रव्याय फा 
पृथक्‌-पृथक्‌ नाम रवा गाह । 
प्रतिसंस्कृत-विषयः-- 

उपलन्य चरक-सटहिता का नाम मुद्रित प्रतियो में यह्‌ लिपा भिनताहं 

महर्षिणा पुनर्बसुनोपष्टा, तच्छिप्येणायिवेमेन प्रणीता, चरक- 
हृटवलाभ्या प्रतिसंस्कृता चरक-सं दिता । 

--नाम यहं चरक सहिता महषि ( प्रातरेय ) पुनवसु हारा उपदिष्टः 
उनके क्षिप्य श्रग्निवेश द्रारा प्रणीत तया चरक श्रीर वृढवल दारा प्रतिसच्छरृत 
है श्रविकाश्चश्रध्यायोके ब्रन्त ने अिवेराञ्रने तन्त्रे चरकप्रतिसंस्कृते 
एसा तया श्षेष कतिपय श्रच्यायो फे श्रनत में अप्निवेखाकरते तन्त्रे चरकम्रति- 
संस्ते दटवटसंपूरिति एव प्रन्य के श्रन्त मे अम्निवेारते तन्त्रे चरक्प्रति- 
सस्कृते! सिद्धिस्थानऽमे प्राप्ते तस्मिन्‌ दरढवटन तु । सिद्धिस्थानं 
स्वसिद्ध्यर्थं समासेन समापितम्‌--एेसा लेख भिलत। हं । घ्रपने प्रतिसस्छृत 
तथा सपरित श्रश्च फा उल्लेल करते देटवट कहता हं 

अस्मिन्‌ सद्टदजाध्याया" कल्पाः सिद्धय एव च । 
नासायन्तेऽन्निवेशस्य तन्त्रे चरक-सस्छृते 1! 
तानेतान्‌ कापिल्वलि शेषान्‌ दढवलोऽकसेत्‌ 1 ~ 
तन्त्रस्यास्य महाथस्व पूरणार्थं यथातथम्‌ ।} 
च० चि ३०।२८९-९० 
सप्तद्राऽध्याया इति चिकित्सास्थाने सप्तदजगाध्याया. । ते च चरक- 
स स्छृतान्‌ यक्ष्मचिकिटसितान्तानष्टावध्यायान्‌ , तथाऽर्गोतीसारविसर्पदधि- 


चणीयमदात्ययोक्तान्‌ विहाय ज्ञेया ॥ चक्रपाणि 
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--ग्रग्निरेश-रचित तया चरक-परतिसस्कृत इस तन्न क चिकित्सास्थान 
में स्ह प्रध्याय तया कल्प श्रौर सिद्धिस्यान सम्पूणं उपलन्य नही होते । 
महान्‌ प्रयोजनवाने इस तन्त्र कौ ययावन्‌ पुति के लिए इन, रेष श्रघ्यायो श्रौर 
स्थाने कौ रचना कपिलवल- भूनु दृढवलने की 1 

--प्रारस्म से यक्ष्म-चिक्त्सा तक के श्राठ श्रष्प्राय तया श्रक्ष, श्रतिसार, 
विसर्प, हिनेमीय श्रीर सरलन्य र इन विषयो के प्रध्याय, जिनका सम्कार चरक नें 
किया हं उन्हँ छोडकर शेष सव्रहु श्रध्यपय दृढवल ने चिकित्सा-स्यान्‌ में बढाए 
हे एसा ठीकाकार चक्रपाणि कटहूता हं । 
प्रतिसंस्कार-स्वरूपम्‌-- 

सस्कार श्रयव। प्रतितस्कार का श्रयं स्वय दृढवल ने इन षदो में 
वताया ह । 

विस्तारयति टेशोक्तं संक्षिपव्यतिषिस्तरम्‌ । 
संकर्ता रुते तन्वं पुराणं च पुनर्नवम्‌ ॥ 
अतस्तन्त्रोत्तममिद चरकणातिबुद्धिना । 
संस्करन तच्संपूणं चिभागेनोपटक्ष्यते ॥ 
तच्छंफरं भूतपतिं संप्रसाद्य समापयत्‌ । 
अखण्डार्थं टृटवखो जात यच्वनटे पुर ॥ 
कृत्या वहुभ्यस्तन्त्रेभ्यो विरेपोजञ्छरसिखोच्चयम्‌ । 
सप्तदनौषधाध्यायसि द्विक स्पेरपूरयत्‌ ॥ 
० सि १२।६३-६७ 

--सस्कर्ता सक्षेप में कहे (लेशोक्त) विवय का विस्तार करता हं त्तया 
प्रतिविस्तृत (श्रति विस्तारसे कह) विषय फो सक्षिप्त करता हं । इस 
रकार पूर्वं विद्यमान ग्रन्यकोहौ वह्‌ पुन नया करता है--नवीन रूप देता 
ह । महामति चरक ने इस तन्त्ोत्तम का (इस शेली से) सस्कार किया था । 
परन्तु उसका (कोई) तीसरा भाग भ्रसपुणं रहा दीश्लत। हं । उसको श्ररण्डित 

“ बनाने के हेतु पञ्चनदे पुर१ में उत्पतन वृढवल ने भूतयति शकर भगवान्‌ फी 


-राजतरक्निणी के अग्रेजो अनुबाद म ० स्टीन ने प्नदपुर को वितस्ता 
योर सिन्धु नदी कै सयम पर स्थित पज्यनोर नामक स्थान वताया है! इससे 
खटवलठ का कद्मीरटेसीय होना सिद्ध दोता हे । इसका काल ईसा की चतुथं शती 
माना जाता है 1 
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प्रारावना कर, श्रन्य ग्रनेक तन्त्र से उच्छ श्रौर शिल१ फे सदृश विप्रो विष्यो 
का ग्रहण कर चिकित्तास्यान के सत्रहु श्रव्याय एव कल्प श्रीर सिद्धिस्यान 
की रचना हारा पूर्तिं कीटं । 


चरकस्यावतरणं संहितोद्धारश्च-- 


भआवमिध्र ने श्रषने ग्रन्थे चरकके श्रवतार की कथा निम्न पयो 
लिषी हं ~ 


यदा मत्स्याचतारेण हरिणा चेद्‌ उद्घः । 

तदा शयश्च तत्रैव साह्न चेदमवाप्रवान्‌ ॥ 
अथ्वन्तिगतं सम्यगायुर्वदं च छन्धवान्‌ । 

एकदा स मदीवृत्त द्रष्टुं चर इवागत' ॥ 

तत्र लोकान्‌ गहे्र॑सान्‌ व्यथया परिपीडितान्‌ । 
सट्पु वहुपु व्यग्रान्‌ म्रियमाणांश्च दृष्टवान्‌ ॥ 
तान्दरष्ट्वाऽतिदयायुक्तस्तेपा दुखेन टुखितः । 
अनन्तश्िन्तयामास रोगोपञमक्रारणम्‌ ॥ 
संचिन्त्य स स्वयं तत्र सुन. पुत्रो वभूव ह्‌ । 
ग्रसिद्धस्य वि्युद्धस्य वेदवेद ्घषेदिनः ॥ 

यत्र इवायातो न ज्ञात केनचिश्यतः । 
तस्माच्चरकनाम्नाऽसो विख्यात" क्षितिमण्डले | 
स भाति चरकाचार्यो वेदाचार्यो यथा दिवि । 
सद खवदनस्यांशो येन च्वसो रुजा कृत ॥ 
आत्रेयस्य युन शिष्या अभ्िवेलादयोऽभवन्‌ । 
सुनयो-वहवस्तेश्च छृतं तन्त्रं स्वकं स्वकम्‌ ॥ 

तेषा तन्त्राणि सस्य समाद्रत्य विप्िता । 
चरकेणास्मनो नाम्ना म्रन्थोऽय चरक करतः ॥ भावप्रकार, अ ०१ 


१-भूमिपतितानामणूना धान्यादिवीजानां गोधन्या संहरणयुच्छ , 
प्रवरस्य तु कणिन्ादिरूपतया पतितस्य चयन शि -- चक्रपाणि । 

--( पौषे दाना लग करते दए, अथवा वानार भँ ) नीचे गिरे हुए 
सक्षम धान्यादि वीजा को बुदारौ वे संचित करना उञ्छ काता दै, तथा सिदे के 
रूप म दूरवर पदे हए धन्य का सम्रह दर कदाता है । 
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--(श्रादि कालम किसी श्रसुरने वेदो को लेकर पाताल में छपादिया 
या! उनके उद्धार के लिए) जब भगवान्‌ विष्णु ने मत्स्यावतार लेकर उन 
वेदो का उद्धार किया--उन्हू पुन. प्राप्तं फिया, उसी फाल पाताल-गत होषनाग 


ने भी साद्ध^ वेदो को प्राप्ते किया! इन वेदो के साय ही उनने श्र्थववेद के 
श्रन्तर्मत श्रायुदको नी जाना) 


१--साप्र अन्नो { ओौर उया्नो ) सदित । 
वेदिक ग्रन्थों का किचित्‌ परिचय-- 

ऋम््ेद, यजु्व॑द्‌, सामवेद सौर अथर्ववेद ये चार चेद्‌ है, जिनमे आर्यं 
( वेदिक, हिन्द ) धर्मे के सिद्धान्तो के मूल बताए गए है । प्रसिद्धिदहैकरि, खष् 
के यादिमव्रह्माने असि, वायु, रवि ( दिस्य यासं) जौर अद्धिरा श्न 
चार ऋष्यो के जन्तक्रणमे क्रमश्च एक-एक चेद्‌ काज्ञान दिया। इन चारो 
के चार उपवेद हैँ--रग्ेद्‌ का आयुर्वट, यजु्ेद का धरुवढ, सामवेद का 
गान्धववेड ओौर अथर्ववेद का अर्थवरेद्‌ ( शित्प विद्या ) । 

वेद करी शरीरी ( शरीरधारी ) रूप मेँ कल्पना कर उसके छे अन्न तथा उपाङ्ग 
कल्पे गए ह । जिक्ष्‌ा ( वणंज्ञान ), करप, ठ्याकरण, निवण्डु, निरुक्त, छन्द 
भौर उयोतिषये छ अज्गटै। 

छ शाल्र अथवा दुन वेद के छ उपाङ्ग कदे जाते दै! इनके नाम तथा 
उनके कतरि यौर भाष्यकत्िं के नाम अधोकिखित हैँ पूर्वमीमासा जेमिनि- 
कृत, व्यासच्न माप्य , वेको पिकरदरान कणादङृत, गोतम-करत प्रनक्तपाद्‌-नामक 
माप्य , गोतमङ्न न्यायदगेन, वात्स्यायनेन माप्य ( प्रसिद्धि है किं यदी 
वात्स्यायन चाणक्य नाम से प्रसिद्ध चन्दरयुप्त के मन्त्री है , इन्दोनि कौटलीय अशाल्ल 
तथा कामसूत्र की मी रचना की ) , पतजञलिकत योगद्ृ्ौन, व्यासक्त माय, 
८ असिद्धि है कि यदी पतघ्ञरि अश्िवेश-सदिता के मतिसस्कर्ता चरक सुनि हैँ , एव 
इन्दे - पाणिनि की गष्टाष्यायी पर मदासाप्य मी रखा है), कपिल्मुनि छन 
सांख्यदर्खान, भागुरिङ्त माप्य ( मूल साख्यसू्र सप्रति उपरव्ध नदीं होते › रखर 
कृष्ण-नामक अवग्वीन विद्वान्‌ की छिखी साख्यकारिका पुस्तक दी सास्य चिद्धान्त 
की अमाणसूत युख्य पुस्तक के रूप मँ अचरित है ) › व्यासछरत उत्तरमीमासा या 
चेदान्तदर्जन या श्यारीरक सूत्र ( या ब्रहमसू्च ) जैमिनि, चौद्धायन यादि के माप्य । 

दख वैदिक उपनिपर्द ह जिनके नाम ये है गः केन, कठ, प्रञन, 
मुण्डक, माण्डूक्य, पेतरेय, तैत्तिरीय, अन्ोग्य चौर ठृढद्‌ारण्यक्र । इन 
कश उपनिषद्‌ यजुवेद्‌ का दी अन्तिम अध्याय है 1 छान्दोग्य तथा वृदद्रण्यक 
रतरेय' अर शतपथ व्राद्मणों के दी अशारहैँ। 


4 


६० आयुर्ैदीय-हितीपदेशः 


--एक वार शोषनाग चर फे सदृश पुथ्वौ कौ दक्षा देखने को श्राएु । 
प्रनेक स्यलो पर उनमे लोको को रोगो से ग्रस्त, व्प्रथासे पीडित, व्याकुलं तया 


म्यक वेद्‌ फा एक-एक माप्य है ` श्रवेद का एेतरेय, यजवद्‌ का उतपथ 
ओौर सामवेद का साम जर गथैवेद्‌ का गोपथ । इद ब्ाद्यण भी फते ट 
दनक अतिस्कि कर्मकाण्ड पर्‌ अनेक मुनिर्यो के चिवि गृह्यसूत्र यौर करपसुत्र भी 
प्रसिद्ध है । विदटोप कर रोक-व्यवहार सरल भाषा मँ सिखने के किए स्टतियो का 
निर्माण हुभा । इने मनुस्मृति यौर याज्ञवस्प्य-स्छृति प्रसिद्ध है । 
आयुेदस्याथवेवेदाद्धत्वम्‌-- 
उपर स॒श्रुत के मतसे लिखा दीह किः आयुर्वेद अथवेवेद्‌ का उपवेद्‌ हे । 
ग्वरक भी लिखता है . 
तत्न चेलमष्टार स्यु, चतुर्णाम्रकसामयजुरथववेदानां कं वेदसुपदिश- 
न्यायुवेद विद्‌"--च० सु° ३०२०० 
--नाम, को पूं कि मायुवद्‌ के विद्वान्‌ क्‌, साम, यजुष्‌ ओर अथव इन 
वार भ किस वेद्‌, का उपदे ( अपने मूल वेद्‌ के रूप मेँ } करते हँ ? तो- 
तत्र भिपरजा प्ष्टेनेव चतुर्णामक्सामयजुरथववेदानासारमनोऽथववेदे 
भक्तिर्या । वेमोऽह्याथवेणो दानस्वस्त्ययनव्रहिमगल्टोसनियम- 
प्रायथित्तोपवासमन्त्रादिपसिरदाचचिकिर्सां प्राह । चिकित्सा चायुषो 
हितायापदिष्यते | च० सू° ३०1२१ 
--एेसा पूछने पर्‌ वैद को ऋक्‌, यजु, साम ओर अथै इन चार वेदों भे 
अपनी भक्ति अयर्ववेद्‌ के प्रति दिखानी चादिए।! कारण, अथबेवेद्‌ मँ दान, 
स्वस्ययन, वलि, मद्नल, होमः, नियमः; प्रायश्चितः, उपवास, सन्तर यादि के प्रतिपादन 
के रूपमे चिक्रित्सा का उपदे क्रिया हे अर चिकित्सा आयु के दित के निमित्त दी 
दोती हे । 
अथर्ववेद मँ इन विपयो के अतिरिक्त ओपर्थो का भी निरूपण विशेष प्रमाण मेँ 
कियाहे। व्वारों वेदों मं चिकरित्सा-विपय के उदादरर्णो का च्छा सह राजगुर्‌ 
हेमराज शर्मा जी ने अपने कास्यप-संदिता के उपोद्धात मे किया है । वद जिज्ञासुयों 
को अवश्य देखना चाहिए 1 
प्रसगवज्च एक गौर बात । वेदिक विद्वान्‌ कते हँ कि प्रचलित निषण्टु से 
उन्दी वंदिक श्यौ का सग्रह भरिया है जो वेदिक ठेवनार्ओों के समभे मँ सदायक 
दौ । इसी पटति पर अ्र्ववेद्‌ से केवर चिक्रित्सोपयुक्त द्र्वयो का समु्वय कर 
प्राचीन काक मे अन्य मी एक निषण्टु वनाया गया था, जो अब कालयस हो 
गया । पी से जयुर्वदीय सदिताओं से चिक्ित्सोपयुक्त व्यो का सभ्रद्‌ कर्‌ उनके 


॥ 


आयुवदीय-दितोपदेकशः ६! 


श्रियमाण देखा 1 उनको (इस स्थिति मे) देख, उनके दृस्ते दु षित 
प्रति दयालु कषोषनाग ने उनके रोर्गो के निवारण का उपाय विचारा ।! विचार 
कर घे स्वयं प्रसिद्ध, विशुद्ध तया वेदबेदाद्ध क पण्डित एक मुनि फे घर पुव- 
खूप मं श्रवतौणं हुए) 
--यत शेप नगान्‌ चर (गुप्तचर) के रूपमे श्राएु ये श्रौर श्रतएव किसी 
से पहचाने नहु गए इसीने वे भूमण्डल पर चरक फे नाम से विख्यात हुए । 
श्रमर्युरो मं जे वेदाचा्यं (वृहस्पति, देवगुरु) भूपित हं वसे शेषनाग फे 
श्रशावतार चरकराचार्य, जिनने रोगों का ध्वम किय, पृ्वीलोक में भूषित हं । 
--श्रतिपु्र > श्रग्निवेदा-प्रभृति श्रनेक भूनि शिष्य ये! उन्होने श्रपना- 
श्रपना तन्त्र यनाया या उनके त्रो से समाहरण (सकलन, दोहन) कर 
श्रौर उनका सत्कार कर चरक ने ्रपने नाम न्ते यह चरक-सहिता म्न्य 
रचा 1 । । 
शेषनाएग के इस श्रवतार-छत्य पर श्रा प्न नमाज कदाचित्‌ चिद्वास न 
करे । समव ह, ्राेय-सप्रदागर के वंद्य पूर्वौ पर यत्र-तच विचरण फरते हुए 
च्िफित्मा करते हग, श्रत" उन्हं चरक नाम दिया गया हौ! स्वयं चरक 
सहित्ता मे महि छा इमी प्रकार स्यान-त्यान पर शिष्यो-समेत श्रमण रने 
ष्ठा वत्तान्त श्रता मी हं । प्राचीन इतिहास्त मे वस्तुत एसे हौ एक चरक- 
नामक निक्षु नग्रदायका उल्वेव मी हं । चिकित्सा रे तिएु भरस्तिद्ध उपचार 
शब्द, शुरू फे लिए परिचर्या शाब्द तया श्रौपघ-प्रदान के ललिएु श्रवचारणः 
(दिस्वेन्मिग) ्रब्द श्रायुरवेद मे प्रसिद्ध हे ( इतर वाडूमयमंभी )। ये सव 
चरयघातुनेहौ वनेह\ यहभी इसी वात फा गमक हँ कि भ्राचीन 
चिकिन्मक विचरण करते हृए हौ चिकित्सा-क्म करते होमि । श्राजत्तक भौ 
एसे ्नाय-चिकित्सिक ही नहीं प्राचीन पद्धति से शल्य-श्ालाक्यवेत्ता भी ग्राम- 
ग्राम मे विचरण करते हृषु ही चिकित्सा-क्मं फरते देखे जाते हं । 
यह मौ संभव टह कि, नाग नाम से प्रसिद्ध प्राचीन जाति के शेय 
संक किसौ विदान्‌ ने ही चरक-पहिता का प्रतिसस्कार किया हो 

चैद्यो में प्रसिद्धि हं कि, शेषनाग के श्रशावतारभूत एक ही व्यवति ने 
खरक नम से श्रग्निवेश्र-सहिता का प्रतिसस्कार किया तया पतज्जलि नामसे 
योग-सत्र लिखे एव पाणिनीय व्याकरण पर महाभाष्य लिखा । इत विषय काः 





गण-धर्म निर्देश-विपयक ग्रन्थों की रचना छौ गयी । इन्दे भी कमायन निषण्टु नाम 
द्यी दिया गया! दिक शब्दों के किए प्रख्यात निषण्डु शब्द्‌ के आयुर्वदर्मे 
शरवेश का यद प्ठेतिदास है 1 


६२ आरवदीय-हिरोपदेनः 


एक वचन ऊधर भावमिश्फेनामसैदिया ह! एक श्रन्य प्रिद पच 
दिया जाता हु . 


योगेन चित्तस्य, परेन वाचां, मदं यरीरम्य च वंद्यकेन ] 
याऽपाकरात्तं प्रवरं मुनीनां पत्नि प्राञ्धटिरनतोऽस्मि ॥ 
--योगवातिदर भ वित्नानभिश्चु 


--जिन मुनि-प्रवर पतञ्जलि ने योग-दर्गन हाय (योगदरशन रकरः) 
चित्त फे मल को, पद (व्याफरण=व्याकनण महाभाष्य) हासा (श्रद्ध शर्म 
पो स्पर्मे) बाणी फमल फो एव वद्य (श्रग्निवेश-तहिता फे प्रतिसस्कार) के 
हारा शरीर के मनकफो (कुपित दोर्पो फो) ब्र किया, उनको श्रस्नलि-वद 
प्रणाम करता हूं । 

दरसन विपय में फादमीर फो राजा जय्रथ-रचित हूरचरितचिन्तामधि, 
चरकः के टीकाकार चरक -चतुरानन चक्रपाणि, पातन्नलसूुववृत्तिकार भोज, 
मव्नुषाफार नामेश्लभदटर एव रामभद्र दीक्षित-रचित पतञ्जलि चरित श्रादिने 
मी वचन उद्युत्त किए जाते ह्‌ । 

फट विदान्‌ इस मत फो नरह मानते । वे एतिहासिक प्रमाण उपस्थित कर 
फते दे क्ि--कटानवदीय महाराज कनिष्क का चरक नामक राजर्व॑द्य था । 
वही श्रम्विवेदातन््र का प्रतिनस्कर्ना है । प्रसिद्ध कचि श्रद्वधोप तवा भुपरुत 
का प्रि॑स्कर्ना नागार्जुन मी इम राजा फे राजवण्ठित ये । पतन्नति को 
प्रतिसस्कर्ना माननेवालो फे मत मे प्रतिसस्कार का कात श्राज से फोर टय्कीसं 
सौ वरप पूर्वं तया कनिष्क फे राजरयेद्य चरक फो प्रतिसस्कर्ता भाननेवार्नौ फ 
मत से यह्‌ काल कनिष्क काही काल, नाम श्रान से कोई से श्रवारह ट्‌नार 
वं पूतं माना जातां 1 

श्रप्टाद्ध्ुदयकार वाग्ट ने श्रनेक वचन दुढवल-पुरित चरक-सहिता से 
लिएुटे1 वाग्भट कं विष्य जेज्जटने भी श्रपनी चरक फी टीका वुढवल- 
सपरित श्रवो पर भीकफौहं 1 वाग्भट काका ईसाफौ छठी शती माना 
जाताद्‌! वही फाल जेज्जट फा भी होना चाहिए! श्रत. वुढव्रल इनसे 
फम्‌ 6 कम दो रती पूर्व--रईसा कौ चतुर्थं शती मे-श्रा एसा श्रनुमान क्रिया 
जाता 1 


चरक-संहितायाः फलश्ुतिः-- 
इृत्यध्याय्रतं विंनमात्रेयमुनिवादमयम्‌ । 
ताथ प्राणिनां मोक्तममिवेरेन धीमता ॥। 


आयुरवदीय-दहितोपदेग. ६३ 


दीषंमायु्यगः स्वास्थ्यं त्रिवर्म चापि पुप्कटम्‌ । 

सिद्धिं चानुत्तमां छोके प्रापनोति विधिना पठन्‌ ॥ 

एकस्मिन्नपि यस्ये€ जास्त ख्धाखदा मति. । 

स आच््रमन्यदप्याज्चु युक्तिजत्वास्रपदयते ॥ 

यस्य द्वादशसाहसखी ददि तिष्ठति सहिता । 

सोऽर्थज्ञ' स विचारज्नधिकरित्साङुसलश्च स. ॥ 

रोगांस्तेषा चिकित्सां च स फिमथं न बुध्यते । 

चिकित्सा चहिवेऽस्य सुखातुरदहितं भरति ॥ 

यदिदालि तदन्यत्र यन्नेहास्ति न तत्क्वचित्‌ ॥ 

इदुमखिदमधीत्य सम्यगर्थान्‌ 

विख्शति योऽबिमनाः प्रयोगनित्यः | 

स॒ मनुजसुखजी वितप्रगाता 

भवति धृतिस्पतिदुद्धिधर्मब्रद्ध' ॥ 

व्च० सि० १२।६१-६२५ ७८, ७८-८१ 
श्रतिषुत्र मुनि के वारह्‌ हजार वचन बुद्धिमान श्रग्नवेशने प्राणिर्यो फो 
-दहितार्यं उपनिबद्ध किए हं 1 

--विधि-सदित ( निदिष्ट पद्धति से एव श्रनुष्ठान फं साथ ) इसका पाठ 

करता हृश्रा पुरप इस लोक मं दीर्घ श्राय, यश्च, स्वास्थ्य, पुष्कल त्रिवगं (धर्म, 
-श्र्थ, फाम} एवं सर्वोत्तम सिद्धि को प्राप्त कर्ता हू । 

--जिसकी वुद्धि इस एक भी शास्त्र मे (ग्रन्य में) लव्यप्रतिष्ठ हं वह्‌ युक्ततज्ञ 
{तन्युक्ति्थो को जानने वाला) १ होने से श्रन्य भौ शास्त्रौ फो शीध्र समस 
नेताह 

--जो पुर इस समग्र तन्त्र कौ पटृकर उसके भ्र्थो फा सम्यकू विचार 
-फरता है.एवं दृढ मन से नित्य (तदनुखूप) श्रनुष्ठान फरता हं वह्‌ सानर्वो को 
सुख (श्रारोग्य) श्रौर जीवन को देने वाला तया प्रवृद्ध धृति (सयम या घारण- 
शपति), स्मुति, वृद्धि प्रर धर्मं ते सयुक्त होता हं । 

- यह दादशसहस्् चचरनोबालौ सहिता जिसके श्रन्त करण मे स्थित, 
वही शर्य है, वही विचार ह श्रौर वही चिकित्सा में कुक्षलं हं । वह्‌ भला रोगो 


१-करिसी तन्त्र को सममने मँ सदायक सत्तां तथा परिमाामोँ को तन्त्र 
युक्ति या युक्ति फा जाता हे । 


६४ आयुदीय-दहितौषट. 


श्रीर्‌ उनकी विकित्मा को वयौ न समन्ते ? कारण, न्वस्य श्रीर श्रतु (रौगी) 
ययो के हिता श्रग्निवेवा द्वाग कटी गयौ ण्ह चिगित्सा (तन्न) ही एसी हं 
फि--दस्मे जो कहा ह वह रन्यत्र फहा गया हः प्रीर दस्मे जो नह फटा गया 
ह वह श्रन्यत्र भौ कहौ नही कहा गाह । 
चरक संहितायाः प्राचीना अर्नाचीनाङ्च टीकाः-- 

चरवः की. सपूर्ण श्रीर प्रसिद्धं टीना वद्धीयर्व॑द्य चक्रपाणि दत्त विरचित 
परयुरवेद-दीपिका हं । चक्रपाणि छी चुमत पर भी नानुमती नामकी श्रपर्ण 
व्याच्या प्राप्त होती ह । उनके श्रन्व दो ग्रन्य चिकिन्ना-नंग्रह या चक्रदत्त 
म्ह (क्षिप्त नाम चन्दत्त) तया द्रव्यगुण-मग्रह्‌ मुद्रित उपलव्य ह । चक्रपाणि 
फाकाल ईसा की ग्यारहवीं शती चा सथ्य जाग माना जाता ह। 

चरक को श्रन्य प्राचोन टीकां ये ह्‌--भटारटरिचन्द्र फौ चरकन्यासः 
जलन कौ निरन्तरपदव्याच्या तया चिवदास सेन फी तच्वचन्दिका । ये सव्र 
श्रपुर्णं ह्‌ । दिवदास मेन कौ चक्रदत्त तया द्रग्यरगुणमग्रहु पर टीकां नी प्राप्त 
होती है । र्वाचन दकारो मे गङ्धाधर कविराज रौ जल्पकल्पतद संपरणं 
चरक पर, योगीन्रनाथ सेन की चरकोपस्कार नाम॑ श्रपुर्णं तवा उ्योतिप- 
चन्द्र सरस्यती कौ चरक प्रदीपिका नामक श्रसतपू्णं टीकाए उपलब्य हतौ हं 1 

हिन्दी मे जेव विद्याटंकार तया अघ्रिरेव चिद्याटंकरार छौ टीका 
र्द खण्डो में प्राप्त होती हं । 

हाल दही मे प्रसिद्ध श्रायुरेदोपासन ० प्राणजीवनदासर मेहता की 
श्रव्यक्षता मे जामनगर फी गुलावरकुवरवा ग्रायुरवेदिक सोसायटी ने श्रग्रेजी, 
हिन्दी श्रीर गुजराती मं चरक्कफौटीकाद् चण्डो प्रकादितकी्ह। यह्‌ 
सच्ित्रह\! प्रवम खण्ड चिम्तृत उपोद्धातके ख्प्मेह) 
जय सुश्रूत-सहिताया जवतरणम्‌-- 


अथ सखु" भगवन्तममरवरण्रपिगणपरिवृतमाश्रमस्थ कारिरालं 
विवोदास धन्वन्तरिमेपधेनवंतरणोरश्रपौप्कखावतकरवीर्च( र )गोपुररक्चित- 
सृश्चुतग्रभ्रतय ञ्त्ुः1[- ख० सु १।३ 

--( पूरव्रजन्म मे, समुव्र-मन्यन फे समय चतुर्दश्न रत्नो मे एक रत्न के खूप 

= 

१--यथेनि मह्गटाथ. › ततत श्रोव्याख्यात्रोः क्रियाफटसिद्धिं कथयति, 
खट क --उहन । -यथ { यौर थयो ) याब्द्‌ मन्नलाथै प्रयुक्त 
देते हं 1 इनसे श्रोता ओर व्याल्याता दोनो कौ प्रयत्न की सिद्धि सृचित दोती 
1 "छठ पद वाक्य टी दोमाके लिए याताद्े। 


आयुरवेदीय-दितोपदेशः ६५ 


मे देवो के हितायं श्रमृत-कलज्ञ हाव भें लेकर समुद्र से प्राविर्भूत होने के फारण) 
देवों मे धेष्ठ; देवपि्पो, घरह्यपिर्पो श्रीर राजर्षयो से परिवेष्टित, वानप्रस्याभम 
-मे स्यित, काक्चिराज धन्वन्तरि, दिवोदास फो (प्राप्त हो) प्रीपवेनव, वैतरण, 
उरश, पौष्कलावत्त, करवोयं (र), योपुररक्षित्, सुधरत प्रभृति बोले !- 


भगवन्‌, शारीरमानसागन्तुभिव्याधिभिविंविधवेदनामिघातोपद्ुतान्‌ 
सनाथानप्यनाथवद्विचेषटमानान्‌ चिक्तोदातश्च मानवानभिसमीक््य मनसि 
न" पीडा भवति) तेपां सुखेपिणां रोगोपशमार्थमास्मनद्च प्राणयात्रार्थं 
्रनादहितदैतोयायुवदं श्रोतुमिच्छाम इदोपदिञ्यमानम्‌ ! अव्रायत्तमैहिक- 


सायुप्मिकं च श्रेयः । तद्धगचन्तसुपपन्नाः स्म' शिप्यघ्येनेति ॥ ख० सू० १४ 

‰ ‰ तत्र जारी वातादिवेपम्यनिमित्ताः) मानसा रजस्तमः 
संभूताः । अगन्तवो व्याव्ाटरिकृता. शस््रादिकरतार्च ॥ --उहन 

--भगवन्‌, वात, पित्त श्रीर कफ इन शारीर रोर्पोके वैषम्य (वृद्धिया 
क्षय} के कारण हूए शारीर रोगो, रज श्रीर तम इन मानस दोर्पो फे 
कारण दए मानसर सेर्गो , शस्त्रास्त्र या पञ श्रादि बाह्य हेतुर्रोसेहृए 
आगन्तु से्मो (तया कुवा-पिषासा-जनरा-प्रभृत्ि स्वाभाविक र्गो) के कारण 
हई विचिच वेदनार््रो फे प्रहार से पीडित, (उपयुक्त चिकित्सा फे श्रभावमें) 


४--यन्वन्तरि शब्द्‌ की निरुक्ति- 
धनुः स्यार, तद्य अन्तं पारम्‌ इयर्ति गच्छतीति धन्वन्तरि. 
--उहन 

"धनु › शब्द ( शस््र-विचेप तथा उसके साहचयं से ) शत्यतन्च्र का वा्दक 
है उसके अन्तं नाम पार को प्राप्त हुए" यतः धन्वन्तरि कदाए । धनुस्‌+अन्त+ 
क गतौ धातु से यह शब्द्‌ व्युखन्न हुमा हे । 
` >-यदयपि षातादि शारीर तथा रजतम इन मानस दोषौ के अत्यन्त उपयोगी 
आ्राङनं कर्म भी है, अतएव उन्द रातु मी कहा जाता है, तथापि इनके किए दोष 
शब्दं दी शास्त्र अौर छोक मेँ ्रसिद्धदहै। कारण, यन्त को इख सारे शास्र का 
पर्यवसान रोर्गो के निदान-रक्षण-चिकित्सा मे दी ष्टौ जाने से वातादि का दूषणात्मक 
स्वमाव ( दुष्टि-क्ंत्व ) दी विण स्मरणीय दै । चिकित्सक के पास स्वस्य पुरुप 
तो-खति नही, सण ष्टी पर यते हँ न 2 अचायौ की क्रियात्मक दष्ट से सव 
षस्तु्मो के दुर्श॑न की यह पद्धति विद्ाथी फो सदा ध्यान मँ रखनी चािए 

मानस दोषों भँ स की गणना नदीं की है । वह केवरं सत्कमं दी फरता 
है, किसी प्रकार कौ दुष्टि उसकी वृद्धि से नदीं चेती । 
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सनव होते हए भौ श्रनायवत्‌ विचेष्टमान (चेष्टा करते हए} श्रातेनाद करते 
मान्नो को देख हमारे श्रन्त करण मं व्यया होती हं । सुखाभिलापौ सानर्वो के 
सोमापनयना्ं तया श्रपनी प्राणयात्रा के लिए-- इस प्रकार सपूर्ण प्रजा की हित- 
फाम्यावक्ष--श्रायु्वेद का उपदेवा सुनने छौ हमारी इच्छा हं । देहिक श्रौर 
पारलीकिक कल्याण इस श्रायुवेद पर ही श्रवलम्वित है । इस दतु श्िप्यभाव से 
हम भगवान्‌ फौ (श्राप फौ) सेवा में उपस्यित हृए ह 1 
तानुवाच भगवान्‌-स्वागत चः। सर्वं एवामीमास्या अध्याप्याद्च 
भवन्तो वत्साः ॥ ख सू° १।५ 
--भगवान्‌ घन्वन्तरि उन्हूं वोले-तुम्हारा बयुभागमन हृश्रा । तुम सभी 
नत्सो (उच्च कुलादि लक्षणान्वित होने से) श्र-विचारणीय श्रौर प्रध्यापनीय हो 1 
इसके श्रनन्तर धन्वन्तरि ने पूरवोद्‌ृत प्रकार से श्रायुरदेद के श्रार श्रद्लोंका 
नामत एव लक्षणत. निदेश कर कहा : 
एवमयमायु्ैदोऽटाह्न उच्यते । अचर कस्मै किञुच्यतामिति ॥ 
सु° सु० १।९ 
--इस प्रकार यह्‌ भ्रागूर्वेद श्रष्टाद्ध (श्राठ श्रद्धों वाला) कहा जाता हे ! 
इनमें क्स श्रद्ध का उपदेश किस शिष्य को किया जाए? 
त॒ उचुः--अस्माकं सर्वेषामेव रास्यज्ञानं मृं कृत्वोपदितु 
सगवानिति ॥ 
स उवाचैवमस्त्विति ॥ खु० सू १।१०-११ 
--पे वोले--हम सभौ को शल्यशास्-विषयक जान को मूल (मुख्य) 
रखते दए भगवान्‌ श्रायु्ेंद का उपदे करे । धन्वन्तरि वोले--एेता ही हो । 
त॒उ्ुभूयोऽपि भगवन्तम्‌-अस्माकमेकमतीनां मतमभिसमीश््य 
सुश्रुतो भगवन्तं ्रश्यति । अस्मे चोपदिद्यमानं वयमप्युपधारयिप्यामः ]} 
स उवाचैवमस्त्विति ]। सु° सु° १।१२-१३ 
--वे (शिष्य) पुनरपि भगवान्‌ फो वोले-एकमत हमलोगो फा मत जान 
कर यु्रुत भगवान्‌ को प्रश्न किया करेगा ! इसे (सवोधन फर) श्राप जो 
उपदेश (व्याख्यान) देगे उसे हम भी ग्रहण करेगे ! धन्वन्तरि वोसे-श्रच्छा, 
एसाही द्धे) . । 
यत्स सुश्रुत, इद खस्वायुरवदप्रयोजनं व्याध्युपसष्टानां न्याधिपरिमोश्चः, 
स्ख्यसय रक्षणं च \ खु० सू० १।१४ 
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--चत्स सुश्रुत, श्रायुरचेद फा प्रयोजन (लक्ष्य) ह--रोग से पीडित पुरुषों 
का रोग से विमोचन, तया स्वस्थो के स्वास्थ्य का सरकण ! (रोग शव्द से यहा 
चिपम हए चातादि शारीर-मानस दोप, उनके कार्यभूत ज्वरादि तथा रागादि 
ड़ खो का ग्रहण हे} स्वास्थ्यरक्षणं रसायनों के सेवन द्वारा श्रायु फो उत्कषं 
काभी श्रवरोच (ग्रहण) हं 1) इसके पञ्चात्‌ श्रायुेद कौ पूर्वकथित व्युत्पत्ति 
वता श्री भगवान्‌ योले । 


तस्याद्नवरमाद प्रयक्षागमालुमानोपमानेरविरुदमुच्यमानसुपधारय 

ख स्‌० १।१५ 

--दस श्रायुवेद कं श्रेष्ठ तया प्रयम श्रद्ध शल्यतरन का उपदेश प्रत्यक्ष, 

भ्रागम (श्रप्त), श्रनुमान तया उपमान इन चारों प्रमाणो से श्रविरुद्ध (इन 
से स्मित स्वरूपम) करता हं! सुनो । 

एतदुष्यङ्ग प्रथमम्‌ । पभ्रागमिघातत्रणसंरोदायन्न'शिरःसंधानाच्च । 

श्रूयते दि यथा --““सद्रेण यत्नस्य गिरचिछन्नमिति । ततो देवा अखिना- 

वभिगम्योचु--भगवन्तौ न' श्रेठतमौ युवा भविष्यथः । भवद्भ्यां यज्ञस्य 

शिरः संधातन्यमिति । तावूचतुरेवमस्तिति । अथ तयोरथ देवा इन्र 


यन्ञभागेन प्रासादयन्‌ । ताभ्या यज्ञस्य दिर" संहितम्‌” इति ॥ 
० सु १।१५७ 


--प्रयम (शारीर रोग उत्पन्न होने फे भी पूवे देवासुर-सम्राम क प्रसग मं) 
श्रभिवात-जन्य व्रणो का रोपण फरने वाला होने से* एव यज्ञ के चिन्न क्षिर का 
. सधान करने बाला होने से (श्रायुर्वंद के श्राठ श्रद्ध मे) यहे श्षल्यतन्त्र ही प्रथम 
प्रीर मुख्य हं } घना भी जात्ता है“ ने पूर्वकाल में यज्ञ काश्षिर काट 
खाला या 1 इस पर देव श्रषिवियों (श्रविवनीकुमारो) फ पासं जा चोले--भगवान्‌ 
श्रहिवदेवो, श्राप सोनो हममे श्रेष्ठ 'होगे (श्रेष्ठ पदौ प्राप्तं करोगे) ! प्रप यज्ञ कं 
शिरका सवैीन करिए (उसे लोड दीजिए) \ वे बोले-एेसा ही होगा । इसकं 
प्रनन्तर उन {श्नषिवदेवों) के लिए देवों ने इन्द्र को यज्ञ भाग से (यन्न भाग देने. 
के लिए) सना लिया! उन्टोने यज्ञ का शिर जोड दिया 1“ 


१--पुराण वणित संजीवनीनविदया कयो के मत॒ यह शबव्यरास् टौ था । 
इसका विकास प्रथम असुर म हा 1 उनसे सीखने के रिष देवौ ने अपने शुरु 


बृ्स्यति के पुत्र कच छो जघस के गुरं शुक्राचाये के पास भेजा था । 
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भगवान्‌ धन्वन्तरि पुन वोले-- 
अष्राश्चमि चायर्वदतन्त्े्ेतेवाधिकमभिमतम्‌-अ्युक्रियाऊरणा- 
चन्र 'गस््रध्रारागिप्रणिधानात्‌ सर्वतन्च्रसामान्याच्च || उ° सृ° ११८ 
--्रायु्वेद के श्राोँ तन्त (श्रद्ध) में शीघ्र तरियाक्तरी होने से; यन्न 
शस्व, कलार तया श्रगिि के व्यवहारे फारण एत्र शेप तन्नोमें जो विषय श्राया 
है वह्‌ इममे भौ स्मान होने से (इम गल्यतन््र मे भौ निदिष्ट होने से) यही 
श्रधिक ग्रमिमत (सर्वत्रिय) ह! श्रतएव-- 
तदिदं जाय्वतं पुण्यं खरग यशस्यमायुष्यं गरृत्तिकरं चति 1 
स सूृ° १।१९ 
--यह्‌ शत्यशास्् सनातन, पुण्य, स्वर्गदाता, यद्लाश्रद, श्रायु कै लिए 
हितकारी श्रौर उसका वरथेकर श्रय च निर्वाहुकर हं 1 
त्र्या प्रोवाच । ततः प्रजापतिरधिजगे । तस्मादच्विनौ | अच्ि- 
भ्यामिन्धः । इन््राददम्‌ । मया चि ्रदेयमर्थिभ्य. प्रजारितदेले" ॥ 
त° सू० १।२० 
--दसका प्रयम उपदेश ग्या ने फिया ! उनसे दक्ष प्रजापति ने पदा । 
उनसे श्रिवनीकुमाररो ने, उनसे इन्र ने श्रीर इन्र से मेने ! प्रजा फी हितकामनासे 
इसके श्रमिलापियो फो (मरत्यलोक मे) मुपे इसे देना ह 1 
भवति चाव्र- 
अद्ध हि धन्वन्तरिरादिदेवो जरांसुजाग््युहरोऽमराणाम्‌ । 
छल्या्मद्ग'रपरेसपेतं प्राप्तोऽस्मि गां भूय इदोपदेष्टुम्‌ ॥ 
ख सू १।६१ 
--कटा भी है-े्वो के वार्वक्य, व्याविरयो श्रीर मृत्युं फा नाह करने वाला 


भ्रादि देव मे वन्वन्तरि श्रायुरवंद के दतर श्रदधो-सहित श्ल्यशास्त्र का भूलोक में 
पुनः उपदेश करने फे लिए श्रवतीणं हरा हूं । 


१-- विकर यवय्वोँ के देन यादि के छिएु जिन साधनों का उपयोग ष्टेता 
ह उन्दँ यन्त्र कदते द" यथा--अरयो को देखने के लिए अर्शोयन्त्र (२८०८६०४००१८- 
अक्टोच्ोप) 1 

---खेदन-भेद्नादि के ष्एि जिन साधनो फा व्यवहार दोता ४, न्दं 
य्न हते दँ, यया--जलोद्र म प्रल्लावण ( जल-नि्दरण ) के छि ब्रीदिमुख 
(०८ -द्रोकार्‌ ) 1 


आयुवैदीय-हितोपदेशाः ६९ 


वंद्यो ने प्रान भौ समारम्भो मे घन्वन्तरि के ही जयकार, पत्र-व्यवहार भ्रादि 
मे नौ उनको हौ नमन श्रदि को देखते धन्वन्तरि को वैद्य-्माज मं प्रमुखता सिद्ध 
ही ह । यदि हमें उनको प्रणाम, उनके जयकारं श्रादि को ययार्य रूप देनाहौ तो 
उपेकषित श्रौर लुप्ततर्य शल्य-सालाक्य त्यों को पून प्रतिष्ठित करना चाहिए † 
कारण, जंत्ता कि घरी भगवान्‌ ने गीतो में कटा ह--श्रपने कर्मो के प्राचरण द्वारा 
श्राराध्यं व्यक्ति कौ श्र्चना करके ही हम वास्तविक सिद्धि प्राप्त कर सकते हँ; 
केवल नाम-त्मरणादि चे नही ! देविए-- 


स्वकर्मणा तमभ्यच्य सिद्धि चिन्दति मानव ॥ 


सुश्रुत-सदहिताया संविभाग -- 
तच्च सविगमध्यायरातं प्व खनेपु । त्र सूत्रनिदान-गारीर- 
चिकिस्सितक्रेष्वर्थवदयात्‌ सं विभज्योत्तरे तन्त्रे शेषानर्थान्‌ वभ्याम' 
सु° सू १४० 


--सुभरुत-सदहिता मे (उत्तर-तन्तर के श्रतिरिक्त) पांच स्यान ह, जिनमे 
एक सी वीस श्रव्यायहं ! श्रयं (विषय) फे मेदसे सहिताके प्रतिपादय फो 
सुतस्यान, निदानस्यान, श्ारीरस्यान, चिफित्सितस्यान श्रीर॒कत्पस्यान इन 
पांच स्यानों मे विभक्त कर शेष वक्तव्य विषय को उत्तरतन्त मे करहुगे 1 


आगमभिितं सविररमध्यायदतं प्व खानेषु । तत्र सूत्रसथानमध्यायाः 
पट्चत्वारसिमित्‌, पोडश निदानानि,दस जारीराणि+चत्वारिजचिकिस्तितानिः 
अषौ कर्पा" । तदुत्तरं पदषष्टिः ॥ घुर सू० ३।३ 


--ऊपर कहा ह कि, पांच स्यानों मे एक सौ वौस प्रध्याय हं 1 इनमें सुत्- 
स्वान दियालीत श्रघ्या्यो फा हं, निदान सोलह का, क्षारीर दस का, चिकरित्सा- 
स्यान चालीस क्ता शरीर कल्पस्थान श्राठ श्रष्यायों काह! इन एक सौ वीस 
ग्रघ्यायों के पदचात्‌ उत्तर तन्त्र चियासठ श्रव्यायों फा हं । 

नवीनं ग्रन्यलेक सदहिताग्रौ से उद्धरण देते हुए म्रन्य के चाम तया स्यान का 
उल्लेख उनके श्रा्यक्षर से करते ह । 

उपलभ्व सुश्रुत-म हिता का रचना-कालं भ्राज से कोई ढाई हजार वपं पूर्वं 
माना जाता हँ ।चुभरुत के प्रसिद्ध टीकाकार डहनने लिला ह-प्रतिसस्छर्ताऽपीद 
नागार्जुन" [--नाम, इस सुघ्रुत-तहिता का प्रतिसस्कार नागार्जुन ने क्य हं । 
प न्तु एतिहासिक को चुत कं प्रतिसंस्कार के विषय में शद्ध हे । 


७० - आयुरवेदीय-दितोपदेशः 
सुश्रुत-सहितायाष्टीकाः-- 

भुत पर उल्ह्न कौ टीका प्रसिद्ध हं 1 ` यह सम्ुणं उपलभ्य भी 
होतीहं। स्वथ दीकाकारनेश्रादिमें हु लिला हं कि उसने जेज्जट, गवदास 
(मयी), भास्कर, माघव, ब्रह्मदेव प्रभृति क, लिली प्राचीन रीकाग्नो का श्राश्रय 
सेकर श्रपनी सरल टीका लिली हं ! इसी से इसका नामं भी उसने निवन्ध- 
सथ्रह रखा हं । गयदास की टीका के नाम न्यायचन्दिका, पञ्जिका ग्रादि हं \ 
इसका केवल निदान-स्थान उपलन्घ हृग्रा हं ! प्रसिद्ध सस्कृत प्रन्यविक्रेता निर्णय 
सागर, मुव ने वं्यवर यादवजी त्रिकमजी श्राचोयं हारा सपादित करा उद्लन 
श्नौर गथी की टीकाणुक्त सुभुत-तहित। छपाई हं । चक्पाणि-रचित भानुमती 
रीका केवल सुत्रस्यान पर प्राप्त होती हुं । यह्‌ भी हाल ही में प्रकाशित हुई हं । 
उह्वन कोई ईसा कौ ग्यारहवीं शताब्दी मे हुश्रा, एसा एेतिहासिको फा मत ह । 

वतमान टीकाग्रों मे कविराज हाराणचन्ध कौ सुपरुतं पर टीका मुद्रित प्राप्त 
होती हं । नग्यम॑त क साय तुलना श्रादि विषय-समेत सुभुत का सुविस्तृत हिन्दी 
भाष्य डं० भास्कर गोविन्द घाणेकरजौ का लिला मुद्रित हुश्रा हं ! यह्‌ श्रत्यन्त 
उपयोगी ह 1 
अष्टाद्धसग्रहस्य निर्माण तत्प्रयोननच्च-- 

श्रष्टाद्ध प्रहु के श्रादि मे सूत्रस्यान कं प्रथमाध्याय में ्रायुर्वेद फे श्रवतरण 
का इतिहास देकर, कर्ता ने श्रपने ग्रन्यके निर्माण का प्रयोजन श्रषोलिखित 
ल्द मं जताया है -- 

आयुः कामयमानेन धर्माथं सुखसाधनम्‌ । 
आयुव॑दोपदेशेपु विधेय परमाद्र' ॥ 

-- घर्म, श्रये श्रौर सुल (एेहिक सुख=रति सुख प्रभृति इश्द्रियजन्य सुख 
तयां श्रामूष्मिक या पारलौकिक सुख-=स्वर्गापवं ख्प) के साघन भूतप्रायुनक्ती 
कामना रखनेवालं पृख्वो फो श्रायु्वेद कं वचनो मेः परमं श्रादर (प्रीति श्रौर 
भ्रयत्न) रखना चाहिए । 

आयुर्वदामृतं सार्थ त्र्या बुद्धवा सनातनम्‌ । 
ददौ दक्षाय सोऽदिविभ्यां तौ शतक्रतवे ततः || 
घर्मार्थकाममोक्षाणां वित्रकारिभिरामयै. । 
नरपु पीड्यमानेषु पुरस्य पुनर्वसुम्‌ ॥ 
धेन्वन्तरिभरद्ाजनिमिकाश्यपकर्यपाः । 


महपयो महात्मानस्तथाऽखनम्बायनादय. ॥ 


आयुर्वेदीय-हितोपदेशः ७१ 


शतक्रतुमुपाजगमुः जरण्यममरेदवरम्‌ । 
तान्टष्ट्वेव सदस्राक्षो निजगाद यथागमम्‌ ॥ 
आयुषः पालकं वेदमुपवेदमथर्वणः ] 
कायवाखमरदोर््वाह्शत्यष््राजरावरपैः ॥ 
गतसष्टाङ्गतां पुण्यं बुबुधे यं पितामह ॥ 
य° सण सू० १ 
-- (सृष्ट ुत्पत्ति कं पुर्व) ब्रह्मदेव ने शादवत (त्िकालावाधितत) श्रायु्वेद- 
च्व भ्रमत फो प्र्य-समेत जान कर दक्ष प्रजापति को उसका उपदेश फिया 
उनने श्रदिविनीकुमायो को प्रौर उन्होने शतक्रतु (इन्र) फो भ्रायुरवेद फी शिला 
दी\ (एकदा) घर्म, श्रय, काम श्रौर मोक्ष फ साघन मे विघ्नकर्ता रोगो से 
मानर्वो के पीडित होने पर धन्वन्तरि, भरद्वाज, निमि, कादयप, पर्यय, ्राल- 
म्वायन श्रादि महात्मा महषि पुनर्वसु को श्रागं कर3 श्रणागत-वत्सत, देवाधिप 
इनके श्राश्रयमे गए 1 उनके दर्शन कफसायही (मुलाकात्तके दिनसेही प्रारम्भ 
इन्द्रदेव (4 < 
कर) इन्द्रदेव ने काय, वाल, प्रहु, ऊध्वद्धि, शल्य, दष्टा, जरा श्रीर बुष इन 





१--यद्पि पाणिनि-मत से म रोगे" ( रोगार्थेक अम } धातु से रोग-वाचक 
आमय शब्द्‌ च्युयन है तथापि आयुर्वद-मत से माम नाम अपक्व यन रख सेही 
सर्वै रोग उत्पन्न होने से आम शब्द्‌ से ष्टी आमय पद्‌ की द्युसत्ति जाननी चाष्टिए। 
छद्नादि उपचार्य से इस आम को पक्व कर जव तक वरिमिन मल्द्रारो से बाहर न 
निकार दिया जाए तव तक ओौपध मी गुण महीं करता-अग्नि याम रस फो पन्वाने 
मँ छग होता दै, अत॒ ओषध छो वद्‌ पचा नी पाता-सो याम मँ गौर इद्धिष्टी 
होती है-परिणाममे रोग मी स॒तरां बदृतादै। शरीर निराम हो जाए तमी 
सेवित जौषध अग्रत-तुत्य गुणकारी दता है । देखिए-- 


निरामदेदस्य हि भेषजानि भवन्ति युक्तान्यशतोपमानि ॥ 
वरसचिक्रृतं योगरातक 
>--चरक-सदिता आदि प्राचीन-अवग्चीन भ्यो तथा उनकी टीका मँ नाम 
तथा उद्धरणों के उल्केख से विदित दता हैः कि-रामचन्द्र जी के छल्युर राजा जनक 
क क्षाराक्य पर लिखि निमि-तन्त्र तथा विदेह-तन््रये दौ भ्रन्थ प्राचीन कालम 
उपलन्ध होते ये। 
३--घन्धन्तरि का उपदेश जंघे खश्ुत छो मुख्य दिष्य धना कर प्रण क्या 
गया, वैसे इन्द्र फा उपदे पुनर्षखु फो आगे कर अ्रहण किया गया, यद आकय दै । 


७य्‌ आयु्दीय-दवितीपदेगः 


(हेतौ से) श्राठ श्रद्धो ° मे विभफत, श्रय्थतरेद फो उपवेद, श्रायु फो पालक येद 
्राुर्वेद फो, ब्रह्मदेव ने जता जाना चा वं सा श्रप्तोपदेशनानृरार स्तिपा दिया 1 
गृहीत्वा त तसाभश्नायं प्रकाय्य च परस्परम्‌} 
आययुर्मालुपं छोकं मुद्रिताः परमर्पयः ॥ 
सिर्थमायुरगेदस्य तेऽथ तन््राणि चक्रिः । 
करत्याऽभिवेदादारीतमेडमाण्डव्ययुशरुतान्‌ ॥ 
करालदींदस्व सच्छिप्यान्‌ ग्राहयामासुराद्वाः । 
स्वं स्वं तन्त्रं ततस्तेऽपि चकस्वानि कृतानि च ॥ 
गुरुन्‌ संश्रावयामायु" सपिसधान्‌ युमवसः । 
तै" भरमस्तानि वान्येषां प्रतिषटं भुवि टेभिर ॥ 
स० सर सूर ५ 
--उस वेद (श्रायु्वेद) फो ग्रहण छर (तया उत्तम प्रकार से ग्रहण छा 
हे या नहीं इत्यादि वातो फी परीक्षा फे लिए) परस्पर प्रकारित कर (परस्परः 
प्रवचन कर) वे परम चपि मुदित-मन मानव-लोक (भारत) में श्राएु। 
भ्रायु्ेद की स्ति (ग्रन्यवद्ध होने से नष्ट न होने देने) के लिए उन्न 
(श्रपने-प्रपने) तन्न स्वे} रचफर समप्रयत्न उन्होने श्रग्निवेदा, हारीत, नेढ, 
माण्डव्य, सुत, फराल प्रभृति सच्छिप्यों फो उनका वोष कराया । उन 
मेवाचि्ो ने भौ श्रपने-श्रपमे तन्न बनाए श्रौर वना कर श्पि-सधसमेत श्रपने 
गुरुग्रो फो सुनाया । उनके दारा प्रशस्त (प्रश्मसा किए गए) उनके तन्व्र (इस) 
पृथ्वी मे प्रतिष्ठा को प्राप्त हुए 1 
तेपामेकंकमन्यापि समस्तन्याधिसाधने । 
प्रतितन्त्रामियोगे तु पुरुपायुपसंश्षयः ॥ 
भवत्यध्ययनेनेव यस्मातमरोक्त. पुनः पुन । 
तन््रकारेः स एवाऽ्थः क्वचित्कररिचद्धिरोपत. ॥। 
तेऽथग्रत्यायनपरा वचने यच्च नादताः ॥ 
| अ० सर सूर प्‌ 
१-- माठ यन्न यर्दा विष्यो के नामस यत्ताए ईह) ऊष्वप्षि से हाराक्य 
कानिरदेशद्ै। दंष्रा (दाद) सविप प्राणियों की दाद का वाचके! यहां 
विप-मा्र का उपलक्षणदहै। दरषका अर्ये साड दता है! उसके समान रति- 
सुख के मादान-प्रदान मँ समथे पुस्प को मी द्रप कटा टै ! प्रसिद्ध धृष्य शब्द्‌ इसी दृष 
शब्द्‌ से बना है । अद्-चाचक वाजी शन्द्‌ का भी खी अथ में व्यवहार हुमा है । 
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इन तन्नो फो म्वाव्याय-प्रवचन {ब्रच्यवनाध्यापन)--विषयफ फठिनादूर्यो 
का उत्ते फर श्रप्टाद्धसंग्रह क निर्माण कौ प्रयोजनवत्ता वताते सग्रहकार 
कहते हे - 

(इनम प्रत्येक तन्त्र परयो श्रष्टाद्धाय्‌ वेद फे केवल एक-एक श्रद्ध फा उपदेश 
फरता ह, इस कारण } उनमें एक-एक तन्न श्रफेला समस्त नाम श्रा श्रद्ध मे 
भिलाकर निदिष्ट संपूर्णं व्यायियों फा उपचार वताने फे लिए उपयुक्त नहीं हं । 
(सपूर्णं तन्त्र पद्‌ फर समग्र व्याधियो फे उपचार फौ जिन्नासा फिसी फो होतो वह्‌ भौ 
शक्य नहं हुं ! फारण), प्रत्येक तन्त्र के लिए पृयक्‌ उद्योग करिया जाए तो श्रघ्ययन- 
मात्रमे पुरुप की सपूर्ण श्रायु का व्ययहो जाय , (तदनुसार चिकित्सा देखने 
भ्रौर करने फा समय हौ न भिले । श्रपर च}, प्रत्येक तन्तरकार ने श्रपने तन्त्र 
(सहिता) मे (प्राय ) वही वात फही ह , जो श्रन्य तन्बरकार्रो भने (प्रकरण-वजश) 
प्रपने-्रपने तन्द्रो मे कटी हुं । इस प्रकार भ्रत्ययिक पुनरुपित तन्त्रो मे हर्द हं 
कही कु चिशेय वात कही हं ! तन्त-रचना मे श्रयं (प्रतिपाद्य विषय) फ 
विज्द करने वाले वचन मी ग्रन्यवद नहीं किए गए ह्‌ । प्रत -- 

सर्वतन्ाण्यत्‌" प्रायः सद्या । 
अस्थानविस्तराक्षेपपुनरुक्तादि वर्जित ॥ 
देवटिद्धीपधरकन्धत्रयमात्रनिवन्धनः ) 
विनिगृटा्थतत्तनानां प्रदेशाना प्रकारक || 
स्वान्यतन्त्रविरोधानां भूयिष्टं विनिवत्तकः। 
युगालरूपरदर्भो विभागेन करिप्यते ॥ 
निवयोपयोगेऽदुर्बोधं सर्वाह्गव्यापि भावत. । 
संगृहीतं विशेषेण यत्र कायचिकित्सितम्‌ ॥ 
न मात्रामात्रमप्यत किंचिदागमवर्जितम्‌ । 


तेऽर्था: स मन्थवन्धद्व संक्षेपाय करमोऽन्यथा ॥ श 
अ० सण० चण 
> १ 


- प्रायः सर्वं तन्नं से संग्रह कर१, श्रस्थान-विस्तर (श्रनावश्यक स्यलौ पर 
विस्तृत विवेचन); श्राक्षेय, पुनखवित श्रादि दोर्पौ से रहित › रोगों क हेतु (निवन) 
“ लिद्ध (लनण) ग्रीर श्रौपध इन तीन श्रायुवेदं कं स्कन्यो का ही ग्रन्यन करनेवाला › 

१--इन वचनो फो देखने कत्पना दोती है कि, सत्रदकार के समय म ये स 
तन्त्र सुल्म ये। परमतासदिष्णु मुस्किम आक्रान्तार्जो का मारत म अमी प्रवेद 
नहीं हुमा था । 
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मिषम्बसो, बाम्भट इल्यभून्मे 
पितामहो नामधरोऽस्मि यस्य । 
सुतोऽभवत्तस्य च सिदरुप्-- 
स्तस्याप्यद्‌ सिन्धु खन्जन्मा ॥ 
समधिगस्य गुरोरवरो किताद्‌- 
गुरुतराच्च पितु प्रतिभासयम्‌ । 
सुबहमेषजन्राखरविलोकनात्‌ 
युचरिताद्रविभागपुनिधित. ॥ 
अ? सर इ० ५५ 
--वाग्भट नामफर्वद्यवर मेरे पितामहये। मंभीउन्हीका नामधघारीहं। 
(नाम, मेर नाम भी पिता ने पितामह के नामानुसार वाग्भट ही रखा था) । 
उनके पुत्र विहुगृप्त श्रीर्‌ उनका भी सिन्दु देन मे उत्पन्न हृश्रा मे (वाग्भद- 
नामक) पुत्र हु, जो ध्रवलोकित्ति नामके गुरसे तया गुरु से भी भेष्ठ पित्ता (सिह्‌- 
गुप्त) से प्रतिभा-सपत्न ज्ञान प्राप्त कर फ, एव श्रायुर्ेद के श्रनेक तन्त्रो के श्रवलोकन 
(पाठ) के कारण तया सम्यक श्रचरित (क्रिया मेँ लषु श्राठो) श्रद्ध के कारण 
सुनिष््ित (दृढ श्रात्मचिरवासयुक्त) हो गयाहुं! ` 
पूर्वोक्तमेव वठता करिमिवोदितं स्या- 
च द्रातुष्टिजनने न भवत्यपूरवम्‌ । 
संस्िप्नसंययितविस्वृतसंप्रकीर्ण- 
कृत्स्नार्थरागरिति साधु स एव ट्ट. ॥ 
अ स० उन ५० 
` - -पू्वाचिर्यो ने श्रयने-ग्रपने तरर मे जो कहा उसी का उपदेश फरते हए 
क्या (नवीन) वात रूट (यह फल्पना फी जा सकती ह । कारणः) श्रपूवे- 
नयी- (सहिता) भद्धालु धुर्यो को भी सतोप नहीं दे पातौ, यदि वह्‌ (पू्वचिर्यो 
के तन्नो के सुदा ही करई स्यलों पर ) सकिम्त परन्तु (इस सक्षेप के कारण ही) 
सशयोत्पादक श्र्यात्‌ ब्रस्पष्ट हो, प्रर विस्तृत हो तो (श्रद्गभेद स श्रनक तन्त्रो मे) 
विक्षर हद हो । इस कारण, सव श्रद्धा का श्रयं (श्रभिषेय, प्रतिषाद्य विषय) 
का सग्रहुमूत यह्‌ म्रन्य (रचना) हौ ठीक माना ह । कारण, 


` १-दर्नौ वाग्मट बौद्ध दोने के अनेक कारण प्रस्तुत किए जाति है! उन्म 
एक शुठं का माम अवरोकित दोना है । यद नाम बैधोमदी होता ट, 


+ # क क 
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सायुर्वद्रादधेः पारमपारस्य प्रयाति कः 1 
वि्वन्याध्यौपधितानसारस्येर समर्थितः ॥ 
आत १० 2० ५५ 

--प्रपार श्रामरवेदप समुद्रा पार फौनपामकशरहु? {नौ वित्रा 
से) मपू व्याधिरपो प्रीर उनले प्रोपर्धो षते क्ानप्ल मार मरह (पन्य) ममृहीत 
क्या ह \ 

प्रषन हो सकता हं फि~- 

सपतवेदयुदितं पूर्व शरुवेदानीं दयोः पुनः ! 
समर्तः भ्रातु सुनसं श्रदधातं फस्य त्रस्यते 11 

---पूर्वाचा्ये्ति तनो फा स्मरण फरक तया प्रय एम (ररे रने तनय) छा 
श्रवण रके , स्मरण फरनेवाले श्रौर श्रवण फरने याने ए (प्राचीन त्रो रौर 
दव सग्रहु-गरन्य इन दोनो स) विस्त पर श्दधा फरना योग्यह्‌ ? {प्राय यह्‌ 
कि दोनो फ तुलना फरके स्वय ही एस सग्रह फो युगानुखूप देप एद उमे मन देना 
उचितहं।! तयापि, इस उत्तरम पूर्वाचार्य फे प्रति प्ति फो रनादस् कौ 
कल्पना हो, इस धारणा से प्रन्यकार पुन. फते द )-- 

अथवा भूतमप्येतं स्मतुंर्य क्रमागतम्‌ । 
अभिधाद्रविरेपेण क्रि तथाऽपि प्रयाजनप्‌ ॥ 

--श्रयवा यह्‌ मेरा तन्न फुछ नया नटीं हं" यह्‌ भी चूत--पूवंफालिक, पूर्वा- 
चार्येष्ति--ही हं , केवल स्मरण करने वाले फो (मृद फो) फाल-क्रमत्ते 
प्राप्त हृश्राहं\ (श्रीर इसे मनेदन शब्दो मेप्रस्तुत फट दिया! एस प्रफार 
यह्‌ सत्य हं कि वतमान खूप मं इनका वफ्ताम हूं , पर फेवल दसी कारणतो 
मेरे दन वचनो फे प्रति तिरस्कार नहीं होना चाहिए । कारण, वात सत्य प्रौर्‌ 
हिति हो तो उस में) चयता फौन ह इस वात कौ जिज्ञासा का ष्वा प्रयोनन होता 
हं ? उसके लिए वकता पिदोष होने फी प्रावद्यकता न्ह ह । तया हि-- 

उष्वमेति मदनं» चरिचृताऽघो 
वस्तुमाच्रक इपि भतिपाये । 


१--चरक सूत्तस्यानः अ० २५ में ३७-४० प्रकरणो त यमुर-अमुक कार्य 
करने मर्द्यो की गणना कौदै। दनम मदनफलं तथा ध्रिरत्‌ कै हिप 
का है-मद्‌नफलं 1 न्िदृत्‌ सुखचि- 
रेचनानाम~ बमन, आस्यापन यौर अनुवाखन मे उपयोगी गर्न्यौ में मद्नफष श्रेष्ठ 
दै ! उखविरेचन ( विना कष्ट के बिरेचन छने वटि ) र्यो मँ चित्‌ शर है । 
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मद्विधो यदि बदेदथवाऽत्रिः 
कथ्यतां क इव कर्मणि भेदः | 
 --किसी मी वद्यकौय विषयं कौ वस्तु के सवन्व में इस प्रकार प्रतिपादन करना 
हो कि मदनफलं ऊर्व्वयलि करतः हं (वमन फएराता ह) तया त्रिवृत्‌ (निशोय) 
श्रवो गति करता हं (विरेचक द) तो यह वात कोई मादृश (श्ररसिद्ध, नया) पुरुष 
पट्‌, चाहे श्रत्रि पि कहे दोनो क कमं मृं त्या भेद हो सकता हं ? (तात्पर्य, वक्ता 
कौन, यह्‌ वातन देख कर उतने क्या कहा प्रर कंसा कहा यही देखना 
-चाहिए्‌ । 
, साध्वसाध्वितिविवेकवियुक्तो 
रोकपंक्तिछृतभक्तिविेपः । 
वारिदो भवति, नो खट्धु विद्धान्‌ 
सूक्त एव रमते मतिरस्य ॥ 
मूर्खं मनुष्य ही वस्तु ्रच्छी ह था बुरी इस वात को विवेक (षरीक्षा- 
विश्लेषण) से रहित तया (ग्रमुक ही) लोक-समाज के प्रति विश्लेष भपित 
(रवि) रखने वाला होता हं ! विद्वान्‌ एसा नहीं होता । उसकी वुद्धि तो 
सुक्त (सदरचन, गुणयुक्त वात) मे ही ्रासक्त होतौ ह--उसे ही पसम्द करती हे ° । 
(इतना होने पर भी कोई पूर्व-ग्रहयुक्त पुरुष सद्राक्य फो छोड कर प्राचौन तन्त्रो 
पर ही शद्धा व्यक्त करे तो उसे श्रपने प्रयत्न-का परिणाम शून्य दिखाता हुस्रा प्रन्य- 
कार कहता हं) - 
अभिनिवेरावकादसियुश्यते 
सुभणितेऽपि न यो द्ढमूटढक' । 


१--दसी आशय का काङ्दिस का यह्‌ पद प्रसिद्ध है : 
पुराणमित्येव न साधु सर्व 
न चापि काव्यं (स्व॑) नवमित्यवयम्‌। 
सन्त" परीक््याऽन्यतरद्‌ भजन्ते 
मूढः परप्रत्ययनेयबुद्धि ॥ 
प्राचीन वस्तु सभी प्राचीन हँ इसी कारण प्रशस्त नदीं हेती, ओौर न ही 
नवीन षस्तु खमी केवर नवीन होने से गर्देणीय दोती हैँ ! विवेकी (परीक्षक) परीक्षा 
करके दोनो मे एक को स्वीकार करते ह जव फि मूढ पुर अरन्य के | विदखास 
{समत्ति) से वाहित होता है । 
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पठतु यद्नपरः पुरुपायुपं 
स खलु वैयकमाद्यमनिर्विद' ॥ 

--जो वच्रमू्ं श्रभिनिवे (पूर्वग्रह ) के कारण गुणयुक्त वचन (तन्त्र) 
मे श्रास्या नहीं रखता (श्रां भ्रन्य ही पठने चाहिए एसा मत रखता हे) 
वह्‌ भले सारी श्रायु भर विरक्ति-रहित हौ (चोरी को खुंटी से वाघ कर } श्रादिम 
(ब्रह्मोक्त) श्रायुरवेद का यतन-प्ंक श्रव्येयन करे \ (तेव उसे स्वय चस्ठुस्यिति 
काभानहौ जायगा! जो षि-प्रणीतग्र््यो काराग्रह रखते ह, वे भीं श्रमुक 
ही श्राषं ग्रन्यो को मान देतेहं, श्रन्यो को नही! इससे सिदधहंकिमानका 
कारण चछषि-प्रणीत होना नही, उनकौ गुणवत्ता हु, हं । देविए)-- 

ऋपिप्रणीते प्रीति्चेन्सुक्तवा चरक-युश्रुतौ । 
मेडायाः किं न पण्यन्ते तस्माद्‌ रद्य सुभाषितम्‌ 

--ऋषि-प्रणौत ही ग्रन्यों क (स्वाघ्याय-प्रवचन के) प्रति प्रीति होतो कटो, 
प्दरक-सुशरुत इन दो (्राषं ग्रस्य ) को छोड श्रन्य भेल-संहिता श्रादिष्ा स्वौकार 
षयो नही करते ? (स्पष्ट उत्तर यह हं कि, वे उतने गुणवान्‌ नहीं हे 1) 
तात्पर्य, सद्रचन लिससे, जहां से मिले ग्रहण करना चाहिए {वक्ता फो न देखना 


चाहिए) । 
इति मुनिवचनानां जीचितोपाश्रयाणा- 


मभिरुपिवसमृद्धौ कल्पवृक्षोपमानाम्‌ 1 
यदुदितमिदह्‌ पुण्यं कुवंतो मेऽनुवादं 
भवतु विगतरोगो निव॑तस्तेन छोकः}] 
अ० स०उ० ५० 
--श्रायु से सम्बन्ध रखने वाले तया श्रभिलपितत वस्तु (चार पुरुषार्थो) कौ 
समूर्ण सिद्धि फे लिए कल्पवृक्षो क समान मुनि-वचनों का श्नुवाद करते हए जो 
पुण्य प्राप्त हश्रा हं उससे लोक रोग~रहित तथा चिन्ता-मुक्त हो । 
अष्टाङ्खहृदयस्य तन््रण तद्रेरिष्ट्य च-- 
मानना पडेगा, भगवान्‌ ने वाग्भट फो व्र फ समान हूदय दिया या! 
श्रायु्ेद फ श्रगणित ग्रन्यों का पर्यालोचने, उने श्रतिपादितत विष्यो के नये कमः 
का निर्चारण श्रौर उनेका नवौन पदो मे गुभ्फन कितने श्रल्यवसाय का कायं 
है" इसकी कल्पना हौ फौ जा सकतौ हु ! उसपर कठिनाई यह हुई कि, केबल 
चौद होने से उसक सग्रह को व्िनों मे मान न मिला! ऊपर दिए पयो से यह 
बात समक्न मे प्राएगौ । परन्तु उसने धेयं न छोडा । उती दिद मे प्रयत्न करके 
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श्रष्टाद्ध-सप्रहकफो ही श्रीर संक्षिप्त, करटकं परिवधित, परन्तु श्रषिफ 
सुन्दर श्रौर पद्यवद्ध करकं ग्रह॒ फो श्रपेक्षया श्रविक्‌ श्राकर्पक सूप मे अष्टाब्न- 
हदय नाम से वय-समाज फं समस प्रस्तुत किया 1 वस्तुत इते श्रभिलपित मान 
मिला! चरक-चुभरुतादि फो चोड त्व से श्राज-तकः श्रष्टाद्हदय फा हौ विशेष 
प्रचारं श्रायुर्वेद कं स्वाघ्याय-प्रवचन मे चला प्रायाहं। यहं श्रौर वातहं कि, 
पी से रसश्ास्त्र का उदय हो जाने से उसका भौ सन्निवेश फरने वाले तया 
ग्रौर मौ सक्तिप्त ग्रन्यो भावत्रकाल, शद्धंधर श्रौर मावदनिदान (लघुत्यी) फा 
प्रचार भी कही-कटुदहो ग्या! 
ध्रस्तु । श्रव श्रष्टाद्ुहूदय के निर्माण फा इतिहास देखिए - 
ब्रह्य स्मत्वांऽयुपो वेद्‌ प्रनापत्िमजिमहत्‌ । 
सोऽज्विनोौ तौ सदसखाधं सोऽच्रिपुत्रादिकान्मुनीन्‌ ॥ 
तेऽभ्निवेशादिक्ति तु प्रथक्‌ तन्त्राणि तेनिरे । 
तेभ्योऽतिविग्रकीर्णभ्यः भराय सारतरोच्चय ॥ 
क्रियतेऽघ्रद्न्दयं नातिसंक्षेपविस्तरम्‌ 
अ इ सू° १।३-५ 
--(सर्गारम्भ में) ब्रह्मदेव ने श्राय कं (रक्क) वेद-श्रायुवेद फा स्मरण 
करके (श्रायुरवेद का सिद्धान्त जो त्रिकालावाधित ्रीर नित्य हं, उनकी रचना 
नही, भरवयुत पूर्व-विद्यमान उनका स्मरण-मात्र करके) दद प्रजापति को उसका 
बोध फराया ! उनने श्रक्वियो कफो, श्रश्षिवयो ने सहाक्न इन््र को तया उनने 
ग्रातरेय पुनर्वसु, धन्वन्तरि, निमि" काश्यप-प्रभूति मुनियो फो उसका ज्ञान दिया ! 
इन मुनिर्यो ने भौ श्रग्निवेश, भेड (च), जतुकर्ण, पराशर, हारीत, श्रौर 
क्षोरपाणि को श्रायु्ेद क ग्रहण कराया । इन (विष्यो) ने ध्रपने-ग्रपने नाम से 
पृथक्‌ तन्त्र बनएए 1 
-- (एक-एक तन्त्र मे एक-एक ही श्रद्ध को प्रतिपादन होने कं कारण ) रतयन्त 
विखरे हृएु इन तन्त्रँ से प्राय श्रत्यन्त सारभूत वस्तु फा हीः एकत्र संचय करकं न 
ग्रति सक्िम्त श्रौर न श्रति विस्तृत श्रष्टाद्धहदय-नामक प्न्य कौ स्वना कौ 
जाती ह । ति 
श्र्टाञ्चहूदय के श्रन्त मे पुन ग्रन्य को निर्माण का प्रयोगजन शादि वतते 
तन््रकार ललित पदो मे कहते हं - 
इति तन्त्रगुणैर्युकतं न्त्रदोपेर्विवर्जितम्‌ । 
चिकित्सामास्मखिलं व्याप्य यत्परिवः सितम्‌ ॥ 
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विपुरामटविन्नानमहामुनिमतानुगम्‌ । 
महासारारगम्मीरसंग्रहार्थोपटभणम्‌. | 
अष्टावंयकमदोद धिमन्धनन 
यो ऽष्ाह्संग्रदमदास्रतरा गिराप्त" ॥ 
तस्मादनरपफटमत्पसमुयरमानां 
्रीव्यर्थमेतदुदितं प्रथगेव तन्त्रम्‌ ॥ 
अ० ° उ ४०।७८-८० 
तन्न (शास्र) के गुणो से (तन्नयुपितयों से) युक्त, तन फ दोर्घो से 
रहित, समस्त चिकित्साशास््र (श्रायुवेंद छे श्रो श्रद्ध) फो मव श्रोर से व्याप्त 
(श्रन्तभुवत, समाविष्ट) फरने बाला ; विपुल तया निर्मल ज्ञान वाने महा- 
मुनियों के मत फा श्रनुसरण करने वाला ; महासागर के समान गम्भीर श्रष्टाद्धु- 
सग्रह से प्रवेश्च का हारमभूत एव श्रष्टाद्ध - प्रायुर्वेव रुप महासमुद्र का मन्यन कर 
जो श्रष्टाद्धसग्रह रुप महान्‌. श्रमूतराशि प्रप्त हरा हं उसी से (सगृहीतं कर, 
उस श्रष्टाद्धपग्रह की ठलना मे ) श्रनत्प परिणाम (श्रायुर्येद फा ज्ञान श्रादि) 
बाला, श्रपरच श्रल्पपरिश्रमश्ौल चारतो कौ प्रीति फो लिए (उनके हिताय) यह्‌ 
पुयक्‌ ही तन्त्र वनाया ह्‌ । 
इदमागमसिद्धत्वात्‌ प्रव्यक्षफख्द्दौनात्‌ । 
मन्त्रवत्संभयोक्तव्यं न मीमांस्यं कथयन ] 
दीर्घं जीवितमारोग्यं धर्ममर्थं सुखं यख । 
| 
पाठावबोधाुष्ठानेरधिगच्छत्यतो ध्र वम्‌ ॥ 
(=: ह दण ४०८१-८ 
-यह्‌ तन्त्र श्राप्त प्रमाण से सिद्ध होने से तया (इसमे फटे प्रनुष्ठान फा) 
फल प्रत्यक्ष देख पडने से इसका प्रयोग मन्त्र फ समान (श्रास्तिक-वुद्धि से, भद्धा 
सहित) करना चाहिए ; कितौ भी कारण से इसके विषय में तकं नहीं करना 
प्ाहिए 1 
-- (इस तन्त्र के ) पाठ, प्रहण-वारण तया एतदनुकूल श्रनुष्ठान (श्राचरण ) 


सं पुरुष इस फे दारा निविचत हौ दीघं जीवन श्रारोग्य, घर्म, श्रथ श्रीर यक्ष 
श्राप्त करता हुं । 


एतत्पठन्‌ संग्रहवोधशक्तः- 
स्वभ्यस्तकर्मा भिपरम्रकम्प्यः | 
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आकम्पयस्यन्यविश्ाल्तन्-- 
कृतामियोगान्‌ यदि तन्न चित्रम्‌ | 
अण हु उ० ४०1८ द 
--इस्न शष्टाद्धहूदय को पट कूर व्य प्रष्टाद्धसग्रह्‌ के भी ग्रहण-धारण सें 
समर्य होता ह प्रौर इतके श्रनुसार कर्मं का श्रभ्यास करता हुश्रा (श्रात्म-विर्वास 
के कारण विकट रोग उयस्यित होने पर भी) विकभ्पित नहीं ह्येता } (श्रपनी 
इस योग्यता छ कारण } वह यदि यन्य विश्चाल तन्नो मे प्रयत्न करने वाले वैद्यो फो 
प्रकम्पित (चकित) करदेतेतो इसमे श्रार्चर्थही ष्या? 
इस परिरसिविति क्न कारण दृष्टान्त से समन्तात ग्रन्थकार कहते हं ।-- 
यदि चरकमधीते तद्‌ धुवं सुश्रुतादि- 
प्रणिगदितगदाना नाममात्रेऽपि वाह्यः । 
अथ चरकविद्ीन. प्रक्रियायामसिन्न 
किमिव खदु करोतु व्याधितानां चरकः ॥ 
अण ह° उ० ४०८ 
--रोर पुरुष यदि ( केवल ) चरक पढे तो निक्चित हु सुधरुतं श्रादि हारा 
वणित रोगो फे नाममात्र से भी वहु बाह्य ( श्रनभिन्न ) होता । सुशुतादि 
हाय शल्यतन्त्रादि में कहु रोगो के हेतुःलक्षण ग्रौर चिकित्सा फ तो बतहौी 
ष्या ? इसके विपरीते चहु यदि चरके-सहिता से शून्य हो तो (सु्रुतोष्त) 
प्रक्रिया मे परिथिम क्रिया होने पर भी वहं वेचारा (कास-श्वासं श्रादि काय 
चिवित्सोक्त) रोगो से पीडित रोगियों का क्या हित-साघन कर पाएगा ? 
स्यं स्थिति यह्‌ होने पर भ श्रभिनिविष्ट (दुराग्रहयुक्त) कोई परुष इस 
ग्रथ की उपेक्ना ही फरे तो उसे लक्ष्य मेँ रख तन्नकर्ता कहते हं - 
अभिनिवेरवश्षाद भियुज्यते 
सुभणितेऽपि न यो दढमूढकः। 
पठतु यन्नपरः पुरुपायुषं 
स खद सैयकमायमनि्विंडः ॥ 
अ० ह° उ० ४०।८५ 


तमापि बुराग्रहव कोई शहामन्वमति पुरुष सदुक्ति फे प्रति प्रेम न दाणि 
तो भले वहु (हमारे इस ग्रन्थ की उपेक्षा कर) श्राजीवन, ्रखिन्न हौ भरादिम 
` (ब्रह्मोक्त) व्यक का पारायण किया करे । 


६ 
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अभिधादृवगात्‌ किंवा प्रव्यशक्तिर्विरिष्यते । 
अतो मत्सरयुत्सज्य माध्यस्थ्यमवलम्ब्यताम्‌ ॥। 
अ० न्ति" ० ४०८५७ 


--च्रभिवाता (वक्ता) फे कारण क्या द्रव्य कौ शक्ति मं कु श्रन्तर भ्राता 


--तंर, घृत ओर मधघु वात, पित्त ओर क्छे्मा फे (कमश श्रेष्ठ) प्रगसनोपयोगी 
रव्य हैँ । (इखकी उपपत्ति स्पष्टीकरण -देते तन्नकार क्ते हैँ )- 

-तर का निरन्तर अभ्यास (उपयोग, सेवन) करिया जाए तो स्नेद (स्निग्धता) 
उप्ता चौर गुरूता इन गुणो से युक्त दोने से वद वायु को जीत ठेता रै--शान्त 
कर देता ै। वायु रौक्ष्य, शत्य गौर लाघव इन रुर्गोवाखा दोता हुमा (तैर से) 
विरुद्र गुण वाका होत्रा । जओौर विशुद्ध गुण वलेदो द्रव्यो कामेलहोत्ोजो 
अधिक दोवा है, उससे न्युन का पराभव शे जाता है (यद नियम है) । इ लिए 
निरन्तर सेवन के कारण (जिसके गुर्णो का आधिक्य हो गया है पेखा) तेर वायु 
खो शान्त कर देता है । 

-- पत इसी प्रकार (निरन्तरं खेविते होकर) यपने माधुर्य, शैत्य यौर मन्दल 
से पित्त को श्ान्तकर ठेवो है । कारण पित्तं ममधुर (रद्य, छोचव, अद्ष्यल 
यादि के कारण मधुर.विपरीत अर्थात्‌ कटुरस-चक्रपाणि), उष्ण ओर तीक्ष्ण है । 

मधु इसी प्रकार (निरन्तर अभ्यस्तं ॑हो) अपनी रक्षता, तीदणता गौर 
कषायता ते कफ का प्रदोमन करता है । कारण, कफ स्निग्ध, मन्द्‌ अौर मधुर है । 

--दसी घकार जो को$ मी द्रव्य गुण-दष्य्या वात, पित्त ओर कंफ के विरुद्ध 
गुण वाका ह्ये, निल्तर अभ्यास से वह उन को साव फर समावस्थार्मे तादे) 

दोषो के प्रदामन मेँ विरुद गुण वले दर्यो के निरन्तर सेवन के स नियम को 
स्मरण गँ रखना चा्िए । द्रव्य शब्द्‌ से यदा विहार (चेष्टा), ठेरा गौर का 
का भी ग्रहृण करना चादिए 1 उदादरणतया शरीर माधुर्य (प्लायसीमिया) ब्रा 

मूत्तमाधू्य मे वैव मधुर-विरोधी निम्ब, नाई (मामेजवा), विषतिन्दुक, शिलाजतु, करेठे 
कै पत्र यथवा फल इत्यादि तिक्त रस द्र्वयो का निरन्तर सेवन रते हैँ 1 सपरच, 
मघुरविरोधी विभिन्न व्ययामोँ छा उपदेश करते हैं । 


अभ्यास-टक्षणम्‌-- 
उटिखित अभ्यास एक गुण है, जिसका रक्षणं अधोषिखित दे 1 
भावाभ्यसनमभ्यासः शीलनं सततक्रिया४।। च° सू० २६३४ 


मावस्य षष्टिकरादिर्व्यायामादेर्चाभ्यसनमभ्यास' । अभ्यासमेन ठोक- 
सिद्धाभ्यां पर्यायाभ्यां वित्रुणोति-शीटनं सततक्रियेति ॥ ्वक्रपाणिं 


1, 
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हं? (नही) सो मात्सर्यं (देषवृद्धि) दोडकर तटस्य भाव फा (निष्य- 
क्षता का) श्रवलम्बन करो ! 


ऋपिप्रणीते भ्रीतिश्चेन्सुक्तवा चरकदुश्रुतौ । 


सेडायाः किं च पल्यन्ते तस्माद्‌ ग्राह्य सुभाषितम्‌ ॥ 
अण ह° उ० ४०।८८ 
-जो कहो फि हमारी श्रद्धा तो ्रापं (चऋपि-प्रणीत) वचनो मं हं तो (वेसा 
प्राचरण करो ! साधारण मनृपष्य-कृत) चरक श्रीर सुश्रुत को घछौडकर तुम 
(ऋषि-प्रणौत) भेड-सहिता श्रादि का पठन ष्यों नहीं रते ? (कारण यही ह 
कि, तुम्हारा भी ्रन्तर तो सद्वचन को ही मानने का पक्षपाती हु, वह्‌ वचन फिर 
पिसीनेभौ्योनक्हाहो!) सो सुभाषितको ही ग्रहण फरना चाहिए । 
(वन्ता का विचार न करना चाहिए }) ! 
भ्रन्त में सर्वजगत्‌ के विगोषतया सत्पुरुषो के कल्याण की कामना करते 
तन्त्रकार कहते हू : 
हृदयमिव हृद्यमेतत्सर्वायुवेदवाख्मयपयोधेः ।, 
कृत्वा यच्छूुभमाप्ं ञ्युभमस्तु परं ततो जगतः ॥ 
अ० ह° उ० ४०।८९ 
-यह्‌ हदय (प्रब्टद्धहदय) समग्र श्रायु्वदौय वाड.मय रूप समुदका 
हदय हं । (नाम, हदय जंसे शरीर कं एक देश मं रहता हरा भौ दश मूल 
सिराग्नों हारा समस्त उरीर में व्याप्त होता हं, वैसे छः स्यानों हारा यहं तन्म 
भी संपूणं श्रष्टाद्धयुर्वेद को पने मं ल्एहृए ह!) एसे इसकी रचना करक 
जो पुण्य प्राप्त किया उससं सारे विक्वका कल्याण हो । 
भिषजां साधुडृत्तानां भद्रमागमसाटिनाम्‌ | 
अभ्यस्तकर्मणां भद्रं भद्रं भद्रामिटापिणाम्‌ ॥ 
अण ह उ० ४०।७५७ 
--सच्चरित वद्यो फा (इह श्रौर परलोक में) फल्या हो । भ्रागमडाली 
(शास्त्र मे कुश्षल) व्यो का कल्याण हो । (कल्पो के निर्माणं श्रौर उपयोग 
रूप) कम (क्रिया) का जिटने वार-वार श्रम्णास किया है, उन वेद्यो का फल्याण 
हो। (प्राणिमात्र का) कल्याण चाहने वाले वेदयो का कल्याण हो ! 


--भाच-रूप षष्टिक चावरु आदि दर्वयो का किंवा व्यायाम आदि चेष्टार्यो का 


निरन्तर सेवन, जिससे रोक म (अनु) सीखन या सतत-क्रिया सी कहते दै, 
उसका नाम अभ्यास है । 


आयुर्वेदीय-दहितोपदेश' ८५५ 


वारभट-कृत पलाण्डु-प्रशसा तदीयः कालङ्च-- 

भ।स्तौय भ्रायु्वेद कं इतिहास का यह श्रपु्वं पव (शरष्टाद्ध-सग्रह्‌ श्र 
श्रष्टाद्भ-हूदय का निर्माण) ईसा फी, दवितीय श्रौर पञ्चम शातान्दी कै मध्य घटित 
श्रा यह एेतिहाततिको प्ल मन्तव्य ह 1 

इस विषय मं नीचे दिए व्भट-कछृत पलाण्डु-प्रशसा परक दो पद्य प्रमाणतया 
प्रस्तुत किट्‌ जाते हं ।-- 

रसोनानन्तरं वायोः पलाण्डुः परमोपधम्‌ । 
साक्षादिव स्थितं यत्र शकाधिपतिजीवितम्‌ ॥ 
` यस्योपयोगेन श्काद्घनानां 
छाचण्यसारादिव निर्मितानाम्‌ | 
कपोटकरान्या विजितः जगद्ग 
रसातरं गच्छति निर्विंदेव ॥ य° सं° उ० ४९ 

--रसोन (लशुन) फे पडचात्‌ पलाण्डु (प्याज) वायु फा श्रेष्ठ श्रौपघ हं । 
श्षकाधिपत्तियो का जीवन मानो साक्षात्‌ पलाण्डु पर रिका होता हं । 

--इस पलाण्डु फं उपयोग के कारण ही जानो लावण्यं फे सारसे, वनी 
शक-ुन्दरिर्यो क कपोलं की कान्ति से पराभूत हो चन्रमा विरक्त हुश्रा (श्रषना 
मुखं चिपाने } रसातल को जाता ह्‌ । 

यहां कही लशुन श्रीर पलाण्डु कौ वात-पत्यनीकता विदार्थो को ध्यान में 
रखनी चाहिए । ये पयय यहां इस निमित्त उद्धत किए यएु हं कि, इनमे शको 
का उल्लेख ह 1 श्रतं शको फा भारत मं प्रवेश होने के श्रनन्तर ही वाग्भट 
ने सग्रह श्रीर हृदय की रचना कौ होगी । ज्ञक राजा (हण) ईसा की प्रथम 
शताब्दी से चतुथं शताब्दीपर्यन्त नारत मे शासन करते रहे! सौ वाम्भट श्रौर 
उसके ग्रन्यों क निर्माण का भौ काल इतक श्रासपस होना चदिए 1 


१--खाचण्यलक्षणम्‌- 
छवेण्य सौन्दर्यं का चिह-विेष है । इसका श्चण साहित्यकारों ने यद दिया है।- 

मुक्ताफय्पुच्छायायास्तरख्त्वमिवान्तया । 
धि अन्तरा यदिहाभाति तद्वावण्यसुदीर्यते ॥ 


-मोतिर्यो के पुञ्ज मे उनकी कान्ति के कारण वीच-बीच म उनकी जौ 
. तरर लोमा दिखाई देती है उसके सद्दा शरीर मँ जो गरुण होता है, उ टावण्य 


कते हँ ¦! (यह अत्यक्ष-वोष्य है) । 





1 
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सग्रह्‌-हदययोष्टीका -- 


वाग्भट के प्रनेक शिष्यो में इन्दु श्रौर जे्नट प्रमुख ये । इनमे इन्दु कौ 
लिली श्रष्टद्धपग्रह कौ शदिलेला-व्यास्या सप्रति उपलव्व हं । पूना के राम- 
चर शास्त्री किजवेडकर ने इसे करई सण्डो मे छपाया हं 1 श्रन्य विदानो ने 
भी इस पर टीकां की हं, पर वे प्रप्त नर्ही होती \ श्रप्टाद्ध-हृदय पर अरुणदत्त 
फी सर्बाद्धयुन्वरा तया माद्रि की श्रायु्वेद रसायन टीका प्रसिद्ध हँ श्रीर निणेय- 
सागर मुद्रणालय दारा प्रकाशित हई हं । श्ररुणदत्त का काल ईसाकौ तेरहवीं 
रती के पूर्वं हं! देमाद्रि देवमिरि के महाराज महादेव तया उनके पुत्र राम 
देव का प्रधान मन्त था। इस ग्रन्य कौ हिन्दी मेंभौदो टीकाए हू ह । इनमें 
एक श्रलिल भारतीय श्रायुर्वेद-महासम्मेलन के श्र्यक्ष वैद्य हिचश्षर्मा जौ कौ ह । 
श्रष्टाद्धसश्रह्‌ का हिन्दी भाष्य कविराज श्रत्रिदेव विद्यालकार से फरा उसका 
प्रथम खण्ड निर्णयसागर फे भ्रध्य्ल ने प्रकादित कराया हुं \ 
संभाषा-विधिः 
चरक कौ रचना का निर्वेश करते हमने कहा हँ कि श्राज फे समान प्राचीन 
छाल मे भौ सभाषएं हरा करती यी । एसी फुट सभाषान्नो का उल्लेखं चरक- 
सहिता मं हं । ये स्भषाए वर्तमान काल कौ कान्फरेन्सो तया सम्मेलनो का 
स्मरण कराती ह्‌ । उसी प्रग में हमने कहा हं कि, ऋषियो के प्रतिनिपि जन 
भरदाज इन््रकं समीप हिमाचल को गएथे।! य्हवसाही ह जैसे श्राजकल 
कद्र एतदगीय किसौ विद्या या कला के विदोषाम्यासं के लिए परदेश फो जाति 
ह्‌ \ चरक्-सहिता में ही चिफित्सास्यान के श्रारम्भ में कहा ह कि एष वार 
पुन श्रनेक ऋषि विशेष जिनासा से भगवान्‌ इन्र के पास गए थे। वह्‌ प्रसग 
प्रयुवंद के सिद्धाप्तो को चिश्षद करने वाला होने से श्रा दिया जाएगा \ उसके 
पुवं सभापाचिपि के प्रयोजन का विवरण दिया जाता हं ।-- 
संभापाविधिमत उर्ध्वं व्याख्यास्यामः ! भिषगभिषजा सह संभाषेत । 
तद्धियसंभापा दि ज्ञानाभियोगसंदर्पकरी भवति, वेार्यमपि चाभि- 
निवंतेयति, वचनगक्तिमपि चाधत्ते, यज्वाभिदीपयति, पूर्वशरुते च 
संदेदवतः पुन" श्रवणाच्छ तसंज्रयमपकर्षति, श्रुते चासंदेदवतो भूयोऽध्यव- 
सायमभिनिवर्तयति, अश्वुतमपि च कच्िदर्थं॒॑श्रोत्रविपयमापादयति , 
यच्चाचायं रिष्याय शश्रुपवे प्रसन्न. करमेणोपदिशति गुह्यमभिमतमर्थजात 


तत्‌ परस्परेण सद्‌ जल्पन्‌ पिण्डेन विजिगीयुराद संदर्पति ; तस्मात्तद्धिय- 


संभापामयिप्रदसन्ति कुराखाः ॥ च० विं० ८।१५ 
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श्रव समापा (परस्पर चर्चा) फी विधि फा उल्लेख फिया जायगा ! 
भत्येक वंद्य को ्रन्य द्यो के साय संभाषा करनौ चाहिए । यह्‌ तदिद्य-संभापा 
(एक ही विपथ के ज्ञाता कौ परस्यर संभाषा) ान-प्राप्ति कै लिए (श्रधिकं ) 
उद्योग श्रीर सर्वां (प्रतियोगिता) को उत्पन्न करतौ ह, (प्रतिपक्ष को श्रपने 
समर्य ते पराभूत करम का) नैपुण्य लात, हं, वचन-शषिति (धपने विचार्यो फो 
व्यक्त करते फ सार्य) को उपनाती ह, यञ्च फो वढाती ह, पहले (गुर मुख से) 
सुन हुई किंषौ वात मे तदेह्‌ रह गया हौ तो उ दुर करती ह , सुनी वात में 
सदेह न मी हो तो (जान-तवयौ ) निश्चय को दृढ करती हं ; कोड वात्त (किसी- 
कारण) भुननेमेनप्रार्इहोतो उसे कर्णगोचर करतीहं, (प्रौर कर्द वारतो 
यह्‌ स्थिति होत्तौ हं कि) श्राचायं ने किसी जुश्रूषु (ज्ञान-प्राप्ति फौ इच्या से सेवा- 
परायण) त्विष्य को प्रसन्न होकर कम-सहित फोर जानने योग्य वात गुह्य रूप 
मे {श्रकेले में) सिलाई हो तो वह्‌ शिष्य जल्प (विजयेच्छा से विवादे) करता 
हा विजय कौ श्रा्ाक्षावश्न उसका स्वर-सार कहं देता हं (इस प्रकार चह गोपित 
वात भौ श्रयने को विदित हौ जात्री हु ) । इसी कारण विद्वान्‌ जन तदि्य-सभाषाकी 
प्रशंसा करते ह--उसे श्रच्छा त्था भ्रचरणौय वताते हु । 

नवराय-तमावा फौ इस विवि का महत्व श्राज भी उतनाहीदह। जो 
विद्यार्यौ दो या श्रधिक मिलकर किसी चिषयं ष्टौ तयारी करते हे वे बुद्धि के श्रल्प 
क्ले श्रीर समय के श्रल्पं व्यय से परन्तु श्रधिक्त श्रच्छं प्रकार सें विषय का ग्रहण 
श्रीर घारण कर पाते हं । वचन-रादित (परीक्षादि में लेखन के रूपं मं विषय 
फो व्यक्तं करने का साम्यं) भ\ इससे बढता ह्‌ । 

द्विविधा त॒ खलं तद्धि्यसभापा भवति--संधायसंभाषा) विग्रह 


संभाषा च॥ , चर वि ८।१६ 

--यह तदिदयसंभावा दिविव होती, ह-संघाय संभाषा श्रौर बिगरह्य 
संमापा1 { पिदिली के दो मेद ह--जल्प श्रीर वितण्डा इनके लक्षण 
ददे हं ! )-- 

त्न्नानविज्ञानवचनप्रतिवचनयक्तिसंपन्नेनाकोपनेनाुपस्छरत विदय नान- 
सूयेनालुनेयेनालुनयको विदेन क्टेमक्षमेण प्रियसम्भाषणेन च स्ट सघाय 
सम्भाषा विधीयते ॥ 

तथाचिसेन च सद कथयन्‌ विखट्ध कथयेत्‌, एच्छेद्‌ पि च विखच्ध. 
प्रच्छते चास्मै विखब्धाय विरदसर्थं ब्रुयात्‌, न च निग्रहभयादुदिजेत) 
निगृह्य चैनं न ह्येत, न च परेषु विकस्थेत, न च मोदादेकान्तमादी 
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स्थात्‌, न चाविदितमर्थमलुवर्णयेत्‌, सम्यक्‌. चाजुनयनाुनयेत ; ततर 
चावदितः स्यात्‌] इत्यचुखोमसंभापाविधिः ॥ च० वि० ८।१७ 


--नो तविय (तज्ज, वंद्य) ज्ञान [रास््, यियरी)}, विज्ञान (शिल्प, 
कर्म, प्रेक्टीकल ), वचन, प्रतिवचन (उत्तर )--इनके समर्यं से युक्त हौ, कोच 
शील न हो, जिका ज्ञान श्रदुद्ध न टो, जौ घ्रसया (श्रन्यो के गुणो मं दोपनुद्धि) 
मे रहित हो, श्रनुनेय (समाने से समस जाए एता) ह, स्वय भौ श्रनुनय (मनाने) 
मे कुराल दो, (भाषणादिके) पवेरफे सहन मे समय हो, एतं जित्तके साय 
संभाषा श्रानन्द का दिवय हो--उसके साय फी गर्द सथापा सेधाय-संभापा 
कहौ जातौ है । 

--उवतगुणनिरिष्ट वंद्य के साथ सभाया करता हु्रा नि णद्धु हौक्स-- 
नत पराजय (निग्रह) कौ भीति न रखता हृश्रा बोले, धुद्नाद्यीतोमौ च्ती 
प्रकार नि.शद्धु हो पू, वह कुद पृषं तो उससे भी वह नि शध रहे इस" भति 
श्रय--प्रतिपय्य प्रन फो विदाद करे, निग्रह्‌ (पराजय) क्षे भयं से घवरा 
न जाए (मनपरतेकावू सोन वे) , (जल्प श्रीर वितण्डा में फे निग्रह 
स्यार्नो को छोड फेवल त वाय-तभाया मं उपदिष्ट निग्रह्‌ स्यपनो का प्रयोग कर) 
उसे निगृहीत करकं भौ मुदित न हौ, (उसका श्रनादर हौ इस प्रकार) श्रन्यो 
के मव्य विकत्यना--्रात्मश्लाघा-न करे ; मोहु-वक्षं एक पक्ष फो पकड 
न रपे, जो वाते श्रपने को (सपुरं ) विदित्त न हो उत्तफा उल्लेख न फरे (श्रयवा 
पर पढदाकोजो वत्त ज्ञात न ही उसका--उसकं श्रज्ञाने फा-- निदेश किसी के 
सामने न करे) , (खल श्रीर जाति के प्रयोग से वचतता हरा केवल) सम्यक्‌ 
श्रतुनय से ही श्रपना पक्ष उत्ते ठसवे, इस परिपाटी का सावयव हो उपयोग करे । 
इस समावा का नान अनुरोम-सभापा क्वा सधाय-संभापा ह । 


अत ऊध्व॑मितरेण सद विगृह्य संभापाया जल्येच्छयसा योगमात्मन 

पदयन्‌] > > > । तत्र त्रिविध परः संपद्यते- प्रवरः, प्रस्यवर.. समो 
चा गुणविनिक्षेपत । > > परिपत्तु खदु द्विविधा--घ्नानवती, मूटढ- 
परिपच्च । संव द्विविधा सती चिविधा पुनरनेन कारणविभागेन- 
सुदरतपरिपत्‌, उदासीनपरिपत्‌, श्रतिनिविष्टपरिपच्चेति। > > ५ | 
तन्न लोको-- 

विगृह्य कथये क्तया युक्तं च न निवारयेत्‌ ] 

विगृह्यभापा तीर दि केपाचिद्‌ द्रोदमावदेत्‌ ॥ 


आयुर्वदीय-हितोपदेग ८९ 


नाकरायेमसि क्रुद्स्य नावाच्यमपि विद्यते । 
छुणखा नाभिनन्दन्ति कटं समितौ सताम्‌ ॥ 
च० वि° ८।१८-२४ 

--त्त्याण से योग (कल्याण कौ प्रप्ति) कौ इच्छाहो तो इतर प्रयत्‌ 
संघाय-तमायोच्ति गुणों से रहित पुरुष के साय विगृह्य सभाया फा श्रा्रय फर 
जत्यही करे! >>! स्थे सनावाग्रो मे प्रतिपक्षी तीन प्रकार का 
होता हं-र्णो फे प्रमाण को दुष्टि में रखते एक श्रपनेसे शरेष्ठ, दूसरा श्रपने से हीन 
त्या तीस च्रपने समान । > ८ । परिषत्‌ (श्रोतु-व्भ) दो प्रफार की 
होती ह --नानव्तौ (ज्ञानो कौ) तया मृढोषी1 दस प्रकार यह्‌ दविविव 
हू परिषन्‌ कारण-नेद से तरिविच होती ह--सुहृत्परिषत्‌, उदासीनं (तटस्थ) 
परियत्‌ तया भ्रतिनिविष्ट-परियत.। (भरतिनिविष्ट-ूर्वग्रहयुदत पुरुष} । 
१ विगृह्य संभाषा में भी युकितपूवंक हु सलापं करे । परपक्षो कौ वात सत्य 
टौ तो उत्तका प्रतिषेष न करे 1 (इन्त प्रकार फ्रोव शले सर्व प्रकार से टालने फा 
प्रयास करे) 1 कारण, विगृह्य सभा मे कयो को तीन्र फो फाकेगहो 
श्राताहं1 श्रौर कट हृएु पुरप के लिट्‌ (क्रोव कै श्रावेश में) रोई काथं श्रकारयं 
नहीं होता, फोर बातत श्रवाच्य नहीं होती । इसी कारण बुद्धिश्ञाली पुरुष सज्जनो 
कं समाज मं कतह्‌ फो पत्चन्द न करते । 
वादप्रभृतीना लक्षणम्‌-- 

संभाषा के प्रकरण मे वाद श्रादि पदो का प्रयोग द्रा हं) इनके सक्षण 
श्रवोलिचित हं-- 

तत्र वादो नाम स ययरेण सद्‌ गा्वपूरव॑कं विगृह्य कथयति। स च 
द्विविध. संरहेण जल्पो वितण्डा च । तत्र पक्षाध्रितयोर्चचनं जल्प. । 
जल्पविपर्ययो चितण्डा । यथा एकस्य पक्ष. पुनर्भवोऽस्तीति, नास्तीत्य- 
परस्य । ती च स्वस्मपक्षदेतुभिः स्वस्वपक्चं स्थापयतः, परपश्षसुद्धावयतः, 
एष जल्प. । जलत्पविपर्ययो वितण्डा । वितण्डा नाम॒ परपक्षे ोष- 


वचनमाच्रमेव ॥ च वि० ८।२८ 
इह वादजच्धेन विगृह्यवादोऽभिप्रेत" 1 तत््यवुमुद्ुवादस्तु संधाय- 
संभापयंवोक्त' ॥ वक्रपाणि 


वादे तु विदिष्टो गुर्रद्यचारी वाऽधिछृतः । जक्तं॑दि न्याये-- 


` तं गिप्यगुरूसन्रद्यचारिविरिष्ट्रेयोऽर्थिभिरनस्‌.युभिरभ्युपेयात्‌” (न्याय- 
दर्मन -४।२।४८) ॥ च विर ८।१८ प्र चक्रपाणि 


९० आयुर्वदीय-हितोपदेगः 


चाद शब्द का (सस्छृत वाड.मय तया न्यायादि दरानो मे) प्रयोग 
सामान्यतया सवाय सभाषः मं होनेवाले तत्व के जिन्नासुर्ों के संलाप के लिए 
होता हं । इनके लिषु न्याय-दर्शनकार ने कहा हं कि वह्‌ श्रसुया-रहित शिष्य 
श्रीर गुर, सब्रह्मचारी (सतीर्य, सहपाठो) तया विशिष्ट कल्याण (स्वर्ग श्रीर 
प्रयवर्गं) के इच्छुको के साय हृत्रा करता हं ! यहाँ वाद शाब्द विगृह्य सभाषा 
के संलाप फे लिए प्रयुक्त हृग्रा हं ! पर (प्रतिपक्षी) के साय श्ास्त्पर्वक परन्तु 
उसके पराजय कौ श्राकाक्षा से जो चर्चा होतौ ह उसे वाद कहते हं। सक्षेप 
मे उसके दो प्रकार है--जल्प श्रौर वितण्डा । पक्ष का श्राय करकं जो संमापा 
फौ जातौ हं उसे जल्य कहते हँ । जल्प के विपरीत वितण्डा होती दहं । यया, 
एक वादी कह कि-पनर्जन्म होता हं, सरे का पक्ष हो कि-नहीं। दोनो 
परपने-प्रयने पक्ष के (प्रतिपादक) हेतुर से श्रपने-परपने पक्षपदा कौ स्यापना करते 
हे भीर पर-पक्न का खण्डन करते हं । इसका नाम जल्प ह । इससे विपरीत" 
वितण्डा होती हं ! इसमे (श्रना कोई पक्ष स्यापित नहीं किया जाता) केवल 
परपक्ष के दोप दिखाए जाते ह । 

अथ निग्रहस्थानम्‌ । निग्रहस्थानं नाम पराजयप्राप्तिः |) 


च० वि० ८।६५. 
पराजय का जो स्यान (कारण) ग्रौर उसके वारा पराजय कौ श्राप्ति 


उसे निग्रहस्थान कहते. ह । (इस प्रकार पराजित को निगृहीत कहा जाता 
जाता हं) ! 


वाद श्रादि का तया इनसे सवद्ध छल, जाति श्रादि का परिचयं विद्यार्थ 
फो पदार्ययिज्ञान में देखना चाहिए । 


ऋपीणामिन्द्रसमीपगमन तत्करेता ग्रामवासगहुणा च-- 


ऊपर कहा हं कि, शद्धा पडने पर या विशेष बुभुत्सा (जिज्ञासा) होने पर 
ऋषिगण इन्र या प्रन्य विद्वान्‌ के समीप जाते े, {कवा श्रपने पुत्रो या शिष्यो 
को भेजते ये । श्रायु्ेद हौ नही, श्रन्य विवयौं कं क्षेत्र मेँ भी यहौ परिपाटी थौ । 
एसा ही एक उदाहरण उपयोगी होने से नौचे दिया जाता हँ !-- 

कपयः खल कदाचिच्छाटीना यायावराश्च आाम्योपध्याहाराः सन्त 
सापन्निका मन्चेषटा नाततिकस्या्च वभूत । ते सर्वासामितिकर्तन्यताना- 
मसमर्था. सन्तो आम्यवासङ्कतमास्मदोपं मत्वा पर्वनिवास्मपगतदोपं शिवं 
पुण्यमुदारं भेष्यमगम्यमसुक्रतिभिगंब्ाप्रभवममरगन्धर्वकिलराुचरित- । 


आयुरदीय-दिोपदेदः ९१ 


पधिग्रभव्रमतिशरण्य दिभवन्तममराधिपतिगुप्तं जगमुभभ्वद्धितोऽनि- 


चसिष्टकञ्यपागस्स्यपुरुस्त्यवामदेवासितमोतमप्रशरेतयो महर्षयः ॥ 
च० वि १।४।३ 


---(पूर्वेतिहास है) एफ वार श्चालोन श्रौरं यायावर उभय प्रकार के ऋषि, 


१-- यायावर अर माटीन-- 
एेतिदासिर्णो का मत्त ष्टे कि, आदि कारु मै मानव-कुन आज के समान 
श्राम-नगरादिके रूप म चस्ती वनाकर नदद रदता था ! वद्‌ खद्‌ योखियों के रूपमे 
संचार फरता रदता था, इस सीति से स्वेर-विहार करते पुस्पं को नोसिड 
(2७०८5) कदा जाता है ! तत्तत्‌ कारण से मानव वस्ती बनाकर रहने रगे । 
जो शस प्रकार यस गए उरे सेटरुड (५५००) कदा जाताषैः 1 एक हो काल 
म दोनो स्थितिर्यो के मानवो का अस्तित्र होता था। यर्दा षिर्योके लए 
यायावर तवा शालीन विशेषण आए है, उनका जथ इस एतिदासिक भूमिका के 
अलुघार दी ठेना चादिए ! यायावर का व्याकरण-सिद्ध अथ है--जो अत्यधिक 
तया पुनः पुन. ( वीच-वीच मेँ कुट काल ठदर कर मी फिर-फिर } गमन ररँ-- 
अतिन्रयेन पुनः पुनर्वा यान्तीति यायावरा । यदी ेतिदासिकरों के नमिड 
ह! शालीन फा प्रसिद्ध अथेहे--रिष्ट, सभ्य पुस्य । परन्तु इतिहास, प्रकृत 
प्रामवास की निन्दा तथा यायावर पद्‌ का सादचर्यं देखते इसका अ शसेरल्डः ठेना 
ठीक दोगा! द्ालाका अर्थ घर्‌। घए ग्रामः नगर यसाकर जो रह गए, 
दइसीसे जिर परस्पर ष्यवदार के लिए कुछ विधि ( कायदे ) आदि चनाने पठेव 
( जगियो के विपरीत-फिर द्र जीवन विताने वार्खो के विपरीत) शारीन कदाए । 
काखान्तर म यह सन्ता विधि-विशेष बनाकर परस्पर व्यवहार करने वा पुस्पं कौ 
मी वाचक दो गष जिसके चल्यि सभ्य, दिष्टं प्रमृति पर्याय दै! पाणिनिने 
शारीनक्रौपीने अधृष्टाकार्ययो. सूघ्च े व्युल्यत्ति वताकर इस सज्ञा का यद 
पिख्टा ख्ड अर्थदही यतायाहै) नागर शब्दणीमी यष्टी स्थितिष्ै। इसका 
द्युतपत्नि-खिद्ध अथ है - नगरवासो । परन्तु गौण जौर रूटि-वदा ( अचार के कारण } 
युख्य-सद्या अथ है--दिष्ट-सभ्य 1 अग्रेजी सिषिर शब्दं का सी इसी अकार सख्य 
अथष्टै- नागरिक तथा गौणाय हे--सभ्य, दिष्ट 1 
दन््र दस प्रकरण मेँ आमवास के विरोधी मतके पुरस्कर्ताके स्पे सामने 
आया है । रेतसेय व्राद्यण को सातवीं पल्लिका मेँ मो इन्र एेसा ही पात्र वनकर्‌ 
आया है 1 अमुक कारणवरा 'रि्न्र का पुत्र सेदित घं्जरु को चसा जाता दे । 
वपे पीठे पुन. नगर मं आतादै। इस अकार वार-वार बह लौटकर भाता ह, 
ओर भरतिवार शय दृद ब्राह्मण फा रूप धर उसे सतत स्वरण करमे का उपदेश 


९२ आयुरवदीय-पिनपदमः 


काम्य श्रवाय फा सेयन परमे मे फरण समृद्ध, (ग्रो समृदि गलन सर्पो 
पराग्रान्त हो) मन्दचेष्ट (श्रारम फा जयन स्यतीन पर्ने यासे, श्रन्यं श्रय 
विपरिणामो फो ग्रतिरिक्त)दण्णप्राय हो मए 1 परिणाणनया, सयं इतिप त्यत्र 
(कर्तव्यं फर्मो) मे श्रसमर्यं हो, इन सय विकार्यो पम उत्पत्ति प्रामान षे कार्ण 
ही हं यह्‌ निचये करः भृगु श्रद्िरा, प्रति, पदिष्ट, फरपप, प्रगह्त्र, पुलरनपु, 
वामदेव, श्रसित, सत्तमः प्रादि पे मपि श्रषने पूवनियाय-मूततर, प्राम्य योर्यो मे 
रहित, फल्याणफर, पुण्य, उदार {वि्ाक; घौ पा प्राम फ मवृ भर्पदित 
नहीं एसे), मेध्य (मेधा फी वृद्धि फगनेवाने), पुष्प्टीनो फे किए प्राप्य, नायीरयी 
फे प्रभव (उद्गम-स्यान) , देवो, न्धर्चो, सेया पितर्णो मे सन्नस्ति; श्रमे 
रत्नो फे निधि , श्रचिन्त्य प्रर श्रदुनुतत प्रभाययाने; ब्राफ्पिपो, पिठ घौर 
चरणो से विचरित, दिव्य तोयो प्रीर प्रदो कै घ्राय्यत्याक, देययनमे 
पालित एय ग्रारणाग्तो फे प्रति हितव्लरी हिमाच्त फो गर्‌ । 
तानिन्द्र. सहस्रहगममरगुररत्रवीत्‌-सखारातं त््मविदां स्ानतपा- 

धनानां ब्रह्र्पीणाम्‌। अस्ति ननु वो ग्ानिरप्रभावल्यं येव वैवर्ण्यं च 
प्राम्यवासक्रनमयुग्बमसुगराठुत्न्धं च । म्राम्यो टि वामा मृत्छ्मठाम्न।नाम्‌। 
त्रत पुण्यफृद्धिरतु्रह प्रजानाम्‌.) स्वछरीर्मवश्चितुं कान्ट" ; कालब्याय- 
मायु॑ोपटछस्य त्रद्र्पीणाम्‌ । 

देता दै] उसके प्रत्येक वचन के अन्त मँ शन्द्‌ साते दह--चरेयेति, चरेयति- 
चरते रो, चरते रदो ! वदां एक पचन बहुत दौ भर्वावयोधक द । ए फटता 
ै-पापा चरपट्सया जन इन्द्र इरत सखा-- मानवो के वौच पड़ रएने वाला 
मनुष्य पापी दोताद्े! दूखरी ओर जो सचरण करते ६ द्र ( हदव) भी 
उनन्दींका सखा ( सदायक भिच्र) एताद। यदा चपदर णव्द धारी के 
च््िद्ी यायादै। 

्वरकं यर एतरेय का दन एक ओौर अभिन्न मी टो सना है, तया अनेक 

यामिन्नमीदहो सकतेर्हं। पटेमी कह आए ₹, इन्द्र नाम देवछोक के 
राजार्मो की सामान्य उपाधि यी, जसे प्राचीन कारमं मिथिलापि्पो की उपाधि 


जनक थी, यथवा आजकल हैद्रावाद्‌, वड़ौदा आदि के नरेश फी उपाधि निजाम, 
गायक्वाड आदि हैँ । 
१--ओपधि चन्द्‌ का अथ धान्य हे, यह्‌ इसी पुस्तक मँ पदे कट्‌ आए हे । 
र--यदां हिमवान्‌ को अपना पूयं निवास, िंवा जपने पूवर्नो का (पर्वषाम्‌) 


निवासक्हादहै) अर्यो के आदि स्थान का विचार करते य्‌ चरक-वचन कु 
सष्टायक ष्टो सकता है । 


आयुर्वेदीय-दहितोपदेशः ९३ 


आत्मनः ग्रनानां चानुप्रहार्थमायुरवेदमश्िनौ मह्य प्रायच्छतां, प्रना- 
पतिरखिवभ्यां, अजापतये त्र्या । प्रजानामस्पमायुजरान्याधिवहुट- 
मसुखमदुखादुवन्यमस्पत्वादस्पतपोढ मनियमदानाध्ययनसं'चयं मत्वा 
पुण्यतममायुःप्रफर्पकरं जरान्याधिग्रगमनमूजस्करममतं शिवं दरण्युदारं 
भवन्तो मत्तः श्रोतुमदंतायोपधारवितुं मकादायितुं च प्रजानुप्रदार्थमारषं बह्म 

च प्रति मेनं कारुण्यमात्मनश्वातुत्तमं पुण्यमुदारं ब्राह्यमक्षयं कर्मेति । 
ष््‌० चि० पाणा 


--सहस्राम देदगुख इन्र उन ब्रह्मधियों को सवोवन कर वोले--स्वागत हौ 
ब्रह्मवेत्ता, एव ज्ञानघन श्रौर त्सोघन श्राप मर्यो फ! । श्रे, पर देखते हं 
प्रामवासं के कारण श्रसुल (तत्काल श्रसुख--श्रनारोग्य-देनेवाली ) तया श्रनु- 
बःघ मे (फालान्तर नें) भौ श्रसुखदता ग्लानि (म्लानता), प्रभाव-शून्यता, 
स्वरभेद (स्यरविछकृति) तया वर्णं भेद (विकृतवर्णं ) श्रापको पीडित किए हे । 
यत्सत्यं (नचमुच, वास्तव मं) यह ग्रामवास सवं श्रमद्धलों का मूल हं । पुण्य 
कर्ता श्रापलोकों ने (ग्रामो मे--वस्तियों मे--रह फर तया भ्रायुेदोक्त श्रारोग्य- 
साधनों कं नियमो का प्रकाशन कर) प्रजा पर शरत्यन्त श्रनुग्रह॒ किया हं । 
प्रस्तुत फाल श्रपने शरीर फी रक्षा फे लिए एव श्राप म्हेषियो को भ्रायुर्वेद का 
उपदेश देने के लिए भौ सर्वया उचित ह? । 

--प्रपने ऊपर> तया प्रजापर श्रनुग्रह कौ श्राकाक्षासे श्रदिवर्यो ने श्रायुरवेद 
फा उपदेश मुतते फिया । श्रद्विव्थों को प्रजापति दक्षने श्रौर दक्ष फोब्रह्याने 
कयाय! प्रजाग्नों फौ (जनता फी) श्नल्प धरायु (जीवन-काल), श्रीर वह भी 
वार्वषयं श्रीर भ्याधि्यों से व्याप्त एव तत्काल तया श्चनुवन्व मे श्रसुखफर-प्रना- 
रोग्य कर जान फर श्रयच (श्रायुफी), श्रत्पता के पारण ही प्रजा ता तप, दम? 
नियम, दान श्रौर श्रघ्ययन का सचय भी श्रल्य समस्त कर (इस स्थिति फा निराकरण 
करने फे लिए श्रायुरवेद को ही एकमात्र साधन मान फर } श्राप पुण्यतमः, श्रायु का 
उत्कं सिद्ध फरने वाले , जरा श्रौर व्याधि फे नाञ्चक, ऊर्जस्कर (श्चरीर मं प्रशस्त 


१--अनुवन्ध--अग्रेनी म छि रन (णण 700) 
२--आचद्यकता उपस्थित होने पर क्ञान-पराप्ि छी सच्ची भूखे फा उद्य होना 
टी श्ञान के उयदेश का सर्वोत्तम काल है, इस नियम के प्रति याँ सकत है । 
- ३-- अपने ऊपर भयु का यादा यह दै कि, लेखा कि घुशरुत-सदिता के 
आ्हर्भाव क भ्करण में कटा दै--इस यायुर्वेद कै उपदेदा के कारण अच्धि्यो फो 
यत्त भं भाग मिलाया र 
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दोयादि फे उत्पाद), श्रमृत-वुत्य, पत्याणदन, दारप्य (दान्णागत के नाना}, 
उदार एव श्रां वेदवाणी-दप उन (धान्य) फो प्रजा पर प्नृग्रह्‌ करने फोषव्छाने 
मसते श्रवणकर वारण वरना तया (दह्‌ श्रौर पर्‌ नोक म) श्रपनौ संप्री, कार्ष्य 
तया प्रनुत्तम (जिमने उत्तम कोई नटा ह एमा-नयत्तिसि) पष्य प्रीर उदार 
(विशाल) एव श्रक्षय ब्राह्म (मौसदाता) फर्म प्रफाग्नित्त परना प्रापकं लिषए 
योग्यहीह्‌। 

तच्द.त्या विद्ुवपतिवचनग्रपय सव॒ ण्वामस्वरमृभ्निम्तुष्टवुः; 
प्रह्रा तद्वनमभिननन्दुख्चति ॥ व्व० वि १।५।५. 

--देवाचिपति फे इम दचनङो सुन फर मनी ऋषपिर्यो ने चार्यो मे उनको 
स्तुति फौ घ्रीर प्रसत्र होफर उनसे वचनका प्रभितन्दन दिया 1 

[ब व ५. ॥ 3 
अयेन््रम्तदायुवंदासतर्पिभ्य. सक्रान्योवाच--पनटमवेमनुष्टेयम्‌ 1 
ष्व० चि १।४।६ 

--दसके श्रनन्तर्‌ इन्द्र ने श्रायु्वेद-स्प श्रमृतफो शऋपिर्योरमे सकरोन्त कर 
कहा--दस मव श्रायुर्वेद का श्रनुष्ठान करना वादि । (श्रनुप्ठान फो चिना 
यह्‌ श्रकिचित्कर ह्‌) । 

उक्त वचन जिस श्रघ्धाय मे श्राया ह्‌, उसौ फे हिनीय पाद में रस्रायनापिकार 
की श्रवतरणिका फ रप मे मपि श्रत्रिषुत ने प्रामनिवास फो गर्हणा श्रपिरू विशदं 
पदावलौ मेको! श्रनेक प्रकार मे उपयोगौ होने मे वह्‌ प्रकरण यहु दिवा 
जाता ह 1- 

नारीरविकासयाणग परम मूल ग्राम्याहारः-- 


म्राणकासाः सुश्रुपष्वमिदसुच्यमानमम्रनमिवापरमदितिसुतदितकर- 
मचिन्त्यादधुतम्रभावमायुप्यसारोम्यकरं वयस स्थापनं निद्रातन््राश्रम- 
क्टमाटस्यदौर्वल्यापदस्मनिटकफपित्तसाम्यकरं स्थर्यकरमवद्धमांसदरमन्त- 
रभ्निसंघुक्षणं प्रभावर्णस्वरोत्तमकरं रसायनविधानम्‌ ! अनेन च्यवनाद्यो 
महर्षय पुनर्युवत्रमापुर्नरीणां चेष्टतमा वभूव । स्थिरसमसुवि- 
भक्तमांसा" सुखंहतस्थिररीया सुप्रसनेवटवर्णन्धिया" सर्वत्राप्रतिदतपरा- 
क्रमाः क्छेढसदाश्च ॥। च० चि० १।२।३ 

--दे प्राणों कौ श्राकाक्षा रखनेवाले पुरुषो, सुनो हम इस रसायन फे विघ्न 


का उयदेश्ष करते है जो (रसायन) श्रन्य श्रमृत के सद्‌ देवों का हितकर, श्रचिन्त्य 
श्रीर श्रदुमुत भ्रभाववाला, श्रायुष्य, धारोग्यकर, वयस्वापन ; निद्रा, त्रा, 
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भ्रम › षतम, श्रालस्य प्रीर दोर्वल्य का घ्नपहुरण करने वाला १; चायु, कफ 
श्रौर पिन फो त्तम फरने वाला, (शरीर बाणी प्रर मने फो) दुद्‌ करनेवाला , 
मसपेरि्यो फो क्तिथिलता का निवारक › जरराम्नि फते प्रदीप्त करनेवाला एव 
प्रमा, वर्णं श्रौर स्वर को उत्तमं फरनेवाला हं ! सका श्रनुष्डान कर च्यवनादिं 
महष पुन यादन फो प्राप्त हए श्रौर स्मयो फे श्रत्यन्त श्रिय हो गए 1 श्रपरच, 
दढ; प्म श्रीर सुविभक्त (सुघटित) मासपेक्ञियोवासे ; युनिविड श्रौर स्यिर 
शरीरवाते ; प्रति प्रसन्न वल, वर्णं श्रौर इद्धिर्योवाते, जिनका पराम सर्वत्र 
श्रप्रतिहूत (श्रनिवारित) हं एसे तवा ष्लेशो कं सहन मेँ समर्थ हो गए 1 
सर्वं यारीरदोपा भवन्ति प्राम्यादारादम्छल्वणकटुकक्षारदयुष्कगाक- 
मासविट्पल्कपि्टान्नभोजिनां विरूढनवुक्कजमी धान्यविरद्वासात्म्य- 
रुश्र्षारभिप्यन्दिमोजिनां क्टिन्नशुरुपूतिपयुं पितभो जिनां पिपमाध्य- 
छानप्रायाणां  दिवास्वप्नस्ीमदयनित्यानां विषमातिमात्नन्यायाम- 
संक्षोभितरसीराणां भयक्रोधनोकलोभमोहायासवहुानाम्‌ ॥ 
च चि १।२।३ 
--दोप (दोप तया रोग) नितने भीहं चे सव ग्राम्य (गोव श्रौर नगर में 
सुलभ) श्राहार से होते ह्‌ । प्रामवासौ पुरूष जो श्रम्ल, लवण, कटु, (तीष, 
चरपरे), षार (पापडल्लार श्रादि), शुष्क शाक (सुखकर रखे हए श्षाक), शुष्क 
मांस (जै, छिरव्वोका मास), तिल, तिलचूणे तया पिष्टात्न (श्राटे.फे वने प्राहार० } 


१--निदाह्रत् कौ व्याख्या फरवे चक्रपाणि कदते ईदै--निद्राहरत्वं रसा- 
यनस्य वैकारिकिनिदरादरत्वेन, किंवा देवचतत्‌ सर्वदा प्रचुद्धो निद्रारदितो 
भवति !-रसायन विधि से पु फी वैकारिक निद्रा दूर होती है, किंवा देवो के 
समान स्वामाविक मी निद्रा से रदित दटोकर पुरुप सदा जागरित रहता है) 
श्वाष्याय, व्यवसाय यादि मं निद्रा, श्रम, गौरव आदिं से परितं विया्थी चादिकौ 
रसायन ( भौर ऊ नदीं तो यभया } का व्यवहार कर देखना चादिए । 
२--्राम दाब्द्‌ यदा प्राम, नगर, निगम ( कस्वा }--सवं प्रकार की वसतिरयौ 
( वस्तयो ) के किष प्क हमा दै । सक्ेप मँ इन शब्दों मँ भाचायं भराम्‌, 
नगर उमर निगम मँ निवास के कारण जीवन गौर अष्टारर्म जो छत्रिमता आ 
जाती है उसका तथा उपे हुई दानि्यो का निरूपण कर रहे हँ । 
३--आयुरवेदे पिष्टान्न-सेवन-निपेधः-- 
पिष्ट का मर्थ साटा। इसके बने कल्पो का व्यवहार यदुर्वद मँ वजयं मानां 
-है। देखिए 
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फा नित्य सेवन करते हं, विट (पानी मे निगो-कर प्रटणुरितक्रिए+) एथ 





पिप्टान्न सैव भुञ्जीत, माच्या वा चुुश्चितः । 
द्विगुणं च पिवेत्तोयं सुखं सम्यर्परजीयति ॥ 
सु सु० ४६४०२ 
> > > माच्राणब्दोऽल्पतागचफ़ः > > ॥ टन 
--पिष्टन्न का सेवन सर्वथानक्रनाचादिए। छरनादटीषे तो द्ुधित्र 
हने पर्‌ तथा अत्य प्रमाण रम जौर उसके अनन्तर द्विगुण जर पी लेना चादिए। 


हसते वह ( पान्न ) अच्छे प्रकार यौर अनारोग्य उन्पन्न किए चिना पच 
जाता है 1 


चरकनेभी कष्टा 
गरु पिष्टमय तस्मात्तण्डुखान्‌ प्रथुकानपि । 
जातु भुक्तवान्‌ खदेन्मात्रा खादेदूचुमुक्षितः। च° सू ५९ 

--पिषटमय ( अटेफा यना) आदाय द्रव्य गुरु ्ोता है! दसी कारण 
पिष्टान्न ( पिष्न्न दी क्यो ) चावर गौर चिवदे जेसे पेक्षया छ्यु अन्न मी 
भोजनोत्तर न खाने चादिए1 भूख छगने पर माव्रावत्‌ खेने चादिए। 

यत्सत्यं, मण्ड, पेया, चिलेपी भादि आष्टार री आयुवेद मत से स््थ-अस्वध्य 
दोनो के किष प्रधान दायं द्रनयर्दै। सस्छत्मेरोटीका नाम भी नदीद्धे। 
वर्यो को विशेष फर पने रोगिर्यो म अटेके यने प्रवय फा परिदार कराना 
चाहिए । 
१--आयुरवेदमतेन विरूढधान्यानां व््य॑त्वम्‌- 

विरूढ ( कुरित ) धान्य वायटेमिन खी आदि के प्रादुभवि आदिक कारण 
नन्यमत से भे विशेप सेवनीय हो, आदुरवेदर्म तो इन्दं दुष्टदी दा है । देखिए 


विरूढककृता अश्या रुरबोऽनिलपित्तखाः 1 
विदादयोककटेशजनना रुक्षा दृष्टिपरदुपणाः ॥ 


9 


उु० सु० ४६।४०४ 
विरूढकटृता अद्कुरितसुद्रादिकृताः । --डडन 
-- विरूढ मुद्रादि धान्य से बनाए आदाय दन्य गुर वातल, पित्तर, विदा 


< वृत अम्क्पाक, विद्ग्धाजीणं ) तथा उश ( मितछी ) करने वलि, रूक्ष ओौर 
ट्ट कौ अत्यन्त दूषित करने वाले होते &। 


आयुर्चेदीच-हितोपदेश्ष. ९७ 


नय (जिन्हु पततम नए समय द्रा हो एमे} शक्तधान्य, शमौघान्य १ 
सन्यत्न सी द्रुत ने कदादहै-- 
विदादि रर विष्टम्भि चिरृटं टष्िदृपणम्‌ ॥ 
घु° म्‌० ८९।५३ 
विह्ढमग्रुरजननयक्तिरहितमियर्थ. । अन्ये विहूढमङ्कसितिमिव्याहु । 
टपद्भष्टे चणकमुद्रादि विर्ढटमाहर्पर ॥ उदन 
श्रेष्टिदूषणम्‌) इन्यत्र ध्वातफोपनम्‌ इति ताडपत्रपुस्तके पाट ॥ 
---विग्ट धान्य विद ( विद्‌ह््ना } गुर, तिम्मी ( स्तो मै दोने वारी 
श्रार्त नेहा या मन्द्‌ करने वाला, परिणाममक्षरीर म दोप रा सचयः 
गौरव धाद फा जनक ) तया दृष्टि को दूपित करने वाका (पाठान्तर मेँ वातग्रकोपक)) 
देना दे, 
विष्ट धान्यं छा अपकर सोदटेण नाम उननर्णक्ति जिसङी नष्ट दो ग्रे, 
रखा धान्य मोक्तु को उछ भुज चने, मंग भादि को विरूढ धान्य 
कटूते ई । 
१--चावन, गें , यव आदि यक्त { वाल, सिह , ^" $जर ) म छ्गनेवाले 
धान्यौ फो चङधान्य फते हु । तया सुद्र, मसूर, माप आदि समी या शिम्वी 
८ पडी ) मेँ छने कटे ध्न्यो फो गमीधान्य या जिम्बीधान्य कदा जाता द । 
नवधान्यं तटवरुणाग्च-- 
नवगान्य छा च्लण तथा उक्क्रे गुण-दोष भाचायोौ ने ये कटे ह -- 
शकधान्यं शमीधान्यं समातीतं प्रशस्यते । 
पुराणं प्रायत्नो श्चं प्रायेणाभिनवं गुरु ॥ 





चट स्ू० २९५। ३ © 
समातीतमिस्येफवर्पातीतम्‌ । प्रस्यत्त इति खाघवात्‌। हेमन्ते नवधान्य- 
विधानं च्रपवादः ॥ चक्रपाणि 


~ श्रुधान्य ओर दामीथान्य लसि एक चप हो गया दो वद ( नवधान्य ) 
अपनी च्घुना के कारण उत्तम होता दै । एक वं के यनन्तर पुराण धाम्य प्राय 
स्क्ष होता है, तथा नबधान्य माय गुरु होता दे! ( इस गुणवत्ता के कारण पुराण 
थान्यकादी सेवन करना चादिए)। देमन्त मे नवेधान्य का विधान अपवाद्‌- 
रूप है । 

\५ 


९८ आायुर्वदीय-दितापदरेणः 


रषति चादि दृष्टि ने पिग्द, श्मात्म्य, (प्रहित), रुद (स्नेटु-गहिन), साग्युक्त 





सुशुते मी च्लि१।-- 
नवं वान्यमभिप्यनि च्छु संवस्मरापितप ॥ तु° नृ ८६।५१ 
--नवधान्य अभिष्यन्द देताद्‌ तवा एक यपर रहा टमा धन्य च्छद 
जाताद्‌ 
दरस प्य की उहुनछन रीन वोधफ दटेनेसेदो जानी 1-- 
नवमिति वर्षं यावतत्‌ । अभिष्यन्दि दाप्रधातुमटरनसा क्ट 
प्राप्निजननम्‌। लधु मंवस्परोपितमिति च्यु पुणमिति वाच्चरेऽत्र 
'संवत्ससोपितम्‌? इति यक्ररोति तञ्ापवति--प्रधमवर्ण धवं दवितीयं वपं 
यावत्‌ पुराणं गुणव्च्च भवति । तदृभ्वं तु नीरमद्वान्न गुणङरमिति। 
उक्तं च- 
“धर्पापितं सर्वधान्य परित्यजति मारम्‌ । 
न तु व्जति तद्वीर्यं कमनो विजहाति तत 1” इति । 
'मापचणकाद्यस्तु नूतना एव स्वकरार्यकरणसमर्था " इत्यक्रे || 
-नवधान्य कार्थ एक वपतक्का वान्य। जो आष्टार या ओौपय- 
द्रव्य ठोपो, धातुयो या ननन कै व्रोतो पर्‌ ( सपन पच्छिन्यादि के कारण ) क्टेद्‌- 
टेपन-उत्पन्न कर देना है उसे जभिण्यन्दरी कदते है । ( वके कारण सोतन 
अपने-अपन द्रव्य का वहन समीचौन नष्टा हो सकना। यथा, साठ्र्-पाचक पित्त 
वह खो्तो परयेप दने सै पित्तका चाव खम्यर्‌न होने सै अन्नपान का जरण 
( पचन ) यथावत्‌ नदी होता , ग्रहणी म पक यन्नरस का वद्नं रने वाटे रखवद 
सर्त पर उसी प्रजरक्छ्ददोतो रस का वहन ( ग्रहण) सम्यक्‌ न दहने चे 
वातुं का पोपण नम्यक्र नौं होता । दसी प्रकार अन्य सोता के मी अरमिप्यन्द 
से प्रमावित होने की कपना करनी चाहिए 1) पुराण धान्य खघ ठता रै" ेसा 
न छद "सवल्छरोपित--वपे मर रदा घान्य खघ दोना हेः यद जो ढदा उससे यद्‌ 
जापित--मृचित ट कि, प्रथम वपे के पी द्वितीय वपे तक--द्वितीय वपं समाप्त 
होने तक-- दही धान्य पुराण कदाता हे ओर गुणगन्‌ होता है 1 इसके पद्चात्‌ 
नीरस देन से गुणकारी नदीं देता 1 कदा मी है--“एक वप रहे सर्वधान्य सौरव 
९ ग गुण ) से रदित--ल्घु--दौ लति ह , तयापि ( उस काल तक } वे अपने 
वीयं का त्याग नदीं करते--वीये तो उनमें वना दी रता दै! इसके वाद्‌ 
कमरा. वीयं को मी वे छोडते जाते हं । 


आयुर्वदीय-हितोपदेशः ९९ 


तवा प्रनिष्यन्दौ १ मोजन के स्वभाववाले होते हं ; कनिति, गुर, पुति (सश 
हृश्ना) तश्ध पुचित्त (वामी) भोजन प्राय किया करते ह ; वदहुघा विपसास्रान 
भरर ध्रव्यशनम करते ह ; नित्य दिवास्वप्न, ग्रामवमं श्रौर मदय में निरत रहते 
हे; चिपमन (विकट) प्रीर रतिमात्रं (व्यवमाय-विषयङ) परिश्रम से जिनका 


--एकीय ( कर एक पा ) मत है कि--माप, चणरादि धान्य नए दों तमी 
अपना प्रन फमे फरने मे चमर दते है} 

१-२-- अभिष्यन्द घ्न्य को परिभापा्पर दीष! इस परिमापा् दिया 
घोतोनेपन गृण प्रत्या दो नौ दव्य छो अभिव्यन्दी क्टतेर्हैँ। यदी गुण यदि 
यज्ञन चा यौपश पूरवुपिन { प्रास ) ओौर पति ( कुथिन, घडा हया ) दने से 
च्ननदोतये दते च्छट यैर्‌ दरव्यको ञ्िन्न दते 

2--अध्यननादि-टक्णम्‌- 

अध्यदानादि पदों का पुन -पुनः प्रपोय वयक्मन्थो म दोताष्टै! अरम्मर्मे 
ष्टो इनका जान टना उपयोगी होगा-- 

पथ्यापथ्यमिहैकत्र भुक्तं समदनं मतम्‌ । 
विपमं बहु बाऽस्पं बाऽप्यप्राप्नातीतकाल्योः ॥ ` 
भुक्तं पूर्वान्नरषे ठ पुनरध्यशनं मतम्‌ 1 
त्रीण्वप्येतानि मृल्यु वा घोरान्‌ व्याधीन्‌ सृजन्ति वा ॥ 
च> चि० १५।२३५-३६ 


दिनादहितोपक्षयुक्तमन्नं समदान स्मृतम्‌ । 
चहु स्तोक्रमकाटे चा तज्ज्ञेयं विपसादरानम्‌ ॥ 
अजीर्णं भुज्यते यत्तु तदध्यनसुच्यते । 
त्रयमेतन्निहन्त्याञ्ु वहून्‌ व्याधीन्‌ करोति च ॥ 
° सू ४६।५०८-९ 
-- दिन यौर अटित (पथ्य भौर भपथ्य }) दोनों एक सा सेवन करना 
सभरान कदाता है । अत्यधिक, किंवा भत्प तया अकाल भँ नाम समय के पूं 
या खमय वीत जाने पर जो मोजन करिया जाय उसे विपमाान कते है । पहले 
किया अन्नपान अमी जीर्णं दोना शेपष्टो तो जो मोजन किया लाय उसे अध्यकान 
कदते है! ( यथा, घर से खाकर निकले तो रस्ते मै वाजार आदि म खाना, 
घर्‌ अति-आते बाजार मादिर्मे खा भमाना भौर घर पर पुन, खाना, या रातो 
खाने के पीछे घोते समय दूध पीना)! ये तीनो ग््युरको, नदीतौ घोर 


ह 
1 


व्याधियो को उत्पन्न करते 


१८० आयुर्वदीय-दिनोपदंश. 


वररीर (क्लरीर्कौ एक-एक सपि, टतौ ५7 यद ह तमा भय, प्रो, शोक, 
लोभ, मोह श्रौर श्राया (मन तवा वुद्धि पर फार फा द्वाद" } जिन्‌ सतत 
राविष्ट फिए रहते है (खन्द गप्याह्यरछत सथं दारीर--निज (तया मानस नी) 
रोग श्रान्त करते हं 1) 

प्रागे गराम्याहार का द्यरीर पर प्रभाव मविन्तम वत्तने तन्व्र षडे ह ।-- 


अतोनिमित्तं हि जिधिद्ीभवन्ति मांसानि, चिगुच्यनने सन्धयः, 
विद्यते रक्तं, विग्यन्दते चानसप मद, न मन्धीयतऽसिपु मग्जा, यकर न 
्रनर्वतेर, श्नयसुपैत्योज. 1 स प्वंभूता श्टायति, सीदति. निद्रातन्द्रः- 
टस्यसमन्वितो निरुत्माद' उवसिति, अममवव्चष्रानां छारीरमानसीनां, 
नष््मृतिबुद्धिच्छायो रागाणामविष्ठानमूतौ न सर्वमायुरवाप्नोति ॥ 

तस्मादतान्‌ दापानवेश्षमाणः सर्वान्‌ यथोक्तानहितानपात्याष्ारबिदहारान्‌ 
रसायनानि प्रयाक्तुमर्दतीति ० चि १।२।३ 

--दस प्राम्याहासप्रमृति कारण से मास (वेश्चियां तथा स्रोतो फे घटक सत्ति} 
शियिल--पोचें त्तया स्वका्वक्षम--टो जते ह ; सन्वियां मूलो पट जातौ हे ; 
रक्त मं विदाह (प्रम्लता>) उत्पन्नदहोतौहु; मेद में प्रत्यन्त द्रवत्वं (श्रतएव 
श्ेयिल्य) श्रा जातां, गस्वियो मे मनज्जाकफा सचय नहींहो पाता; 
शुक्र फो उत्पत्ति (पुष्टि) नही होती, श्रोज फा क्षय होता हु । इन विकृतिर्यो 
से श्राविष्ट हुम्रा पुरुष हप रहित (श्रानन्द तया फामेच्छा से रहित*} हो जाता 
ठे ; श्रवसन्न (स्फ्ति-रहित) हो जाता हं ; निद्रा, तन्द्रा, श्रालस्य रे व्याप्त 


प्रमितादानमेकरसाभ्यास'--च० सु= १७१७६-७० पर चक्रपाणि 

-एक रसका दी सेवन करना प्रमितारन कदाता दै) 

१---उग्रेजी म ऽ ०ण--स्टन या ऽ८७--स्टरेस । 

र--शुक्र न प्रवर्तते नोत्पयते श्ुक्रमि्यथः चक्रपाणि 

३--वि पृक दद वातु अम्र्पाक के जथ न ायुर्वद भँ रयु है । विदाद, 
विद्ग्धाजीणं आदि सन्ञाों मँ दखका प्रयोग इसी अथ मँ हा रै1 'स्को 
विद्ग्य करता है" इस वचन में कटी विदग्धता का अर्भ मी श्त्त मं अम्लता 
उत्न्न करता दै" यदी ठेना चादिएु । अग्रेजी मे इख लक्षण के लिए एसिटोसिस 
८^५५०४०४)} या एस्टीमिया (4८0०८72) शब्द आता है । उसके पर्याय- 
खूप मेँ इस वचन के अनुसार रक्त-विदाह्‌ संज्ञा रची जा सक्ती रै 1 


--ण्टं गौर स्ट धातुर्यों का अ दर्पकय है मौर दषं के दो गथ 
आनन्द्‌ तथा रति-घुख की इच्छा । 


आवुर्ेढीय-दितोपदेशः १०१ 


भ्नीर उत्साह-रन्य होता ह ; (घम के चिना भ्रवना श्रल्पमात्र शध्रमवक, श्रयवा 
दन्य के फारय) वह दीवं श्वाप्न लेता हं , शारीर श्रीर मानस (उभयविय) 
चेर कं करने मं वह्‌ श्रमसयं होत ह , उसकी स्मृति, बुद्धि श्रौर फान्ति 
सुप्तहोजानी दहं, (ग्रन्तत. नर्व) रोगो का श्रविष्ठान-भूत्ं होकर वह्‌ धूण 
श्रायु नही प्राप्त कर पात--घ्रकातमे ही मृत्यु का कवल होता हु । 

--पौ श्रित प्राम्याहार-विहार फे उपयुंद्त दोषो फो दृष्टि मे रवते हुए 
पुष्य फो इनक्रा परित्याग रर स्सायनो का नेवन फरना चाहिये । 

श्रन्यत्र ध्रभिषुयर में दिप्पलौ, क्षार रीर लवण इन तौन द्रव्यो के श्रतियोग 
फो यन्यदनव्यपिक्षेया सविशेष गहन रुहा हं । पिष्छने दो द्रव्यो के प्रतियोग के 
विय मे ऊपर जो वचन दिए दं उनसे कुय चिश्तेष होने के कारण यहु वचन भी 
पहां दिया नाना उचित हं ।- 


पिप्पल्यादि-्रव्यत्रयस्यातियोग-वजंनोपदेद -- 

अथ यखट्यु त्रीणि द्रव्याणि नाल्युपयञ्लीताधिकमन्येभ्यो द्रव्येभ्य ; 
तद्यया--पिष्पली, घ्ार., लवणमिति ॥ च वि° ।१८ 

> > अ{घऊमन्येथ्य इति वचनाढन्यदपि चित्रकभल्टातकादये व जातीयं 
नास्युपयोक्तव्यं, पिप्पल्यादि द्रव्यं स्वन्येभ्योऽप्यधिकम्ुपयोगे वजंनीय- 
मिति दर्मयति चक्रपाणि 

--यथपि चित्रक, भल्लातकः प्रादि इस प्रफार को करद देव्य हु जिन क्ता प्रतियोग 
(श्रति उपयोग) न फरना चाहिए तवापि एते घ्नन्य द्रव्यो क्तौ श्रपेक्षया तीन द्रव्य 
ह लिन क्ता प्रतियोग विक्षेय वर्भनीयहुं। वे द्रव्य ह्‌--पिपरी, क्षार प्रर 
खचण । 

्रत्येका द्रव्य री वर्जनोयता का हैतु-पुर सर प्रतिपादन करते हुए श्रागे श्राचार्य 
स्वय कटुते हं ।-- 

पिप्यस्यो टि कटुका. सत्यो मधुरविपाका गुर्व्यो नात्यर्थं सनिग्धोप्णाः 
अरकदिन्यो सेषजाभिमतादच१ । ता सद" दयुमाद्युभक्रारिण्यो भवन्ति) 
अपातमद्रा. प्रवागसमसत!द्‌युण्यात्‌य ; दोपक्तंचयाचुत्रन्धा । सततसुप- 


१--भेपजाभिमताञ्च सय इतिच्छे द--चक्रपाणि ।--खय का भन्वय 
भ्मेपजामिमवा" के साथ दे । 

र्-्युमाष्ुमकारिण्यो भवन्तीति सयः ञभकारिण्य , अस्यभ्यास- 
भ्रयोगे चद्युमकारिण्य -चक्रपाणि । 

३-- प्रयोगसमसाद्गुण्यादिति समस्थ॒ प्रयोगस्य सदुगुणत्वात्‌ । , 
समेऽस्पकाटेऽस्पमातरे च म्र्ोगे सद्गुणा भवन्ती्यर्थः--चकरपाणि । 


१०२ आयर्वदीय-दितोपदेदाः 


युस्यमाना टि शारुमक्टेरित्वाच्छटेप्माणसुतकलेशयन्ति, ओगण्यालित्त, न 
च॒ वातप्रगसनायोपकदन्तऽस्वस्नेदाष्णभावात्‌ ! योगवादिन्यस्तु खट 
भवन्ति । तस्मातिप्परी नव्युपयुद्धीत । च वि०१।१९ 
--पिप्पली कटुरस होती हई मधुर-विषाक ह ! इनका ्रतियोग न हो तो 
श्रपने इन गुणों के कारण दो्ों का प्रद्ममन करतौ ह । परन्तु इनका श्रसम्यास किया 
जाएतोयेदोर्पो दी प्रकोपक हौतीहं! कारण,ये गुर न श्रति स्निग्व श्रौर 
न श्रति उप्ण एवं श्रति क्लेदनं स्वभाववाली होतौ हँ । इनका तत्कालिक (दी- 
कालिक नही) उपयोग किया चाय तभी ये श्रौपघत्तया श्रभीष्ट होती हं । इनका 
तत्कालिक उययोग जरुभकर तथा श्रत्यम्यात से प्रयोग श्रशुभकारी होता हं । 
इनका सम नाम श्रल्पकालयपर्यन्त श्रीर श्रत्पमात्रा में उपयोग गुणवान्‌ होने से 
श्रापाततत (प्रारम्भ में ही) कल्याणकारी होती हं । परन्तु इनके श्रनुवन्ध श्र्यात्‌ 
चिरकाल प्रयोग से दोप का सचय होता ह । तथाहि : इनका सतत! (निरन्तर, 
चिरकाल) उपयोग किया जाय तो गुर शरीर प्रक्लेदन स्वभाव के कारणये 
श्लेष्मा फो उत्क्तिष्ट करती है--स्यान-श्रष्ट कर शरीर से बाहर फंकती हं । 
एसी प्रकार श्रपने श्रीप्ण्य (उष्णता) से ये पित्त का उत्क्लेश करती हं । परन्तु 
स्नेह श्रीर उप्णगुण श्रत्प होने से ये वत्त का तो प्रह्ममन नहीं कर पाती (नामः 
तीन मंदो दोपोंको कुपित करती हं श्रीर तीसरे को वह कुपित हो तो श्रान्त नहीं 
कर पातीं) 1 तयापि ये योगवाही होती हृ--्रन्य द्रव्यौ के साय संयोग होने पर 
उनके गुणों फो ग्रहण कर परिणाम मे कल्प कौ गुण-वृद्धि करनेवाली होती हं । 
प्रतियोग के इन दोपो को देखते पिप्पलि्ो का श्चतिप्रयोग न करना चाहिए । 


पिप्यलौ के प्रतियोग के नियम का भ्रपवाद दर्शाता दृश्रा रीकाकार 
चक़पाणि कट्ता हं-- 





चरकर्म उष प्रकार पदौ के स्यान का अनियम प्राय टेखा जाता दहै! उप्र 
धूत च चि० २।६ की टीका मे चक्रपाणि कढता है--उत्तमानि प्रभादीनि 
करोतीति प्रभावणस््रसोत्तमकरम्‌ ] एवंजातीयर्च पूर्वनिपाताऽनियमोऽ- 
परतिव्रन्धेन चरकेऽस्ति। समयूरव्यंसकादिपाठाद्‌ रद्य. ॥ 

१--योगवाहिव्न कट्कानामपि पिप्पटीनां वृष्यप्रयोगेषु योगः. तथा 
ष्वरगुस्मक्ुछटरादिम्रयेपु ज्वरादीन्‌ दन्ति पिप्पटी-- चक्रपाणि । 

-- पिप्पली योगवादी होने से दी इनक कड (अतएव छकश्षयकारी) होते हए 


मी उष्य योगो ज उपयोग होना दै ! योगवाही होने से ष्ठी ज्वर, त्म, बुष्ट आदि - 
क ट्रक योर्गो म पिप्यली उवरादि को नान्त करती टै । 


आयुरवेदीय-हितोपदेशाः १०३ 


अयं च पिष्पस्यतियोगनिपेधोऽपवादं परियस्य जेयः । तेन, 
पिप्परीरसायनप्रयोगस्तथा गुल्माष्पु पिप्परीवर्धमानकम्रयोमो न विरोध- 
मावदतीति ! उक्ते दि विपदे यथोक्तविधानेन निर्दा ए पिष्वल्य 
इति पिवचनादुन्नीयते ॥ 

--पिषप्पनिर्यो के प्रतियोग का यह प्रत्िवेध श्रपवाद विषय से श्रन्यत्न लागू 
होता हं । इत्ती से, पिप्पलौ रसायन-प्रयोग तया गुल्मादि रोगो भे पिप्पली- 
वर्वमान प्रयोग का विधान विरोवावंह (विरोोत्पादक) नहीं हं ! इन विषयो 
मे (इन रोगो मे) उतर विघान को देखते पिप्पलिर्यां निर्दोष ही हे, एेसा ऋषि- 
वचन से श्रनुमान होता ह्‌! 

प्रस्तु । पिप्यतिों के श्रतियोग के दोषौ के श्रनन्तर श्रव द्वितीय द्रव्य 
क्रार के अतियोग की हानि्योँ देकिए -- 

क्षार पुनरौप्ण्यतेक्षण्यल्याघवोपपन्न" क्टेदयद्यादौ प्धाद्धियोपयति 
( पद्ाद्धिमोपयति, ददति, पचति, भिनत्ति संघातम्‌--इति पाठान्तरम्‌ ) । 
स पचनददनमेदनाथसुपयुज्यते । सोऽतिग्रयुज्यमानः केशाश्षिहटदेयपुंस्त्योप- 
घातकरः संपद्यते । ये छयेन भरामनगरनिगमजनपदाः सततसुपयुञ्धते त 
आन्ध्यपाण्ड्यखादित्यपाटित्यमाजो हृदयापकर्तिनश्च * भवन्ति ; यथा 
भ्राच्याद्चीनाश्च । तस्मातक्षारं नाल्युपयुञ्चीत ॥ 

न्ते? विण १।२० 

--प्ार (पपडार, साजीक्ार श्रादि) उष्णता, तीक्णता श्रौर लघुता 
से युक्त होता हं । यह षलेदन करता ह--सर्वद्धि मे या एकाद्ध मे जहां भी 
जात्ता हु वहाँ द्रवत्व कौ वृद्धि कर देता ह परन्तु पीये से श्रुप्कता उत्पन्न करता 
हं (पौ से शुष्कता, पाक, तया नोयिल्य उत्यन्न करता ह--पाठान्तर) । इसका 

उपयोग पचन (फोड़ श्रादि को पकाना), दाहकं तया भेदन फे लिए हता हं । 
इसका श्रति प्रयोग किया जगु तो यह्‌ के, चक्षु, हदय तथा पुस्त्व का विधातक 
होता ह! तयाहि, जौ भ्राम, नगर, निगम (कस्वा) या जनपद (देहात) 
सका निरन्तर उफ्योग करते हं व श्रनघत्ताः षण्डता (क्लौवता, पुस्त्वनादा) 1 
खालित्य (गजापन), पालित्यं (वाल श्रकाल में इ्वेत होना--पक जाना) इनसे 
युक्त तथा हृदय मेँ परिकर्तनाकार वेदना से पीडित होते हं + उदाहरणतया 


१--हृदयापकर्विन इति हृदयपर्कितंनरूपवेदनायुक्ता । 
चक्रपाणि 


१०४ आयुर्वदीय-हितोपटेशः 


प्राच्य तथा चीन देशो के पुष ! सो, क्षार का श्रति उपयोगं न करना चाहिए 1 
प्रव तृतोय द्रव्य ठवण के अतियोग कौ हानियो पर दृष्टि-नि्तेप करिए-- 
छवणं पुनरौष्णयतैक्षण्योपपन्नमनतिगु्ंनतिरिनिग्धमुपक्ठेदि विख सन- 

समर्थमन्नद्रव्यरुचिकरमापातभद्रं प्रघोगसमसादूरुण्यादोपस चयायुवन्धम्‌ । 

तद्रोचनपाचनोपक्छेदनचिख सनार्थमुपयुभ्यते । तदलत्य्थमुपयुज्यमानं 
ग्ानि°--ोयिस्यदौर्बल्याभिनिरं ्तिकरं रीरस्य भवति । ये द्योनद्‌- 
म्रासनगरनिगमजनपद्‌ा. सततञुपयुज्खते ते भूयिष्टं ग्छास्नवः जिथिलमांस- 
दोणिता अपरिखेश्चसदाश्च भवन्ति । तद्यथा --वाहलीकसौरष्टरिक- 
सेन्ववसोवीरकाः , ते हि पयसाऽपि सह सदा खवणमनन्ति । 
येऽपीह२ भूमेप्सयुपण देनास्तेष्वोपधिवीरुढनस्पतिवानक्प्त्या, न जायन्ते- 
ऽल्पतेजसो वा भवन्ति, क्णोपदहतत्वात्‌ । तस्मास्ल्वणं नप्त्युपयुञ्जीतः । 
ये ह्यतिख्वणसास्म्या *पुरुषास्तेषामपि खाटित्यपारित्थानि चटयछ्चाकाले 
सवम्ति ॥ च वि० १।२१ 

--लवण उष्ण, तीक्ष्ण, किचित्‌ गुरः {किचित्‌ स्निग्घ ; स्रोतो, घातुश्नो 
श्रादि मं क्लेद ब्रवत्व) उत्पन्न करनेवाला , (श्रपने इस गुण-द्रवत्व, क्लेदन- 
के फारण ही महाल्लोत श्रादि स्रोतो के वाह्य द्रव्यं के) वित्रसनं (श्रनुलोमन) 
यं समयं--वाह्य द्रव्यो का वहन समीचीन करने मं उपयोगी एव श्र्च-्व्यं पर 


१--ग्छानिर्सा सापचयो हर्पक्षयो वा | --चक्रपाणि 
रन कैवं र्वणातियोग. शरीरोपघातक., किन्तु भूमेरल्युपघातकर 
इयाह-येऽपीदेत्यादि । ऊषा इति ल्वणप्रधाना ॥ --चक्रपाणि 


३--छ्वण नाय्युपयुञ्जीतेति नातिमात्रं वणं सततमुपयुञ्चीत । अन्न- 
द्रन्यसस्कारकं तु स्तोक्रमात्रमभ्यासेनाप्युपयोजनीयमेव ।॥ -- चक्रपाणि 

४--वादीकादिन्यतिरिक्तेऽपि देशे येऽतिट्वणसदनन्ति तेषामपि 
दोपानाह-ये दीयादि । एतेन चान्यत्रापि दैशेऽतिमात्रस्वणसात्म्यानां 
ख्वणा्युपयोगछ्कन एव शैयिल्यादिदोप उन्नीयते, न दशस्वभावचरत' | 


| चक्रपाणि 
न ठीकार्ओ का अथै उप्र दिया है । 


आुर्दीय-दितोपदेग ६ 


रुचि उत्पन्न करने वाला हं । इसका प्रत्य प्रपोग क्रिया जाए तो नी गुणकारी 
हने से यह्‌ श्रापाततत (म्रादि में) श्रारोग्य-परद होता ह , परन्तु श्रनुवन्ध नामं 
निरन्तरं श्रीर श्रति प्रयोग से रोपो कै स्तचय का निमित्त होता ह } 

- लव्य फा उपयोग रोचन (रुचि-उत्पादन), पाचन, उपक्लेदन त्तया 
विल्रसना्यं होता हू ! श्रति उपयोग किया जाने पर यह्‌ शरीर में ग्लानि (मास- 
क्षप या हषंक्षय) तया दौर्बल्य उत्यन्न करनेवाला होता ह । तयाहि, जो प्राम, 
नगर, निगम भ्रीर जनपद इसका सतते उपयोग करते हं वे श्रत्यधिक ग्लानियुक्त, 
श्षियिल (ब्ेवाधिरू) मास श्चौर रक्तवाने, एव श्लेश्च के (कायिक, वाचिक, 
मानसिक श्वम प्रीर रोगादि के प्रहार के) सट्न मं रसमयं होते हं! त्यया, 
बाहीक, सौराष्टू, निन्वु? श्रौर सौवौर देश फे निवामी , ये लोक दुग के साय 
मी सदा तवग फा सेवन करते हं 

--तचण का भतियोग न फेवल प्राणिश्रीर के लिए हानिकर हु, भूमि को 
भी हानि करता हं! पृथ्वौ पर जो ऊपर(लवगण-प्रधान, खारे) स्यान होतेह 
व्हा लवण-कृत वाघा कफे कारण श्रोपधि (घान्य ), लता, वनस्पति श्रौर वानस्पत्य 
होते ही नहं श्रयवा अल्पय ठोते ह! श्रत लवणं का श्रति उपयोग न करना 
चाहिए 1 

--वाह्लीकादि-भिन्न देशो में भै, जो पुरुष श्रत्यन्त लवण का सेवन फरते 
हं चं श्रकाल मं लालित्य, पालित्य श्रीर वलियो (सुरी, त्वक्सकोच} से श्राक्रान्त 
होते ह । 

मवुरादि षड़सो के गुण-कमं तया प्रतियोगं की हानियो के प्रसग में श्राचार्यो 
ने लवण के श्रत्ियोग की हानियों का पुन विचार फियाहं। वह भी इस प्रकरण 
मे द्रष्ट्य हुं! श्रत नीचे दिया जाता हं ।-- 


॥ 


१--सेन्धव ब्द कीच्युखत्ति- 
सिन्धु नदी भ्रसिदधष्टै। इसका समुद्र से जहां सगम दोता दै उसके 
समीपवर्ती प्श को सिन्धु कने का प्रचार प्राचीन कारुसे है! र्दा स्यूडा की 
छवण छी खा ह, वदी अति पुराकारु मे सिन्धु भौर समुद्र का सगम धा, अत 
वदो प्रदे सिन्धु कदाता था! उसमे स्थित खानों से निक्डे (खनिज) क्वण 
को यौर उसके साम्य से खनिज क्वण मात्र को सैन्धव कहते हैँ । आयुवेद 
तियार्थी को सैन्धव की यद्‌ य्युद्त्ति स्मरण रखनी चादिए । 
सिन्धु शब्द्‌ समुद्र के किए अ्रल्यात है इससे सामान्यतया यष्टी कत्पना 
होती हे करि समुद के ठ्वण के किए सैन्य नाम वर्यो नदीं ' उक्त स्पष्टता से इख 
रम का निरसन होमा । ससुद्रोत्य ख्वण के किए सामुद्र नाम है । 


^ 


१०६ आयर्घीय-हिनापद' 


म॒ (लवणो स्स.) ग्वगुणौऽचेद्रदुयाठसय्मुपनुस्यमान पिं 
कोपयति, स्त वधं्नि, तर्पयति, मू्दयति ('माहयनिः नि 
पान्त ), तापव्रति, दारयति, दुष्याति चयानि, प्रगारयनि गानि, 
विप वर्धयति, काफान्‌ न्फाटयनि, दुन्ताधन्याययनि, स्वसुषद नि, शन्दिया- 
ण्ुपर्णद्धि, वल्ििदितादिदयमापाद्रयति, अपि च व्दरहितिपित्तम्दर- 
पित्तयीसर्पवातरक्तविचर्जिकनद्रयुप्रणतीन पिफागतुपतजनयनि ॥। 

श्र २.० ९1८; (2) 

--पटह्‌ लपमरम इन गुनेपिला ह तयापि द्रम एफ यारु प्ररे श्रतपधिष 
उथ्रोग पियाजाप्‌ तो यष्ट पित्त को प्रफुपितत फराह, गवत्त थः यदि (प्रद्नेप) 
करता ह, तृषा तया मूर्खा (सनानादा ¡ पाठलर में मोट्--पियित्तनो) षे 
उत्पप्र करतां, ताप ता दार (च्वचादिमे चौरै) फग्ताह >, ननिंफो 
फाठ देता हं, कुष्टं (त्वग्विम्नर्नो) मे गलाय उत्पप्र पम्तार, पिद ध 
युद्धि फरतादह, श्रोर्थोषफो फाएतादहं; दन्तो फलौ च्यृत्तं (दिचिन, हिनत) 
करताह्‌ ; पुस्त्यफोनष्ट फरताह्‌, द्ृद्िर्योको प्रपने पायं में श्रनममे परतो 
ह ; वली, पतित प्रर ग्यालित्य उत्पतन करता टं; श्रय च रप्रतपित्ते (शरि 
मागं से रक्तघ्तात), प्रम्तपित्त, विग, वातगफ्त, वि्चचिफा^, उन््रतृप्त प्रनृत्ति 
रोगों को उत्पत कर्ता ह । 

सुश्रुत ने भी लवण कै प्रतियोग फो गर्हणा कर्ते लिवा ह ।-- 

स ( टवणो रस. ) एवशुणाऽप्यकष्ाऽव्य्थमासेन्यमानेो गाच्रकण्टू- 
कोर्नोफवंवर्ण्यणुस्यापघतन्छियापतापमुपाश्चिपाकरक्तपित्तवातजो ण- 
ताम्डी काप्रभ्रतीनापादयतिः ॥ 

--लवण रस इन गुणोवाला होते हए भौ उस्फा श्रकेने का ही प्रति सेवन 
क्रिया जाए तो सर्वाद्ग-कण्ड्‌, फोट, कोय, वय्यं (प्राटृत से भिन्न वर्णं होना), 
शकय, देद्ियो फो स्व-स्वकमहानि, मुष्वपाक, प्रकषिपाक, रवतपित्त, यातरयत, 
श्रम्लोद्गार श्रादि रोगो फो जन्म देता हं! 


~----------------------- 


१- परो म जसे चीरे पड्ने ठे विपादिका दती रै रेते दौ दये ऊ विकार 
को विचर्चिका क्दादै। देखिए दु नि ५।१३। 





२--फोट. पिटका › पुंस्त्नोपघात. छक्रश्चयः, इन्दरियोपताप. चष्चुरा- 


दीनां ॐ ॐीके 
दीनां स््कर्मगुणदानि , अम्डीकेति अम्डोदरार । --उटन 
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इन रोगो का उपचार करते हुए वं लव्य का परित्याग करते हं ! फारण, 
चिकित्सा का सक्षेपमेसुत्रहीहं!- 
संक्षेपतः क्रियायोगो निदानपरिवजनम्‌ । 
खु० उ० १२५ 
--निदान {रोग फे क्रारणनूत श्राहार, विहार--चेष्टा-देश, फाल श्रौर 
श्रौपय }) का परित्याग यही सक्षेप मेँ क्रियायोग--उपचार हं । 
श्रष्टाद्धसग्रह मं लद्ण के प्रतियोग से होनेवाते रोगों मे किटिभ (कुष्ठ- 
भेद , सोरायसित), शरास, क्षत (घाव) में बुद्धि, मदयवृद्धि, वलक्षय श्रीर 
श्रौज क्षय ये परिणाम तया श्रष्टाद् हृद्य में कुष्ठ विक्षेप भिनाए्‌ ह } 
इस प्रसय मे यहु भी स्मरण करना चाहिए फि, श्राज फे निसर्गोपद्ारक प्राय 
सदग का परितव्यण करते ह, उत्तफा मूल प्रायुर्वेद मेही हं! श्ोचनीय यही 
कि, सदूर्वद्य न सवम के श्रतियोग के इन श्रवगुणों का बोघ श्रायु्वेद से न लेकर 
निसर्गयीपचार के सेते ह \ 
अथातो जनपदोदृध्वंसनीयं विमानं व्याख्यास्यामः 


इति द स्माह भगवानाच्ेयः ॥ च० वि० ३।१-२ 

ग्रामवास, ग्राम्याहार तया ग्राम-चुलभ श्राचारःविचारसे रोगो फा प्रादुमवि 
रौर प्रसार हृश्रा, यह इन्र फे पुवेक्ति प्रवचन भं कहा ग्या हं! इस चस्तु 
क! विशेष विषेचन श्रत्रिपुतर ने श्रन्यत्र जनपदोदृच्वंसनौय श्रध्याय में किया हं । 
यह्‌ प्रध्याय श्रायुर्वेद फे कतिपय सिद्धान्तो का प्रकाशक होने से इसका पुवं यहां 
खद्रुत किया जाता ह्‌। 

भगवान्‌ श्रात्रेय ने इस्त विषय मं यहं कफहा हं । 

श्रध्याय की श्रवतरणिका (प्रवेक्ष) में चक्रपाणि कहते ह -- 

दिविधो दैकुर््यधिजनकः मणिना भवति साधारणोऽसाधारणश्च ! 
तव्रासाधारणं प्रतिपुरुपनियतं वातादिजनफमादहाराद्भिधाय वहुजन- 
साधारणं वातजख्देशकारृकरूपं साधारणरोगकारणमसिधातुं जनपदो दूध्वंस- 
सीयोऽभिधीयते ॥ च ति० ३।१-२ प्र्‌ 

--प्राणियो मे सेगोत्पादक फरण दो प्रकार फे होते ह--साघारण भ्रौर 
असाधारण+ ! इनमें प्रत्येक पुरुष में मर्यादित वातादि के प्रकोपक भ्राहुार प्रादि 


१-- दाईजीन के आधुनिकोक्त दो भेदो के किए इस प्रकरण से पराचीन पद्‌ 
अदण किए जा सकते ह--पर्सनल के लिए असाधारण ओौर पवक के कलि 
साधारण । 


१०८ आयुर्वेदीय-हितोपदेयः 


प्र्ावारण (व्यक्तिगत) कारण का विवेचन कर, श्रव वहुजन (जनता) में 
साधारण श्र्यात्‌ समान भाव से कारण रूप में व्याप्त, योगो के सावारण कारण- 


वात, जल, देवरा श्रीर काल--का प्रतिपादन करने फे लिए जनपदौद्ध्वसनीय 
प्रन्याय का उपदे कियाजताह । 


जनपदमण्डटे पच्चाटक्षेत्रे द्विजा तिवराध्युपितं काम्पिस्यराजधान्यां 
भगवान्‌ पुनर्वसुरत्रेमोऽन्तवासिगणपरिव्रतः पथमे धर्ममासत गद्वातीरे 
चनविचारमनुविचरच्छिप्यमसमिवछामव्रवीत्‌ || च° वि° ३।४ 
--द्विजस्रेषठो से वाम किये गदु पञ्वाल देशा के जनपद (वत्तति-स्यान) के 
श्रर्तीति काम्पित्थो कौ राजवानौ मे श्रन्तेवा्तियो के समूह से परिवृत हो, गद्धा 
के तोर पर एकत वनसे वनान्तर में विचरण करते हए ^» ग्रीष्मं ऋतुं के श्रन्तिम 
मास (जयेष्ठ मान) मेँ भगवान्‌ पुनर्वसु श्रत्रेय दिप्य श्रग्निवेद्च फो बोले ।-- 
दरग्यन्ते दि खलु सौम्य नक्षत्रग्रहगणचन््रमूर्यानिटानलानां टिदां 
चाप्रकृतिमूतानाग्तुवेकारिका भावाः ! अचिरादितो भूरपि चन 
यथावद्रसवीयविपाकम्रमावमोपधीनां प्रतिविधास्यनि । तदियागाचातद्ु- 
मायता नियता । तस्मात्‌ प्रगुद्ध्वंसात्‌ धाक्‌ च भूमेर्विरसीभावाटुद्धर्वं 
सोम्य भेपञ्यानि, वावन्नोपदतरसवीर्यविपक्रभ्रभ"वाणि भवन्ति । वयं 
चपा रसवीर्यविपाकप्रभावालुपयोक््यामद ये चास्मानलुकाडक्षन्ति, यांश्च 
चयमनुकाइक्षाम । न दहि सम्यगुदधतेयु सौम्य अँपञ्येपु सम्यग्विहितेषु 
सम्यकर्चावचारितेपु जनपदोद्ध्वसकराणां विकाराणां ंचिखतीकारमौसवं 
भवति ॥ च° वि० ३।४ 
--तीम्य, देते हो नक्त, अ्रहगण, चन्र, सु, वायु, श्रगिनि श्रीर दशारे 
विष़्त स्वप बाली हो गई ह श्रीर इनमें च्छ्तु (काल; साय ही जल, देश श्रीर 
वात) कौ विदत करने वाले चिह्न प्रकट हुए ह । इसी कारण पुथ्वीं श्रोपधिर्यो 
(प्रत्न शरीर भेबन) मे ययावत्‌ (जिसमे जो श्रौर जितना हौना चाहिए वेसा) 
रम, वो, वियाक श्रीर प्रभावे उत्पन्न न कर पाएगी । इन रसादि के विरह 





१ १पर्‌ कटाह कि काय-चिकित्क देण देान्तर म विचरण 
फरते हेए दौ चिच्त्वा करते ये, उखका एक उदाहरण यद अकरण है । इस 
गरम म यह मौ स्मरण किया जा सकता है कि शत्यतन्त्र मे शच्न-निपात ॐ किए 


मी चर घाठु छादी व्यवहार हुमा दै! तयथा--अद्मर-टेद्न के प्रकरण 
सखु° चि ३।३३ मे । 
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ने (आणिर्णे मे} रोगों कौ प्रायिकता (वाषटरल्य) निश्चित टोनेवाली हुं । श्रत- 
यह उदुष्वंस (जनपदव्यापौ रोग) प्रादुर्ूत हो उनक्ते पुव ही, एव भूमि भी विरत 
हो जाए (जल प्रादि नी हुषित्त हो जाए) उसके पूर्वं हु, श्रौषव द्रव्यो के रस, वयं, 
दिपाकत प्नीरं प्रनाव (भूमि की विरसता के कारण) कुण्ठित होने फो श्रां उसके 
पुर्व ही उन्हुं उपाड लो१ \ इनके रस, वीर्य, विपाक श्रीर प्रभाव फा उपयोग 
हुम ध्रपने लिए करेगे, एव जो हमे चाहते ह तया जिन्हे हुम चाहते है उनके लिए 
हेम इन्धा उपयोग करेगे * । मोौम्य, प्रौपव-व्यो का सम्यक्‌ उद्धरण हृश्रा 
हौ नाम निस काल उनके रस, वीं, विपाक ब्रीर प्रभाव का परिपाक संपुर्ण 
हो जष्एु उमी कएल में उन उखाडा गया हो, उनके कर््पो का निर्माण सम्यक्‌ 
(विचि पुर सर} किया पया हो एवं उनको योजना भी सम्यक्‌ (निदानादि की 
परक फरक) की गर्ई हौ तो जनपदोद्‌ष्वंसक विकारो फे प्रतिकार में कुद भी 
किना उपस्यित नरह होती । 


एवेवादिनं भगवन्तमात्रेयमयिवेभ उवाच--उद्धतानि खलु भगवन्‌ 


१--उख प्रकरण से सममा ला सक्ता है कि, आचार्यं गौपध-सम्रह का कार्य 
मी स्वय दी करते-करावे गि । उसे वियाविर्यो का ओौषध-परिचय ओर कत्प- 
निमणि का कार्य कितना च्दमू दता दोगा सकी कल्पना छी जा सक्ती टे । 
गुरु के खानिष्य ने यद्‌ विद्याभ्यास यजतो स्वप्न कीव्स्तुदहो गयाहै। इसीसे 
विया क पूर्णता मी उतनी नदीं देती ! चिकित्सया दी नदीः अन्य विषयो कीमी 
यही दु स्थिति ह 1 

२--टीका मं चक्रपाणि कहता दै--ये चास्मानचुकाह्रुन्ति ये चास्मान्‌ 
मिषजोऽनुक्राह्न्तीरय्थः ; यांश्च वयमनुकाह्वामद्िकिस्स्यत्वेन । एतेन 
ये येद्यमनुकराहरन्ति ते वेद्यग्रिगतरेन साध्याः, असाध्या हि चचयद्टिष उक्ताः । 
वैदाद्च यानिच्छन्ति ते साध्यरोगा एव. असाध्यान्‌ दि वेद्या नेच्छन्ति ।- 
जो दमे चादते दा अर्थैः ह्म व्यो को जौ चाहते हँ तया जिन्द इम चाहते 
का अर्य, जिन्दं दम चिकित्स्य के रूप मेँ चादते दँ। तत्पयं, जोष्य को 
न्वाहते ह चे वदपरमी होने से चाध्यदहोते है, कारण व्यो करा देप करने वाटे 
असाध्य कटे गए ई । ( व्यवहार मं टेखते द, वंयपर-- चिकित्सक पर--जिसे द्धा 
दोनी दहै वह वृढ से- धुर जेसी खामान्य मौपध से मी--गच्छा हो जाता है। 
इससे रोगो षौ उत्पत्ति यौर निरोध मँ मन की कारणना सी स्पष्ट समणी जा 
सकती है ) ! दसरी बर, वैय जिन्दँ चाहते है वे खाष्य दी होते ह । असारय 
को वैय हाय में येना ष्टी नदीं चादवे! ( यखाध्य रोग के कि ्मायुचद म शब्द्‌ 
ही त्याज्य, भरत्याख्येय जादि ई) 


११० आयुर्वेदीय-दहितोपदेग. 


भैपव्यानि, सम्यग्विहितानि, सम्यगवचारितानि च । अपितु खट 
जनपटोटष्वंसनमेकेनेव व्याधिना युगपदसमानप्रकृयाहारदेदयलसास्य- 
सत्तवयसां मनुष्याणा कस्माद्भवति ॥ च० पि° ३।५ 
--इस प्रकार कहते भगवान्‌ ्रात्रेय को श्रग्निवेश्न वोला--भगवन्‌, ्रौषघ 
हमने सचित फर लिए, उनका यथाविधि कल्प-निर्माण भी किया तवा मम्यक्‌ 
योजना भी की ! परन्तु (यह शू इस प्रसग में होतौ ह कि) जिनकौ प्रकृतिः 
श्र्पान, देह-वल, सात्म्य, सत्व (मनोवेल) तया वय भिन्न ह (श्रतएव, जिन 
एक ही रोग से पीडित न होना चाहिए एता हमं प्रतीत होता ह ) एने मानवो का 
एक हौ काल मे एक ही रोग से जनपदोदृष्वस कंसे होता हं ? 
तमुवाच भगवानात्रेय---एवमसामान्यवतामप्येभिरस्निवे प्रकरया- 
दिभिभविरमुप्याणां येऽन्ये सावा सामान्यास्तद गुण्यात्‌ समानकालाः 
समानटिद्भाश्च व्याधयोऽभिनिर्वर्तमाना जनपदमुट्ध्वंसयन्ति । ते तु 
खल्विमे भावाः सामान्या जनपदेषु भवन्ति , तद्यथा--वायुरुदकं देशः 
कार इति] च पि० ३।६ 
--भगवान्‌ भ्रात्रेय उसे वोले--श्रग्निवेश, तुम्हारे कहे इन प्रकृति श्रादि 
घसामान्य (श्र-समान ) भावो वाले मनुष्यो मं भौ जो श्रन्य सामान्य (समान) 
भाव ह उनके वैगुण्य (वेपरीत्य, विकृति) के कारण समान काल मं समान लिद्धों 
(लक्षणों) वाले रोग उत्पन्न होकर जनपदो का उदृच्वस करते हं ! इस प्रकार 
जनपदो मे जो भाव (पदार्थे) सामान्य होते हं वे ये हं-वायु, जट, देदा 
श्रौर काट) 
तत्र॒ वातमेवविधमनारोग्यकरं विद्यात्‌ ; तद्यथा--यथतुंविपममति- 
स्तिभितमविचटमतिपरुषमतिरीतमव्युप्णमतिरूक्षमलयमिष्यन्दिनिमतिभैरवा- 


१--उद्धतानी ति वचनमभूते भूतवच्चेति प्रयोगाद्‌ बोद्धव्यं, यथा-- 
अचिरकर्तव्ये कृतमिति वदन्ति , नहि चचनकाल एव ओषधीनामुद्धरणं 
संभवति--चक्रपाणि । यां सवित कर किए" इत्यादि वचन जो भूत नदीं 
हमा उसमें भूतवत्‌ व्यवहार के अनुसार किया गया समना चादिए 1 जिस 
काम को निकर मनिष्य में करना दौ उसके किए “करियाः ेसा भूतकाकल्क पद्‌- 
प्रयोग होता है! गुरुजी के कहते दी यौपरथो का उद्धरण समवित नदीं है । 
६ अम्रेजी यादि न्मावार्यो मेँ मो निकट मविष्य के चछिए एेसा भूतकालिकि अयोग 
होता दहे) 


आयुवैदीय-दितोपदेगः १११ 


रावमतिग्रतिदतपरस्परगतिमतिङण्ड छिनमस्नातम्यगन्धवाप्पसिकतापांभूमो - 
पटतमिति 1 च० वि ३५ 
मात इम प्रकार का (श्रागे कह लक्षणो वाला) हौ तो उसे श्रनारोग्य 
फर (जनपदोद्व्वमकर) माने, यया, "तु के प्राकृत लक्षणो ते भिन्न (विषम) ; 
श्रनि त्यि या ग्रति चल, श्रति परुष (त्वचा फो विदीर्णे करने वाला}, श्रति श्लौत 
या प्रति उप्ण, भ्रति रूक्ष या श्रति श्रभिप्यन्दौ (जिसङी विद्यमानता मे परस्वेद 
न सूखने ते शरोरावयव क्लिन्न रहं एेसा), श्रत्यन्त भयकरं शन्द वाला ; जिसकी 
गति परस्पर (श्रामने-स्रामने से श्राति वायु. के ताय सधय से) श्रटक जाए एेसा ; 
भ्रति करण्डत्तित (वत्या-च्वाला) , एव श्रमात्म्पय (सामान्यतया न दीखनेवाते 
तया प्रहित) गन्य, वाप्य (जलकण), रेतौ, धूली के कण तया धूम से व्याप्त 1 
उदकं तु खल्लयर्थवि्कनगन्यवर्णरसस्पर्दक्टेदवहूटमपक्रान्तजटचर- 
विरद्नमुपक्रीणजच्छायमग्री तिकरमपगतगुण विद्यात्‌] च वि ३।८ 
-जल जो श्रत्यचिक विरूप गन्व, वर्ण, रस प्रर स्पश्वाला , प्रति क्लेद- 
युत्त (जिसके तन्तु टट एसा) ; जल-विहारी पल्ली नित्त हूर भगे एसा, 
जलचर जौव जिसके श्रति क्षीण (कृश) हो गए हो एसा तया श्रप्रीतिकर (स्वाद 
न लगनेवाला) हो उसे गुण-हीन (श्रतएव जनपदोदुध्वसक) समन्नना चाहिए । 
देजं पुनः प्रकृतिविकरृतवर्णगन्धरसःस्पर्म क्छेदवहु्ुपसप्टं सरीसप- 
व्याटमदकरालभमक्षिकामूपकोखरमाजानिकदाक्निजम्वूकादिभिस्तृणोद्- 
पोपवनवन्तं श्रतानािवहुलमपू्व॑वद्वपतितयुष्कनष्गस्यं धूम्रपवनं प्रभ्मात- 
पतव्रिगणसु्टरवगणुदट्प्नान्तच्ययित्तविनिधस्गपश्षिसंघसुत्छषटनष्टधम- 
सयद्ञ्नाचारमीखगुणजनपनंगदवच्छ्भितोद्रीण॑सलिल्मशयं प्रततोल्कापात- 
निवतिभूमिकम्पमतिभयारावरूपं खुशताम्रारणसिताभ्रजाटसंडृताकंचनद्र- 
तारकमभीक्ष्णं ससंभ्रमोद्धे गमिव सत्रासरदितमिव सतमसमिव गुद्यका- 
चसितिमिवाक्रन्दितछब्दवहुटं चादितं विद्यात्‌ ॥ च० वि०२।९ 
--देदा (स्यान) जो प्रकृति (प्राकृत स्वरुप) से विहृत नाम भिन्न वर्ण, 
गन्व, रस श्रौर स्या वाला; श्चति क्लेदयुत , सपं, हिस पशु, मच्छर, 
टि, मक्ली, चूहा, उल्लू, गृध्च, गौदड श्रादि से श्राक्रारत१ ;, (पहले दत्ते 





१--टस प्रकरण सै जाना जा सकता ह कि, मच्छर, मव्खिरयोँ ओर वहो 
से रोगों के सम्बन्ध का प्रत्यस्च प्राचीनो ने किया था ! उन्छ., गीदड़ आदि खत्युमय 
को पदटे सै जानकर एकच होते हं 1 


११२ आयुर्वदीय-हतोपदेकः 


प्रमाणम न देखे गए) तुणो, लताग्रो तया उपवनों वाला , प्रतान (कापा 
विस्तार), श्रादि के श्राधिक्ववाला, श्रपूर्व-सा (पहले फभी न देखा हो एमा) 
प्रतीत होने वाला , जिसमें शस्य (धन्य) प्षड गया, भु गया यानष्टहो 
गया हो एसा , जिसमे वायु वूस्राकार हो एना ; पक्षिगण जिसमें चीची कर 
एसा , कृत्तौ फे यूथो के प्रार्त-स्वेर से युक्त; विविव मृगो (पदग्रा) श्रौर 
पक्ष्यो के त्तघ निस व्यथित होकर इवर से उवर चक्कर मारते हो एसा; 
जिसके निवास्तियो ने घर्म, सत्य, लज्जा, श्राचार, श्रील श्रीर (श्रन्य) गुण छोड 
दिए हो श्रतएव जिम ये घर्मादिनष्टहो गएुहो एमा, जलाशय जिसके निरन्तर 
क्षुभित श्रीर उच्छलित हों एसा , एक पर एक जिसमे उत्कापात, वायुप्रो का 
संघटू तया भूकम्प हों एसा ; जिसमें भ्रति भयंकर शव्द तया रप प्रत्यक्ष हो 
एता, सन्न, तस्र, श्ररण श्रौर दवेत मेघजाल से निसरमे सुय, चन्द्र श्रौर तारे 
श्रावृत हो एसा ; निक्षमे श्रार्तनाद इतना श्रधिक श्रवणगोचर हो कि जानो चह 
धवराहट श्रीर श्रातद्धु ते श्राक्रान्त हो; या त्रास्युक्त रोदन से पीडितौ; 
या जेते श्रन्वकाराच्छन्न हो या यक्षो परिव्याप्तहौ उसे (उसदेक् फो) 
प्रहित नाम श्रनारोग्यकर माने 1 
काठं तु यथतुटिन्नाद्विपरीतचिद्गिमतिषि्न दीनटिन्न चादिवं व्यवस्येत्‌ ॥ 
ष्व वि० ३।१० 
--उस फाल (ऋतु) को श्रहित--श्रनारोग्यकर--जनपदोद्ष्वसरकर-- 
समन्नना चाहिए, जो तुग्रो के स्वाभाविक लिद्धो--स्वाभाविक चिह्लो- 
से विपरीत लि््खोवाला हो (जंसे श्लीतकाल में गर्मी पडना, ग्रीम्म में वप्टिया 
शीत होना इत्यादि), श्रयवा जिसमें प्राकृतं लिद्धौ का श्रत्तियोग (श्रधिकता, 
यया श्रौत मं श्रति शीत इत्यादि) हो श्रयवा जिसे प्राकृत लिद्धो का हीनयोग 
(श्रल्पता, यया वर्था में श्रत्पव्‌ष्टि, कौत मे श्रल्प श्त इत्यादि) हो । 
इमानेचदोपयुक्ताश्वुरो भावाञ्ननपदोदृध्वंसकरान्‌ वदन्ति कुगला. । 
अतोऽन्यथाभूतांस्तु हितानाचक्षते ॥ च० बि ३1११ 
--उक्त दोयो से युक्त इन चार भावो (पदार्यो को ) विज्ञ वैद्य जनपदोदध्वंसकं 
वताते हे । इनसे विषरीत लक्षणो वालो को हित (श्रारोग्यकर }) कहते है १ । 


9--स्मरण रदे, ऋतु-स्वमाववह् प्रत्यक तु मे जो तत्तत्‌ दोष का सचय, | 
प्रकोप तथा प्राम होने से रोगोदत्ति की सावना दोती दै 1 उसकी नित्रत्ति के किए 
ाघ्रोपविष्ट ऋनुच यां का यनुप्ठान ( पालन ) न क्रिया जाय तो प्रात लिङ्ग बाढी 
ऋतु मौ अदित दोती हे । 
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विगुणेष्वपि खल्वेतेषु जनपदोद्ध्वंसकरेषु भावेषु मेषजेनोपपाचमाना- 
नामभयं भवति रोगेभ्य उति ॥ व° वि° ३।१२ 
--जनपदोदुव्वं्कर इन भावो (देड, काल, वायू, तवा जल) के विगुण 
{दोपयुक्त, दुष्ट, दूषित) होते हृषु भौ {पुरो को)-यदि ग्रौषघोपचार का लाभ 
पट्टुचाया जाए तो रोगों का भय नहु रहता । 
भवन्ति चात्र- 
वेगुण्युपपन्नानां* वेदकाटानिखाम्भसाम्‌ । 
गरीयत्त्वं विशेषेण दैतुमत्संम्रबक्ष्यते ॥ 
वाताज्जटं जादेनं देगात्कारं स्वभावत । 
विद्याद्‌ दुप्परिहार्यत्वाद्ररीयस्तरमर्थवित्‌ ।। 
वाय्वादिषु यथोक्ताना द्रौपाणां तु विशेपवित्‌ । 
प्रतीकारस्य सौकर्यं विद्याह्लाघवलक्षणम्‌ ॥ 
च० चि० ३।१३-१५१ 
इत्त विषय मे प्राचीन्ये के क्चन भौ ह --वेगुण्य (इष्टि) को प्रप्त हए देश, 
काल, बाव्‌ तया जल इन चार मे कौन विशेथ गुर हं" यह वात हेतु-सहित वतते 
है! चिज्तर्वंद्य को वायु सेजल, जलसे देश श्रौर देश से काल फो श्रपिक गुर 
(श्रविक क्लेशदायी ) समसना चाहिए । कारण, वायु से जल श्रधिक दुध्परि- 


पुरुप चितना नियम से क्यो न रदे, तु अपना प्रमावे यक्किचित्त्‌ प्रत्येक 
पुख्ष की प्रकृति पर्‌ दिखाती ही हे! खोक मे इस ऋुस्लमावल विक्रिया को 


चद्ु-परिवर्वन जन्य कटने की परिपाटी हे । 
१--वैशुण्यमित्यादिना दुष्ठाना वातादीनां यस्य य उत्कर्पो येन च 


देतुना तदाद--स्वभावतो दुप्परिहार्यत्वादिति । स्वभावादेव वातपेक्षया 
जटं दुप्परिदरं भवतति, जलाच देश › देशाच काटः । वातो हि निवात 
देदसेवया दुर परिदीयते, न तथा जलम्‌ ; तद्धि ठेद्य्थमवर्यं सेव्यं ; 
जलमपि च यदि महता प्रयत्नेन यज्यते, देगस्तु जखपेक्षया दुष्परिहरो 
भवति, तद्व्यतिकरेणावसयातुमदक्यत्वात्‌ › देशोऽपि यदि देशान्तरगमनेन 
त्यज्यते ; कालस्तु सर्वथा त्यक्तुमशक्य इति सर्वेष्वेव गरीयान्‌ ¡ > < । 
एतद्विपर्ययेण छाववमाद्‌--वाय्वादिष्वित्यादि । प्रतीकारस्य सौकर्यं इति 


यथोक्तविधया वातादिपरित्यागस्य सुकरस्वेनेत्यथंः ॥! --चक्रपाणि 
ठ 


। 
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हाप है, जल से दे श्रीर देत सं फाल ! धयोकि च दृष्ठ (पिगुण) टतो 
निवात देन (वातरहित स्यान) में रहकर उत्तमे चचा जा स्ता । प्रपणं 
जल से इम प्रकार वचाव पाना सुकर (नरल) नहीं हु वारण, देहदृ्ति 
(जीवन-निर्वाह्‌) फे लिए उसका तो सेवन श्रवक्रय रना ही ष्डेना। वच्रिदोप 
प्रयत्नं करके (वथा, उवालकर या दोपहर द्रव्यं का तयोग पर} उमप्ल त्याग 
करे भीतो उसरी त्रपेक्नयादेयका त्यागतोदुप्वर होता । देशान्तर जाकर 
कयचित्‌ देदा का भी पदिहार फरना सभव हो सकता, परन्तु वनन त्त मवया 
दप्परिदा्यं हं-त्यवतुमयक्यर्हु। प्रव काल हः उन न्वं गुख्तम टह मवमे 
श्रयिक श्रनारोग्यकर हु, जनपदोदव्वस का प्रमु कार्ण द्ं । चिनर्वंद्य फो काल 
से देव, दे से जल श्रीर जलसे वाय्‌ का पदर (परित्याग) द्वारा प्रनौफार 
सुकर होने के फारण उत्तर-उक्तर फारण फौ प्रवेश्या पूर्व-पूवं पारेण को सदु 
(श्रल्प क्लेशकर) समस्तना चाहिदु 1 
जनपदोद्‌ध्वसकराणा रोगाणामुपचारः-- 
सका श्रयं यह्‌ नहीं ह कि जनपदोद्न्यसदार रोग मानव-प्रयत्नानीतह्‌ 1 

इनका भौ उपचार श्रीषवादि दस कियाजासक्ताहं\! इम उपचारकाही 
उपदेदा करते भ्राचा्यं श्रागे कते हं ।-- 

चतुर्वपि तु दुष्टेषु काखान्तेु यदौ नरा. ! 

मेपजेनोपपायन्ते न भवन्त्यादुरासदा ॥ 

येषा न मल्युसामान्यं सामान्यं न च कर्मणाम्‌ । 

क्म पच्चविधं तेपां भेपजं परसुच्यने \\ 

रसायनानां विविधाच्चोपयोगः प्ररस्यते | 

स्यते देवृत्तिश्च भेषजं" पूर्वसुदुधतेः ॥ 

सत्यं भूते द्या दानं ख्यो देवतार्चनम्‌ । 

सदूरत्तस्यावुत्त्तिश्च ग्रमो गुप्निरव्मन' ॥ 

हितं जनपदानां च दिवानायुपसेवनम्‌ ! 

सेवनं त्रद्यचर्यस्य तथेव त्रह्यचारिणाम्‌ ॥ 

संकथा ध्मकाख्राणां महर्पीणां जितात्मनाम्‌ । 

धार्मिके. सात्त्विकेनित्यं सहास्या वृद्धसंमतः ॥ 

१--जिसंसे वचाव करना कठिन हो } परिहार ~त्याय रा वचाव ; 
4.901021८८--अर्वोयडन्स 1 
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इत्येतदूमेपजं प्रोक्तमायुपः परिपाखनम्‌। 
येपामनियतो मृदयुस्तस्मिन्‌ के सुदारुणे" ॥ 
च० वि० २।१६-२३ 
--काल पर्यन्त चार भाव (पदार्व) दूषित हो जाएं (श्रतएव रोग उत्पन्न 
करने फो स्यित्िमे हो) तो भौ यदि पुष्पो कतो श्रौपधोपचार से योजित किया जाए 
तो बे रोगी नहीं होते! 
--जिनके मृत्यु-जनन्त दंव का स्तामान्य-नाम उस काल मे समान स्प से परि- 
याक~--उयन्यित नहु हुता हु, चयच जिनका मृत्यु-जनक कर्म का प्तामान्य नहीं 





१--येपां न मूघ्युसामान्यमिति न मूद्युजनकदेवसाम्यमस्तीत्यर्थ । 
सामान्यं न च कर्मणामिति न च मारककर्मसामान्यं येपामस्तीत्यर्थ. । 
केचिद्धि संभूयेव जन्मान्तरे भरामदादादिकमं छुर्वते स्म › तक्कर्मवलात्‌ 
संहतस्य एव भवन्ति किंवा प्रथगपि मारकं कमं छृतं केपाच्चिरेककां 
विपच्यमानं भवति ; तेऽपि समक्राखमत्यवो भवन्ति । तच्र, न सृत्युसामान्य- 
मित्यनेनोखन्नरित्वादेव केचिदसाध्या इति दर्शयति , न कर्मसामान्यमि- 
त्यनेन केचिवालातरिष्रा अपि नियतमारककर्मवादसाध्या भवन्तीति 
द्यति । > > 1 रुिर्मन््रादिना रक्षा । अनियत इति वचनेन 
दर्बस्कर्मारव्धो दि स्युः पा्य॑त एवंवं प्रतिकतमिति द्यति ॥ 
-- चक्रपाणि 


--यु-सामान्य का अर्थ है म्ु-जनक देव का साम्य । कर्म-सामान्य का 
यथ ह मारक ( मल्यूत्मादक ) कमं का सास्य 1 कारण, जनपद्‌ मँ ॒स्थित करै 
जन रेखे देमि जिन्दोने गत जन्म में मिलकर ( सभूय ) प्राम-दाहादि कमं॑श्िया 
दोगा ! दख कुकर्म के वरु से उनकी मद्य एक साथ दी होती है। च्वि, 
यद मी समव ट कि उन्दनि मारक छम प्रथक्‌ किए हो, परन्तु उनका परिपाक 
( फल्प्रापि ) एककाछिकि ( समकाल्कि ) दौ । देसे पुस्पों की भी त्यु समकार 
भ॑ होती है । मृलयु-खामान्य' शब्द से य नताया है कि, रिष्ट ( अरिष्ट ) उत्पन्न 
होने के कारण दी क असाध्य दते दँ । “कर्म-सामान्य' शब्द्‌ से यह दर्शाया है 
कि, कई जन अरिष्ट न उत्यन्न होने पर भी मारक कर्म निधित दने से असाष्य 
होतेदै। गुप्ति काअगहै मन्त्रादि से रक्ना। अनियतः इस पद्‌ से यह्‌ योतित 
हि, मत्युं यदि दुल कर्म से उत्पन्न दने वाला ्टौ तो उसका प्रतिकार क्या मी 


जा सकता है । 
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है, उनके लिए (गर्यात्‌ सहल प्रयत्न फरने पर भौ जिनकी मृत्यु नियत ह्‌ उनको 
द्ोडकर क्षेप नर-नारियो के लिए) पञ्यविव फर्म१ (पञ्चकर्म) भेष्ठ श्रीपव 
हं । दप प्रकार रसायनो फा ययाविमि प्रयोय इनके चिए प्रस्त) साव 


१--पच्चक्माणि- 
यायुवेद मँ चिकित्सा संक्षेप में त्रिविध कदी ट । 
संगोधनं संगमनं निदानस्य च वर्जनम्‌ | 
एतावद्‌ भिषजा कार्य ेगे रोगे यथाविधि ॥ 
ष्य० वि० ७।३० 
तैय को रोग सात्र मं विधिवत्‌ ये तीन दी क्म रने रोति रै-समो धन 
( दोष को शिर, मुख तथा गुद द्वार से बाहर निकलना ), संशमन ( विरद गुण 
वाङे आदारादि क निरन्तर सेवन द्वारा कुपित दोपके गर्गो छो द्वा दठेना; यद्‌ 
विषय पले दर्शाया जा चुका है ) तथा निदान-परिचजन नाम दोप-कारक अर 
रोग-कारक कारर्णो का परियाग । 
इनमे निदान-परिवरजन फी दत्ता वताते धन्वन्तरि ने कदा है । 


संक्षेपतः क्रियायोगो निदान-परिवर्जनम्‌ --घु° उ० १।२५ 
निदानानां दोपकारकहेतूनां रोगकारकदेतूना च सर्वतो वर्जनम्‌ ॥ 


--निदान नाम्‌ दोप-जनक तथा रोग-जनक उमय कारणों के सवेधा याग का 
दी नाम सक्षेप भँ चिकित्सा दे । 
यद निदान-परिव्ज॑न पथ्यापथ्य नाम से वेर्यो ओौर पएधग्ज्नो मँ ( याम 
जनता म) प्रसिद्धद्ै। मुस्क गासन काल मे टोिम्बराज नामक एक 
विद््च वैद्य दो गये है । उन्दने वेद्यजीवन नामक अनुभूत योगों का साह कर 
एक रसपूण ग्रन्थ लिखा है । यद वेदय मे सुप्रचरित है, पथ्यापथ्य के विषय से 
इस ग्रन्थ म आया यद पद्य कितने दी वैय का कण्टाभरण वना हया हे 1 
पथ्ये सति गदार्तस्य किंमोपधनिपेवणै. । 
पथ्गरेऽसति गदार्तस्य किमोपधनिपेवणे ॥ 
पथ्य हो--रोगी केवर पथ्य का पालन करे-तो उसे ओषा के वन का 
क्या प्रयोजन 2 ( क्या आवद्रयकता 2) कारण केवर पथ्य के सेवन र अपथ्य 
के परि्यागसेदीरोग दृूरदो जायगा) दूसरी मोर पथ्य न हो-सोगी 
पथ्य का पालन न करे-तो मी गौपर्धो के सेवन का क्या प्रयोजन १ (कारण 
खद उपचार करने प्र मी अपथ्य के सेवन के कारण रोग तो रहेगा दी ) 1 
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ही श्रवोलिखित उपचार उनके लिए समौचीन है--देशादि फी व्यापत्ति (विकृति) 
पर्रम होने के पूवं ही उद्ृत (उजञाडो) श्रौष्वो से श्नरीर का धारणः; सत्य, भूतदया, 
दान, चलि (उपहार), देवपूजा, सूवतत (स्वस्यवृत्त) का भ्रनुवर्तेन (पालन), 
भरम (मन.लान्ति), मन्त्रादि से श्रात्मरक्षा, दिव (कल्याणकर श्रारोग्यप्रद } 
जनपदो का सेवन, ब्रह्मचर्यं फा पालनः, ब्रह्मचारियो छौ सेवा (उनका सानिष्य), 





ञेष दौ उपचारयो--सदमन ओौर सशोधन-्मे आयुर्वेद भँ सक्षोधन का 
महत्व खविरोष हे । अव्रिपुत्र कवे ई -- 

दोपा कदा चिक्छुप्यन्ति जिता छ्ह्वन-पाचन । 

जिताः संनोधरनैरयं तु न तेपां पुनरुद्धवः ॥ 

दोषाणां च द्रुमाणां च मूलेऽनुपहते सति । 

रोगाणां प्रसवानां च गतानामागतिघ्र"वा ॥ 

च० सू० १६।२०-२१ 

४८ >८ कडाचिद्िस्यन्यदैतुप्राप््या । न तेषां पुनरुद्धव इति वख्वदोष- 


कारणत्वं विनेति मन्तव्यम्‌ > > > ॥ --चक्रपाणि 
खनः, पाचन ( ग्रति सखमन उपचार ) से जिन दोर्षोँको नौता 
जाय--शान्त किया जाय--उनका कमी कोप होने की समावना दती है । परन्तु 
जिनका संशोधन से विजय शिया जाए उनका पुन उद्धव ( उत्पत्ति, रोगजनकता )} 
नदी दोना (दसी वे सथ्रहकारने सशोधन का पर्याय ही अपुनर्भवकर 
चिकित्सा वतायाद्ै)। इस विषयं न्त ठेतेर्है-दोों गौर द्र्षोका 
मू जलुपदन ({ यकषत, यथावत्‌ ) रहे तो रोग भौर पुष्प चटे गएटर्दो तो मी उनका 
पुनरागमन निशित होता है । ( तात्पर्य, सश्षमन ते दोषो फा मूलेच्छेद न होने 
से सामन द्वारा चिकरित्सित रोर्गो का पुनरावर्तेन होता, परन्तु सोधन से 
दोप के मूलोच््छिन्न दो भाने से रोग पुनरात नदीं होता ) 1 
सशोधन के पाच मेद्‌ ईहै--सुख-दिरोगत ( उ्वेभव्रुगत--लतु के ऊपर 
स्थित , जनु गरीवा यौर अस की सन्धि) दोर्णो के सदोधन के चि नस्य या 
जिरोषिस्वन ; आमाश्य-गत--दोर्षो--विकोषतया कफ--के समोधनाथ वसनः, 
पच्यमानादाय या श्रणो मँ स्थित दोर्पो--विरोषनया पित्त-के सशोधनाये विरोचनः 
पक्राशय-गत दोपो--विरोषतया बात के--सुख्यतया सशोधन के किए निर्द या 
आस्थापन चस्ति ; सरोधन के साथ दी स्नेद प्रधान दन्यो का उपयोग कर षायु 
के सदमन के ठिए स्नेह या अनुवासन वस्ति 1 इन वस्यो का उपयोग यदि 
शिव्न गौर योनि म किया जाए तो इन्दे उत्तर ` चस्ति ( उत्तर.=ऊपर' यै हार 


११८ आयुर्घदीय-दहितोपदेयः 


जितेन्धिय महुषिपों के साय वर्मगास्त्र कौ समापा, नित्य धर्मिक, सार्विक 
तया वृद्ध श्रौर माननीय पुष्या के साय वठक । 

--उस सुदादण काल में जिनकी मृत्यू, नियत नही हं (श्रटकारई जा सक्ती 
हं) उनको श्रायु को रक्ता करनं वाना यहु उपचार हु । 


वाय्वादीना वैगुण्ये मूलमधरमः -- 
इति श्रुत्या जनपदोदुष्वंसन कारणानि पुनरपि भगवन्तमात्रेयमचिवेर 
उचाच-अथ खलु भगवन्‌. कुतोमृटमेपां वाय्वादीनां वेरुण्यसुखद्यते ¶ 
येनोपपन्ना जनपदसुदुध्वंसयन्तीति ॥ च विद! 
कतोमूटं किंमूटमित्यर्थः ।। चक्रपाणि 
जनपदोद््वस के इन कारणो को सुन कर श्रग्निवेत् ने पुन भगवान्‌ श्रात्रेय 
पुनवेनु को प्रन किया--श्रस्तु, भगवन्‌ इन वायु श्रादि का वगुण्य किस कारण होता 
है, जिससे (लिख कारण से) मुक्त हो ये जनपद का उदृध्वम करने हं ? 
तमुवाच भगवानात्रेयः--सर्वेपामप्यम्मिवेडा, वाय्वादीनां यद्र गुण्य- 
सुलद्ते तस्य मूलमधर्म., तन्भूं चाऽसत्करम पूर्वकृतम्‌ । तयोर्योनि 
र्ञापराध एव 1 तद्यथा--यदा वै ठेशनगरनिगमजनपदप्रधाना धमं 
सुक्कम्या वर्मेण प्रजां वर्तयन्ति, तदाध्रिरोपाथिताः पौरजानपदा ज्यवहाये 
पजीविनश्च तमवर्ममभिवर्धयन्ति, तत सोऽधर्मः प्रसभं धर्ममन्तरधत्ते । 
ततस्तेऽन्तर्हितथर्माणो देवताभिरपि यथ्यन्ते । तेपां तथाऽन्तर्ितधमंणाम- 
धर्म॑प्रधानानामपक्रान्तदेवतानागतवा व्याप्यन्ते ! तेन नापो यथाकाटं 


मलद्वार के ऊपर होने से यदह नाम दिया गया हे `} कदते है । शिरो विरेचन आदि 
पाच उपचारे को प्छ कर्म कदा जाताद्रै। 

दोप सवे शरीर से आष्ट होकर उदछटिखित स्थाना म आ जर्ण जिससे उनका 
सोधन सुकर ओौर सपृणे दो, साथ दी सोधन के कारण गरीर फोक्षोम न दहो 
इख देतु पूं कर्म के ख्प मे स्तन ( स्नेह वयो का बाह्याभ्यन्तर उपयोग ) तथा 
स्ठेढन ( विविध उपायो से भ्रस्वेद ककर चोतों को विकसित करना ) किए 
जातेर्ह। 

सशोधन का उपर जो महत्व प्रतिपादित किया है, उससे पश्रकमें का आयुर्वेद 


मे क्या स्थान दै, यद सममा जा सकना है ! प्त आयुर्वेद के पुनर्जनन के कए 
४ य 
पचकम का पुन प्रसार करना हमारा एक कर्तव्य ई । 
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देवो वर्पति, न वा वर्पति, विक्रतं वा वर्षति; वाता न सम्यगमिवान्ति, 
किति््याप्यते ; सलिलान्युपडप्यन्ति ; ओषधय स्वभावं परिदाया- 
पद्यन्ते विकृतिम्‌ । तत उद्ध्वंसन्ते जनपदाः स्परस्याभ्यवहार्यदोपात्‌" ॥। 

च० चिं० ३।२४ 

--भगवान्‌ श्रात्रेय उसे वोके--भ्रग्निवेडा, वायु रादि मे जो वंगुण्य (दुष्टिः 
-रोग-जनक स्वभाव} उत्पन्न होता हँ, उसका कारण प्रजा का एहिक (इस जन्म 
मे किया) श्रवमं भ्रववा पूर्वेजन्मकृत श्रघर्भं होता हं ! इन दोनो (एेहिक- 
श्रामुण्मिक) श्रधर्मौँ फा कारण प्रन्नापराघदही होता हं \ 

--देश, नगरः, निगम (कस्दा) ग्रौर जनयद (देहात, गांव) के प्रधानं 
(ग्रधिकारौ, प्रव्यक्ष) जव घर्म का उल्लंघन र श्रवर्म से प्रजा फे साय व्यवहार 
क्तरते हं, उनके श्राधित ग्रौर उयाधित पौर (नगराधिकारी या नागरिक) तया 
जानयद (ग्रानर्पविकारी या ग्रामीण) एव व्यवहारोपजीवी (वणिक्‌ जन) उस धमं 
मे (श्रपने प्रचार्-व्यवहार हारा) श्रीर वृद्धि करते हं ते वह ध्रवं प्रबल होकर 


१--तस्यमूटसधमं इति पेहिकमधमं दशयति । तन्मूलं चेति तस्य 

चातादिवेगुण्यस्य मूं पूर्वकृतं च कम । तेनेदिको वाऽधर्मो जन्मान्तरकृतो 
धर्मो वातादिवें (3 त्वेहिक 

चाऽ गुण्यत्य कारणमिति ते । तयदा देशेयादिना त्वेहिक- 
सेवाधर्म यद्वक्ष्यति देदुतया तत्मत्यक्षत्वेन सुटसिद्धान्तार्थ , न तु 
जन्मान्तरकृताधर्मस्याकारणत्वेनेति जेयम्‌ । >< >< > स्प्श्याभ्यवहाय- 
दोपादिति स्द्यस्य वा जलाटेरभ्यवदार्यस्य च कृत्स्नस्य दु्टसवात्त्‌ । एतच्च 
म्रावान्येन जेयम्‌ } तेन दुष्टपवनगन्धदोपोऽपि जेय । असात्म्यगन्धोऽपिं 
दुएटवाते उक्तः ॥ -- चक्रपाणि 

-- नस्य सूलमधर्म ` से ेष्िक अर्म का निर्देश है तन्मूम्‌' इलयादि से 
पर्क्न कम का ग्रहण द्ै। इस प्रकार चातीदि-वेगुण्य का कारण पदिक ओौर 
जन्मान्तरीय दोनों अधर्म है, यद कदादहैः। तयथा इत्यादिके हारा जो ट्ट 
{ रिक ) अधर्मं फो टटन्ततया प्रष्तुत करिया है वह प्रत्यक्ष होने से स्पष्ट सममं 
आ सकता है, इस हेतु में , उससे जन्मान्तरीय अधमं की कारणता का निषेध किया 
न समना चादिए ! श्यः जौर भभ्यवदार्यः का निर्देश भधान होने से करिया 
द । इनसे यदं प्रेय ( सूंधने योग्य } दुष्ट पवन का मी दण करना चादिए । 
कारण, असाल्य ( अदित ) गन्ध का मी निर्देश ऊपर विगुण वातके प्रकरणम 
किया दे । 
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श्रास््ि्यो फौ विकल करनेवाला यह्‌ भ्रक्न चिदययमान या~पहले भौ भ्राज कफे समान 
एसे ही युद्ध भवर्तमान पे । 
मोगणादिभिर्वा विविधेभतसं £ _ ०१ (9 

रक्षोगणादिभिर्वा सं घेस्तमधममन्यद्वाऽप्यपचारान्तरसुप- 
खभ्यामिहन्यन्ते ॥ --च० वि ३।२६ 

राक्षसाय तसादोऽपि जनानामघर्मकरृत एव भवतीत्याह -रक्ोगणे- 
त्यादि । अन्यद्राऽपचारान्तरमिति यथोक्ताधर्मकारणादन्यद्धसकारणम- 
जोचादीत्यथं. ॥ चक्रपाणि 

राक विविव मूत-पोनिर्यो से जो सामुदायिक विना होता ह, उसमें 
भी यह्‌ अरव ही मूत ह । कारण, ये राक्षसादि विविव भूत-सघ प्रधर्म किवा 
प्न्य प्नुमत श्रशीच (श्रु्ध) प्रादि श्रवमं त्प श्रन्तर (प्रवेश-क्यरणः; छिद्र) 
को प्राप्तं फरते हं श्रीर उनको दवारा प्रजा-जन मारे जाते ह्‌ । 

तथाऽभिलापग्रमवस्याप्यधर्म एव हेतुर्भवति । ये टप्धर्माणो धर्मा 
द्पेतास्ते गुरुबद्सिदधर्पिमूव्यानवमल्याहितान्याचरन्ति । ततस्ताः भजा 
गुर्वाटिभिरमिरपता भस्मतामुपयान्ति प्रागेवानेकपुरूपङटविनाशाय, नियत- 
प्रत्ययोपलम्भाद नियताङ्चापरे* ॥ 

_ प्रमिकापोत्पन्न जनपदोद्ष्वस मे भ हेतु यह भ्रधर्मं ही होता हं! सो 
एसे फि-जिनका घर्मं लुप्त हो मया हं नाम जिनका रवृत घम फलोपभोग के 
कारण निशे (समाप्त) हौ चुका हँ एसे तथा इस जन्म मेभीजोधर्मसेद्रुरहें 
एसे पुश्य गुरु, वृद्ध, सिद्ध, ऋषि तथा श्रन्य पुजनीयो फा श्रपमान (श्रवहेलना, 
श्रवज्ञा) फर उनका श्रहित श्राचरते हं! इस कारणं उन गुर घ्मादिसे 
ग्रनेक पुरुष-कुलो के विनाप्ना्यं॑शापित हयो कर (श्रनेक कुलो कं मिलित 
नाशार्य } नियत (मिलित) शाप फते प्रभाव से एक सत्य भस्मरूपको प्राप्त 
होते हं । (चिन्ह इस प्रकार एक साय मृत्यु का भा नहीं प्राप्त होता एसे) 
श्रन्य युरुष श्रमिलित (पृथक्‌ -पू यन्त ) भस्म-ल्प को प्राप्त होते हं 1 





१-- प्रागेवेति टित । अनेक पुरुपङ्कलविनाशायायिगघ्ता भस्मतां 


यान्तीदयर्थ. । नियतप्रत्यनोपटम्भाद्नियताङ्चापरे भस्मता यान्तीति 
योजना । अनियता अमिता इत्यथ. । प्रतिनियतपुरुषामिखशापात्‌ 


ष 
प्रतिनियता एव भस्मता यान्ति न सर्वे जना इयथ ॥ --चक्रपाणि 
योजना अन्वय 1 । 


९२ 


~ 


आयुवदरीय-हितोषद्रयः 


यस्वास्थ्यस्य प्रधमावतारे देतुरम एव-- 
प्ररण की परिमान्ति रने श्राने महरि श्रायेय पुनवु वते द-दारे 
देयने-गृनने मे जो जनपदोदृध्वस श्राया ह उमया कारण तो ययोयत प्रसर मे प्रसमं 
हं ही, मुष्टि में श्रनारौग्य का जो प्रथम प्रयेदा श्रा उमा भो ध्रादि फान्ण यह्‌ 

प्रवमहीया! देषिष 

प्रागपि चाधर्मानतें नायुभोयत्तिरन्यनोऽमृत्त । आदविकाट छदिति- 
सुतममौजसोऽनिविमत्दविपुटम्रमावा प्रलक्ेव्द्रवपिंव्मय्तविधिविधानाः 
जटसारसंदतस्थिरमरीया = प्रमन्नवर्णच्िया पचनसमवरटजेवपराक्रमा- 
श्वारुर्किचोऽभिस्सप्रमाणाछरनिश्रसाद्रापचयत्रन्त. मलत्या्जवानृ्म्यदान- 
दमनियमतपटपचासेत्र्मचयत्रतपसा व्यपगत्तमय्रसगद्रं पमोदन्दाभक्रोय- 
योकमानरागनिद्रातन््रा धरमह्टमाटम्यपरिपरहाश्र पुस्या वभूवुरमितायुप । 
तेप्रासुदास्मच्चरुणकर्मणामचिन्यग्सतीवविपाक्रभावराणसमुदितानि 
्राटु्वभू. छस्यानि ख्वगुणसमुदितत्वान्‌ प्रथिव्यादीनां छतयुयत्ाद। 1 
श्वयति तु कछूनयुग कपाचिदव्यादानान्‌ मापन्निरानां स्चयानां छरीर 
गौप्वमासीत्‌, ठरीर्नीरवाच्छमः, श्रमादाट्स्यम्‌ , आट्त्यात् संचयः, 

संचयायरियह , परियदाह्ाभ. प्राटुरासीतं छत ॥ 
--च० वि ३।२८ 
--मुष्टिमे रोगोकाजो प्रयम्‌ ग्रादि्नयिहश्रा उसका नी हेतु च्रघर्मसेभिघ्र 
ग्न्य कुछनया। तयाहि--प्रादि कान र्मे (सत्ययुग नें) लित्तने भौ पुस्पं यें 
वे मव ही श्रदिति-ुत्र (श्रादिन्य--दुरथ या देवो) को समानः त्रोजस्यौ, श्रति 
निमल श्रीर विपुल प्रभाव (स्तामर््यं) वां, देव, देवपि, घर्म, यनं की श्रचिष्टात्री 
देवता, त्रिवि (यन्नावि क्म के विघायक~-उपदेद फरनेवाले-चेद-वचन) तया 
विघान (कमनुष्ठान)ये सवं छिन्द (कसमलकवत्‌) प्रत्यथ हं एते, पर्वत के सार 
१--आआद्याविभवि च सेगाणामवर्म ण्व कारणमित्याद्‌--प्रागपि 
चेत्परादि । यत्नो यत्रदेवता, विधिर्यन्नचिवायक्रो वेद", विधानं यज्ञकर्म । 
जवा वेगः । परियो ममता । अमितमिवातिव्ुव्नाधुर्यपां तऽमिता- 
युः । सत्ये हि. चतुर्व्पगनमायु । यदुक्तं भगवता व्यासेन-“पुरुपा" 
सर्वसिद्रार्थतुर्वपगनाय्ुपः । छते, उति ! सापन्निकरानामीज्वराणाम्‌ । 


कृत इति छतयुगस्य >ेपे -- चक्रपाणि 


आयुवंदीय-दितोपदेगः ५२३ 


(पोलाद ? } कं समान निविड (घन) तया दढ शरीरवाले ; प्रसन्न (दोप-गून्य) 
वर्ण रीर इन्ियोनाले ; वायु के सदृ बल, वेग श्रौर पराक्रम से सम्पन्न , रमणीय 
{घ्यारूवफ) स्िकू-प्रदेशावाले , दर्शनीय प्रमाण (डीलडील), श्राति, प्रसाद 
(नर्मल्य) श्रौर पुष्टिशाली ; सत्य, श्रार्जव (सरलता), प्रकूरता, दान, दम, 
नियम, तय, उपात्त प्रर नह्यचयं के व्रतम परायण , मय, राग, दय, मोह, 
लोन, फछ्रोव, भोक, मान (गं), रोग, निद्रा, तन्द्रा, श्रम, क्लम, (विना धमक 
यान }* श्रालत्य तया परिग्रह (यह्‌ वस्तु भेरी हं--“दद सम" यह्‌ मत्मव की 
भावना) --इनसे विरहित ; एव श्रमितायु (चार सौ वद शट प्रायुवाले१) 
हुश्रा करसे ये! 

--उदार(क्छिल) मन, गुण श्रीर कम वाले होने के फारण इन पुरूषो के लिए 
(इनके हिताय) छृतुग के श्रादि मेँ पृविवौ श्रादि महाभूत सर्वगुणसम्पन्न होने 
से शम्य (यान्य) मी प्रचिन्त्य रस, वौ्थ, चिषाक, प्रभाव तया गुणो से युक्त उत्पन्न 
हेमे ये1 कृतयुग समाप्त होने को श्राया तो, श्रति उपभोग फे कारण करई सम्पन्न 
पुष्पो के चरीरमें गुना का श्राविभवि ग्रा \ इम गुरुता के फारणं श्वमफा 
उदय हुम्रा, श्रम के कारण त्रालस्य, ग्रालस्य फे फारण सचय (उपभोग कौ वस्तुग्रो 
को सचय करने फो प्रवृत्ति श्रौर उसके कारण उनका सग्रह }, सचय फे कारण 
परिग्रह (ममत्व) श्रीर ममत्व कं फारण लोभे का प्रादुभवि हृभ्रा। 

श्राणे का इतिहास भौ स्वय प्राच्यं के शब्दो मे देखिए 

ततस्त्रेताया छोभादभियतवचनम्‌, अन्रतवचनाक्तामक्रो वमानद्ध प- 
पारप्याभिघातभयतापरोकचिन्ताष्टेगादय प्रवृत्ता । ततस्त्रेतायां धर्म- 
पादोऽन्तधनिमगमत्‌। तस्यान्तर्धानाद्‌ युगवर्षभ्रमाणस्य पादहासः, एथि- 
ज्यश्च गुणपादप्रणान्ोऽभूत । तत्पणाशकृतश्च जस्यानां स्नेदवेमल्यरस- 
चीर्यविपाकगुणपाद्ध्रश ॥ 

ततस्तानि प्रलागरीराणि दीयमानगुणपादेराहार-विहारेप्यथापूवंुप- 
छभ्यमानान्यसिमारुतपरीत्तानि प्राग््याधिभि्ंरादिभिराक्रान्तानि । अत. 
भ्राणिनो हासमवापुरायुप. क्रमग इति ॥ च० वरि° २।२९ 

१--टीकाकार के ऊपर्‌ धृत वचन पं का है कि--अमित का अहै अति 
अधिक ष्टोम के कारण अमित-सद्डा । कारण, सलययुग ( छृनयुग } म आयु चार 
सौ वर्षी ह्या करती थी। लसा कि उद्भूत व्यासं के वचन भें कदा है--छृतयुग 
मे पुय सर्गमनोरथो फी सिद्धि वले तथा चार सौ वपे की आदुके दोतेये। 


र--दीयमानगुणपाडंरिति--यथा यथा त्रेताया क्षयो भवति, तथा 


१२४ आयुर्वदी य-दितापटे 


--दसके श्रनन्तर (रृतयुग दे प्रन्त मेँ लोम कै प्रदुभवि पर्यन्त मानव कुल फा 
ह्वाम हो चुके के पश्चात्‌) तेता मे सोभ फे कारण श्रनिप्रोह्‌ (विरोयि्पोको 
हानि पहचान कौ श्राकाला) उत्पन हुई । श्रनितरोह्‌ सै मि्वामायग~दीतता 
प्रीर भिव्याभायण-श्ौतता से काम, रोव, मान, देप, पाप्य (वाग्व्यवहारः मे 
ककशता)., प्रभिवात (श्रीरे को विशेषतया शारीर हानि पटुचाना}, मय सताप, 
शोक, चिन्ता, उद्वेग (घवराहट ) -प्रनृति मनोविकारो फा उदय हरा ! परिणाम- 
तया येता्मे घमंका पाद (चतुर्याशष) श्र््ताहितिटहो गया। धर्मकफेपादका 
प्र्तर्थानदहोनेसे युगम वर्यो का जिननाप्रमाग होना चाहिये उने चतुर्वाश्फा 
ह्वा हो गया! इप्तो कारण पृथिव्यादि पञ्चमहानूताफेनो गुणों के चतुर्पात 
काविलोपही गया) महामूगोमे हुई इस गुगनहानि फे कारण शर्न्योभे भी 
स्मेह (स्निग्वता), विमलता, रस, वीर्य, विपाक, प्रभाव प्रर गुणो के चतुद 
कालोपहो गया। 

--दम प्रकार जंते-जैसे त्रेता का क्षय होता गया, व॑से-वेतते श्राहार-विहार्ये 
फेभीगुणोका पादश ह्लास दोता गया। इस प्रकार क्रमय हीन-नुण होते इन 
श्रहार-विहाो के वारा प्राणियो के शरीर में वातु-साम्य क्रिपरा का निर्वाह यया- 
पूर्वं न रहने लगा! इस प्रकार विषम होरे धातुश्रोवाते एव पित्त श्रौर वातस 
श्राकरान्त प्रजा जसैर (नृष्टि मे) प्रवमाविर्भून ज्वरप्रमृति व्याधिर्पो मे पीडित 


हए । परिणाममें प्राणो क्रमक श्रायु के ह्भवास को प्रान्त हए । 
भवतटठचाव्र-- 


युगे युगे ध्म॑पाद्‌. क्रमेणानन दीयते । 

गण्पादश्च भूतानामेव लोक" प्रीयते | 

सबत्सरशते पृणं याति संवत्सरः क्षयम्‌ । 

देदिनामायुप काले यत्र यन्मानमिप्यत ] 
इति विकाराणां प्रागुत्पत्तिदेतुरुक्तो भवति^ ।। --च० वि° ३।३०-३२ 
तथा आदारविहारगुणपाठहासो भवन्नास्त इति दरयति । विदारोऽपि 
चाधर्मवतां दीनगुणो भवति । तेन न यथावच्छपीसोपष्टम्भनं करोति । 
उपष्टभ्यमानानीति धातुसाम्येन पाट्यमानानि ॥ -- चक्रपाणि 
१--संबरसरञते पूर्णं इति संवत्सरेण शततमेऽश पूर्णं । यत्र यन्मान- 
मिप्यत इति यत्र युगे यन्मानमिष्यते, तस्य दाततमेऽश पूर्णं वर्षं एके क्षयं 


याति । तेन कटो गतवर्षायुषि यदा दाततर्माऽशो याति क्षयं तदा नवनवतिः 
परमायुभवतीत्याद्यतुसरणीयम्‌ | -- चक्रपाणि 


आयुर्वदीय-हितोपदेशः १२५ 


--ययोकत करम से एफ-एक युग मे घर्मे का एव प्राणियो के गुणो का एक- 
एक पाद (चतुय, चौयाई भाग) विनुप्त हो जाताहं । परिणामतया श्रन्त में 
प्रतय हो जत्ता हं 1 

--युग केभी त्तौ वयं पर्णं होने पर, उम युगम प्राणियो कौ जितने वर्वकौ 
धराय, होती हं उसमें एक वपं न्यून हौ जाता ह । तद्या, फलिकाल में स््ी-पुरषों 
को सामान्य प्रायुसौ व्कीहुं! फलि के प्रयम मी बयं समाप्त होने पर इस 
श्रायु मं एक चर्य न्यून हो कर सामान्य श्रायु (परमायु-श्रौसतन श्रायु ) निन्यानवे 
वदं को रह्‌ जातौ हं । 

--रोर्गो फ अयमावतार फा यहं कारण-निर्देज्ञ किया गया । 

इस प्रकरण से संक्षेप में श्रनेक ज्ञात्तन्य वाते जानी जा सक्ती हं ! धन- 
संचय फा मूत कारण, उससे घन-सचय एव उसमे समाज मेँ हु घिपमता का यहं 
निख्पण श्राज से सहूत्रो वयं पुर्वं महपि आत्रेय कर गये हुं ! हमारे नवयुवा 
समाज कौ श्रव्यवेस्या (अॐंच-नीच) का फारणः, इतिहास श्रादि जानने के लिद्‌ 
साप्त भ्रीर लेनिन फे ग्रन्य पढते हुं । यह्‌ प्रकरण उनकी श्रांख खोलने के लिए 
प्थप्त होना चाहिये ! वे देखे, माक्सं श्रादि वारा की गयी इस कूट प्रशन कौ 
मीमासा भारत के लिये कुद नवीन नर्ही ह्‌ । 

इस प्रकरण से आयर्बद्‌ की मर्यादा फौ भौ कठं कल्यना वाचक फर सक्ते 
हं \ श्रायुर्वेद फेवल मानादि प्राणियो फ श्रायु का वेद नहीं हं, समाज, राष्ट 
श्रीर विश्व कौ श्रायु का षेद ह--उनक रोर्गो के निदान, लक्षण श्रौर चिकित्सा 
प्रतिपादन फरनेवाला शास्र हुं 1 

धर्म-अधरमं का प्राचीनाभिमत अर्थं मी वाचक यहां देख सकते हं ! ्रमुक 

ग्न्य त्या उसमे बताए कर्मकाण्ड का श्रनुष्ठान एतावन्मात्र घम नहीं हु । किन्तु 
स्त्य, ऋनुता, भूतदया, दान, श्ास्रकों गदा श्रमनी श्रना फा सवं प्रकार से रक्षणः 
वषयो द्वारा मर्यादित लाभ लेकर वाणिज्य, विद्या-वयोवृद्धो का समानं इत्यादि 
सद्गुणशालिता ही फा नाम धमं हुं । एव इन फ विपरीते लोभे, श्रसत्यभाषण, 
द्रोह, ग्वे, ग्रालस्य, परिग्रह्‌ प्रभृति श्रसद्गुणो हौ क श्रधमं कहा जाता हुं ॥ वाचक 
वर्माधमं फो इस प्राचीन परिभावा को चक्षय मं रल कर विचार करं फि इन पदो 
का कितना विषरृत श्रय श्राज कूड हो गया हूं । 
महाभूतो श्र श्र्पान छौ गुणश्ीलता के विषय मे यहां फहा हं किये प्रजा के 
घर्माघरमं पर ही श्रवलम्वित हं । इस मन्तव्य को वृष्टि मे रख कर वाचक श्रार्यो 
के समानशास्मर, कृयिशास्तर शरदि सम्बन्वी तिद्धान्त कौ श्रपूरवता श्रीर महत्ता 


का श्चनुश्नीलन करं! 
जनपदोदृच्वंस के दो मेदो-स्रभिज्ञाप-पभव तया भूतानियद्ध -पर श्राज सहसा 


५०६ भागदीय-दिनापद्रेयः 


दिध्याम नङ होना । पन्न वतन मे भिवष्य षा स्वता खा पेद 
वादके गमद (द्रोनः) ह पि, ता प्रन्यनष्ट पलमाश्रो चा दी (रज 
फर ग्ट । प्राजमी वृस याति भूवन्मेम या दादि-गाप्ति वेषं लो तर्‌ । 

धमं श्रदुनृन गृभोके प्रयया (व्र) नपा श्रम श्रदुमस 
प्रमद्गुणो फौनिन्दामे माजन म प्रापाततापैदरर पपात सपण श 
सर्ता । परन्तु नयीन चिविन्याप प प्रनृणा भी त्ति नय गकम 
मे दूनगुगोच्छद्ल्यर्व एय दन प्रयनुणो ष पि उतत फ उपप्येमो र । 
नय, ग्रो, द्रोप, चिन्ता, मर, दरेग, पाम, पारध्य) सन्गप ्दि समादिदारो 
के वल्य प्राम्नेय नाद्धो-रयान (सिम्पयटिपा नयम निणग्डम) नपा प्रिव 
ग्रन्वियो (यदरीनल्स) का प्रसव होदरं सपतद फो वृद्धि दय दोनो कार्ण 
से विोयत्तया हृदय, वयक श्रौर प्रन्यादाय ग दरतिन धति रिता ह, श्रं 
ददै कार्ण त्रिवियरोगनोटोते रौर, राजस्व परनन दृ्टिमोनर हने 
हृदयावरोरजन्य प्रफात मृत्यु मौ टहानी 1 दमे पियत सय, भृतररा, 
श्रतूरना, दानः वृद्धो फा समान, घ्राने दन्यारि गगण द उदयम उन्दिणिन 
श्रबपयो फो प्रिया फा साम्य होकर नासोग स्यिति रहती हु लमा श्राप दीपं होनें 
का सनयहोताहु 1 इन उभय स्यित्तियो षा पिकार पर यायक जाक म्मे 
ह कि, ऊपर विया घनाधमे काचिवेफपघ्राजफेय॒गफौ टी ्म्ुह। दतना 
ही न्ही--जच्यपित तवा समान मे पाए जाने यासे एव चिपिन्मष नया गमार- 
यान्त्रियो षे विद्युन फरने याने मानस, श्रा एव समलयः प्रघ्नो मा निरान, 
लक्षण श्रौर चिक्ित्ता इस प्रकरण में मुनिरपितद्‌1 यह्‌ श्रीर यान भि, 
युग्यो इम प्रकरण में निदिष्ट स्वल्प देना श्राज नो श्रमनत्य-ना पनीत षता 
हं! परन्तु यत्नतो इस दिम होना हौ चाहिए यल कनं यदि न सिध्यति 


कोऽत्र दोप. | 
अगयुषो नियतानियतत्वे दंव-पुरूप कारयोहुतुत्वम्‌ 


एववादिनं भगवन्तम्रिवेण उवाच-जन्तु खटु भगवन्‌ नियतकाट- 
ग्रमाणमायु. सवं न वैति ॥ न्व चि० ३।३२ 
-- (जनपदोद्धवस ता उगके प्रसग चे प्रयमं मे रोग को उत्पत्ति फौ) 

यह चात कटते भगवान्‌ पुनर्वसु फो श्रग्निवेया योता--भगय्न्‌, श्र्यु नियत 
(मर्यादित) काल-ममाण कौ ह मा नहीं ? (श्र्यत्‌ प्रत्येक पुश्य श्रायु षी श्रमुत्ते 
ही मर्यादा लेकर श्राता हे या उसकी श्रायु में ्रयलच वृद्धि-हास भी हे सयता 
ट? कारण, श्रायु यदि नियतकानिकः दहो ततो जनपदोद्‌ध्वस या नामान्य व्यापि 
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होने पर उसके रोकने का उपाय ही क्यो करता ? लोक-मत भ्रायु के चिषये 
भ्राज भौ प्राय ए्ाही होने से श्रग्निवेश् के चित्त में यह चङ्क होना स्वाभाविक 
ही धा\) 
तें भगवाटवाच- 
इदाभरित्रेम भूतानामायुर्युक्तिमपेश्चते । 
देवे पुरुषकारे च धितं हस्य वरावटम्‌ ॥ 
देवमात्मङृतं विद्याकर्म यत्पौर्वदेदिकम्‌ । 
स्रत. पुरूपकारस्तु क्रियते यदिहापरम्‌ ॥ 
वलावलविदेपोऽसि तयोरपि च कर्मणो । 
दृष्टं हि विविधं कर्मं दीनं मध्यमयुत्तमम्‌ | 
तयोरुदारयोरयक्तिदीघंस्य च सुखस्य च | 
नियतस्यायुपो हेतुविपरीतस्य चेतसा ॥ 
मध्यमा सध्यमस्येष्ठा^ | च० विर 312४-८ 
--भगवान्‌ उमे बोले--श्रग्निवेश्, प्राणियो की श्रायु नियत या श्रनियत 


होने मे देच श्रौर पुरुषकार (पुरषार्थ) के योग कौ श्रपेक्षा रखती ह--इन दो के 
श्रधीन हं! कारण, श्रायु छा वलाव्ल (नियतता श्रीर श्रनियतता) देव ग्रौर 


पुरुषकार पर श्रवलम्वित हं 
--पूरवं शरीर में श्रपना क्रिया जो कर्म होता ह उसे देव समदना चाहिए । 


यह्‌ कर्मं श्रदृष्ट मे परिणत हौ जाता हँ श्रीर यह श्रदुष्ट हौ इस जन्म मेफलका 
हेतु होता ह! इस जन्म में जो श्रन्य कर्म किया जाता हं उसे पुरुषकार (पुरुषा 


कर्म) कहते ह्‌ । 

---उन उभयविघ (पूर्वजन्म फे तथा इस जन्न के) फर्मो के वलावल मे भी 
भेद टोत्त है-- (नाम दोनो भें बल-भेद से श्रमे कहें पथक्‌ तीन प्रकार होते ह) । 
द्योकि, (दोनो) कमं हीन, मध्यम शरीर उक्तम तोन प्रकारं का देखा जाता हं । 


१--युक्तिमपेश्चत इति देवपुरुषकारयोर्योगमपेश्षते नियतत्वेऽनियतत्व 
चेदर्थं । वलं चावलं च वलावटं, तच्रायुषौ नियतेन वल्मनियतत्वे- 
नावरं ज्ञेयम्‌ । यद्यपि पौर्वदेहिकं कर्मािसत्ेन गतं, तथापि तञ्जनिता- 
दष्टस्य विदेमानत्वात तदद्वारा तच्म कारणं भवत्येवेह जन्मन्यपि } पुरुप- 
कार स्त्विह्‌ जन्मनि कृतं कर्म सामान्येनोच्यते ॥ --चक्रपाणि 
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--दोनो कमो के उदार (उत्तम) मेदं फा नयोग यौव (प्रनियत) त्या 
सुख-युवत ग्रायु का कारण होता ह (दनका योग हने पर त्रायु दन गुणों ते युक्त 
होती है) । उसके विपरीत (हीन) दैव श्रौर पुर्पकार फा सौग नियत्त, श्रम 
श्रौर दु सयुक्त श्रायु का कारण हता ट । 

--मघ्यम कोटि फे दैव श्रौर पुर्यकार का योग होने ने मघ्यम प्रकार फी 
प्रायु वनती ह। 

कारणं श्रणुं चापरम | 
ट्व पुरुपकारेण दुखं द॒ पटन्यत ॥ 
देवेन चेतरत्‌ कमं विरिष्टं नोपहन्यते । 
दष्ट्वा यदेकं मन्यन्त नियतं मानमायुप ॥ 
कर्म फिचित््यचित्‌ के विणाक्र नियतं महत्‌ । 
करचिच्काटनियतं प्रयये प्रतिवाध्यते | 
वर वि >13८-४० 

-- (हे श्रग्निवे्, श्रायु के नियत्त या श्रनियत हने में उनयविव फर्म में 
प्रत्येक के त्रिविध होने के प्रतिरिष्त श्रन्य भी कारण हु1 उस) प्न्य फारण 
फोभीसुनो।॥ देव (प्राक्तन कर्म) दुर्गल हो तो (वलवान्‌) पुर्पफार ठते दया 
देता ह! (इतत प्रकार प्राक्तन फ्मवश श्रायु को श्रमुकं नियत नर्यादाहोतो 
पुरुपकार फे वल मे वहु बडाई भी जा सकती ह--इस प्रकार श्रनियतत वनाद 
जा सक्तौ हं) । दूसरी श्रोर, देव यदि वलवान्‌ हौ तो वह्‌ (दुर्वल) पुरुपकार को 
दवा देता ह (रीर श्रायु को श्रनियत--दीर्घ--नहं होनें देता} । इसी (पिते 
दृष्टान्त) को देखकर करई प्राय का मान नियत समते ह--ग्रायु बढाना श्रपने 
हाव में नहीं है, एेसा मानते हे 1 

--कोई (प्राक्तन) कर्म एसा होता हं जो श्रमुक काल में विपाक (फल- 
रूप मे परिणति) होने पर महत्‌ (प्रवल) श्रौर निचित होता है--ह श्रमुक 
परिणाम उत्पन्न करिए विना नदीं रहता, पुरुषार्य से उसे टाला नहीं जः तकता । 
परन्तु, श्रन्व च्लोई कमं एसा भी होता ह जो काल पर। (इस प्रकार) नियत नही 
हेता ; श्रौर पुरुषार्य हारा उसे परि्वत्तिति किया जाता है \ | 


आयुषोऽनियतत्वे निदङनम्‌-- 


तस्माटुभयद्त्ादेकान्त.त्रदणमसाघु ! निदरेनमपि चात्रोदादरि- 
प्यामः। 
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यदि दि नियतकाटग्रमाणमायु. सर्व स्यात्‌, तदाऽ्युष्कामाणां न मन्त्रौ 

पधिमणिमद्गल्वल्युपहारदोमनियमप्रायधित्तोपवासस्वस्ययनभ्रणिपातगम - 
नाद्या. करिया ₹ष्यन्च प्रयोज्येरन्‌, नोदुध्ान्तचण्डचपटगोगजोष्रखर- 

वुरगमदहिंपाद्यः पचनादय्च दुष्टा. परिहार्या स्यु , न प्रपातगिरिविपम- 
दु्गम्बुवेगा , तथा न , म्रमत्तोन्मत्तोदूभरान्तचण्डचपरुमोहटोभाङ्कटमतय 
नार्यः, न प्रब्द्धोऽभि., न विविवविपाप्रया सरीखपोरगादय , न साहसं 
नादेठकराख्चर्या, न नरेन्रम्रकोप इति । एवमादयो हि भावा नाभावकराः 
स्यु , आयुष. सवस्य नियतकराटगप्रमाणल्वात्‌ । 

न॒ चानभ्यस्ताक्राटमरणभयनिवारकाणामकालठ्मरणभयमागच्छेत्‌ 
प्राणिनाम्‌, व्यर्था्चारम्भकथाप्रयोगवुद्धय.. स्यु्महर्पीणां रसायनाधिकारे, 
नापी्ो नियतायुपं जवं वख्रणाभिहन्यात्‌ , नाद्विनावातं भेषजेनोप- 
पाठ्येतां, न महपयो यथेष्टमायुस्तपसा प्राष्ुयु , न च विदितवेदितव्या 
मदपय. सुरेशाः सम्यक्‌ पच्येगुरुपदिरोयुराचयेयुर्वा । 

अपि च सर्वचघ्चुपामेतत्‌ परं यदैन्द्रं चश्चु" । इदच्चास्माकं तेन भ्तयक्चं ; 
यथा--पुरुपसदस्राणायुत्थाथास्थायाहवं इु्व॑तामेङु्व॑तां चातुल्यायुष्टवं , 
तथा जावसात्राणामप्रतीकारात्‌ प्रतीकाराच , अविपविपप्रारिनां चाप्यतुल्या- 
युष्टयमेव , न च तुल्यो योगक्षेम उदपानघटानां चित्रवटानां चोत्सीदताम्‌ । 
तस्माद्धितोपचारमृलं जी पितम्‌, अतो विपययान्म्युः। - 

अपि च-देगकारात्मगुणविपरीतानां कमणामाहारविकाराणा च क्रमो- 
पयोग. सम्यक्‌ , यागः सर्वस्य चातियोगमिथ्यायोगानां, सर्वातियोगचं- 
धारणम्‌, असंधारणसुदीर्णानां च॒ गतिमता, सहस्तानां च वर्जनम्‌ , 


आरोग्यानुटत्तौ हेतुुपटभामहे, सम्यरुपदिशाम , सम्यक्‌ व ॥ 
न्व० वि० ३।४ 
--इस प्रकार (श्रायु को नियत करने वाले दंव सेश्रायुफौवृद्िकेक्तिए 
किए गए पुरुषार्थं का बाघ तया पुरुषार्थ दारा देव का वाघ) ये दोनों ही वाते प्रत्यक्न- 
गोचर होने से (श्रायु नियत ही होती है, श्रयवा श्रनियत ही होती ह इन दो मे) 
किसी एक श्रन्त (पक्ष) का ग्रहण करना उचित नहीं ह । इस मत कौ स्थापनाय 
युरिति उपस्थित करेगे !-- 
यदि सवकी श्रायु नियत काल-प्रमाणवाली होती तो (श्नायु फौ वृद्धि के लिए 


६ 
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तया मृत्युके निवारण फे लिए श्रागे फटी चर्मा प्ल श्रनृष्टान वद्धिवाएलौ जन न करते 1 
तथाहि--) प्रामु फौ फामना परनेयालो द्वारा मन्त, प्रौपय, मणि, मद्वुल-पम, 
चलि, उपहार, होम, नियम, प्रायदिचत्त, उपवास, स्वस्तियामं, प्रणिपात (रणाम), 
गमन (तयं यात्रा) द्त्यादि कियाद तया दष्टिरयां (यज्ञ-याग) --दनम्् प्रयोग 
न फिया जाता ; उन्मत्त, भीपण तया चपल (येग से ददते) गाय-वैलं, हाय, 
ठट, गये, घोडे, भस श्रादि तथा दुष्ट यायु श्रादि परिदाय न रोते--नोण एनते 
वचाव का प्रयास न फरते ; दसी प्रफार प्रपात, पर्वतो फे विपम स्यल, दमं (पूर्मम- 
स्यान ) तया जन प्रवाह ; प्रमत्त, उन्मत्त, भ्रान्त, भौपण, चपल एवं मोह प्रौर 
सोम से श्राविष्ट युद्धिवाते पुरुप , शादु, प्रवृद्ध श्रम्नि ; विय विपो फे धराय 
भूत सरीसृप, उरग (सर्प-भेद) प्रभृति प्राणौ ; साहूम (शक्ति ते श्रपिक फायिरफ, 
वाचिक, मानसिक श्रम) ; श्रदेद्य श्रीर श्रकाल (ग्रहित देका प्रौर फाल) ने 
संचरण ; राजा का प्रकोप--इनसे भीप्राण का प्रयातत सोग न फस) 
कारण, सवक श्रायु नियत फाल-मर्यादा वाली होने से उपत-प्रफारफ समौ 
(श्रनिष्ट) भाव (वस्तु) मृत्यु-जनक न होते । 

श्रपरं च, श्रनन्यस्त (श्रपरिचित) भी श्रकाल-मृत्यु फे भय फा निवारण 
करनेवाले प्राणियो फो यह्‌ श्रकाल-मृत्यु फा मय दुमो न करता ; रसायनाधिकार 
(रसायन-प्रकरण) में महपियों के श्रारम्भों (उद्योगो, श्रायु फौ वृद्धि फे प्रयासो) 
के फयन श्रौर प्रयोग फे विचार भौ (रश्रकचित्कर होने से) निर्थफ होते , इन्द 
मी श्रपने शत्रु (वृत्र) फो नियतायु होने से वचर से फंसे मारता ; श्रपिवि-देव भी 
रणो को श्रौपव-सेवन न कराते ; तपडचर्या से महषिगण यरेष्ठ घ्नाय फा लान 
न फरते । इत्तके श्रतिरिक्त, विदित-वेदितव्य (जिन्हुं ज्ञातव्य सपुणं जात है 
एसे) इन््र-सहित महपि (इन्द्र श्रौर महष स्वास्य्य-सरक्षक, रोग निवारक श्रौर 
श्रायु के वर्घक भावों का) सम्यक्‌ ददान, उपदेश तया प्राचरण न फरते 

-- कि वहुना, सर्वं प्रमाणो में धेष्ठ प्रत्यक्ष प्रमाण है । श्रौर यह्‌ हम 
सवफो प्रत्यक्षावगत है कि--सहरस्रो पुरुप जो रह-रहकर युद्ध करते हे उनकी तया 
जो युद्ध नहीं फरते उनको श्रायु समान नहीं होती (नाम, युद्ध फरनेवाले प्राय 
मरते है, न फरनेवाले प्राय नही मरते--दइसते सिद्ध ह कि श्रायु नियत होती सो 
युद्ध मं भौ विशेष सख्या मे मृत्यु नहीं होनी चाहिए ; श्रय च, विना युद्ध भी उसी 
प्रमाण में मृत्यु होनी चाहिए) ; यहं भी हम देखते है कि, जातमात्र (सयोजातः 


१--मू मँ माए सव॑चछ्चुपामू का अथै सर्व॑परमाणानाम्‌ ( सै भरमाणो म ) 
तया रेनद्रं चकु का यथै श्रय प्रमाणः ह । इन्द्र--मात्मा , इन्दि मात्मा कौ 
साथन-भूत । 
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ठाव ही में उत्सन्न हुए) शिश्नो का प्रतीकार (परिचर्या रौर उपचार) न करने 
से मृत्यु प्राय. होती है, करने से प्राय. नहीं होती ; विष का भक्षण न करनेवाले 
प्र करनेवालों मं भौ परस्यर ्रायु षौ समानता नहीं होती । चहवच्चे के 
घडो चौर चित्रवत्‌ (शोभा फे लिए स्यापित) घर्डो का विनाक-सस्वन्धी योग- 
क्षेन भी समान नहीं होत्ा* ! इससे सिद्ध है कि हितोपचार (हितकर श्राहार- 
दियर का सेवन) ही जीवन का मूल हँ भ्रौर उसके विपर्यय (चिपरीताचरण) 
से मरण होता ह । 

-- (भ्रायु नियत--निष्िचित होती-समय पर श्राए विना न रहती, उसी 
के समान येग भौ प्राक्तन-कमवश्च विपाक के समय श्राएु विना न रहं एसे होते 
तो हमारा प्राणप्रिय यह्‌ संपुर्ण श्रायुर्वेद ही निष्प्रयोजन होता! इसी वात को 
-लक्ष्य मे रखकर श्रायुर्वेद कै प्र्घद्धिभूत स्वस्यवृत्त की प्रयोजनवत्ता बताते श्राचार्यं 
अगे कहते है)-- 

--श्रम च, देश, काल श्रीर शरीर फे गुणों से विपरीत कर्मो (विहायो, 
चेष्टाश्रों ) एवं श्राहार-विकारों (भोजन के कर्त्पो) का सम्य श्रौर क्रमशः 
उपयोग ›, (काल, कमं श्चीर इन्दियार्य-सयोग इन?) सवके श्रतियोग श्रौर 

१--मूल के वचनो पर चक्रपाणि की यद टीका श्व्य है--न च तुल्य 
इ्यादौ चित्रवटो यरिचितरित इव स्थाप्यते, स दि पानीयवहनादिप्रत्यधाय- 
देत्वभावाचिरं तिष्ठति , उद्पानघटस्तु जठसंबन्यात्‌ तथा वहनसमये 
'पतनादिना च री्रसुत्सीदति ॥ 

--दसका अर्थं यद है कि--चिन्रषट उख घट को कहते है जो ( शोमाथे ) 
चिन्रित ( घट ) के समान ( स्थान-विशेषों पर ) रखा जाता दै । वह पानी 
-मर्‌ छाना इत्यादि विधो के जमाव के कारण चिरकाल रहता । उदपान का 
"घा ( उदपान == चदवचा, गुजरातो-हवाद़ा , कूप के समीप जर का बुण्ड ) जठ 
के ससम से तथा जल लाते समय पननादि के कारण शीघ्र नट दता है । 

२--तरिविधं निदानम्‌-- 

आयुर्वेद मे रोग के निदान सक्षेपमेंये तीन कदे है तत्‌ ( निदानं) 
-त्रिविवम्‌--असास्स्येन्दरियाथसंयोग , प्रज्ञापराध ; परिणामद्चेति॥ ध 

जिद्‌ान ( रोग-कारण ) तीन अकार का हे--दन््रयों ओर उनके अथौ 
{ विषयों ) का अष्टित सयोग , अज्ञापराष तथा परिणाम या फाल । 

इन्रयौ से विपर्यो के अत्ियोय, अयोग या होनयोय का नाम्‌ असाल्मवेद्धरियारथ- 
सयोग दै प्रज्ञापराध का लक्षण धृ० १५१६९ प्र कह बाए दै! यागे 
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मिथ्यायोग का पर्त्याग , (खन्यभी) सर्वप्रकारं के श्रति योगर यजन, 
उदीर्णं (उत्पन्न वेग-हानत-वाले) गतिमान्‌ द्रव्यो का--नलमूत्रादि क~ 
धारण न करना (वेग उत्यन्न होने पर नल-मूत्रादि का विसर्जन श्रवदय करना) 
एव साहस नाम वादित से श्रधिक फायिक, वाचिक, मानसि फोई श्न न करना 
--च्रासेग्य फी श्रनुवृत्ति कै लिए--स्वास्थ्य स्थिर रटे उत तैवु--उक्त वत्तौ फो 
कारण-भूत देखते है, (इनके श्रनुष्ठान से श्रारो्व स्थिर रद्ता ह यह्‌ हमारा 
नित्य का श्रनुभव ह), इनका हूम मम्यव्‌ उपदेदा भी कस्ते हे प्रीर उस्न (युनः- 
शुन) परिणाम नी देवते हे" 1 
मो क्हगे। देप च्छया के विपर्मयकानाम काटवा परिणामद्ै) इनमे 
म्रतनापराव मुख्य ह । कारण, प्र्तापराध-चय दौ पुख्प इन्द्र्यो के असास्म्य यथी 
( अहित विपर्यो ) को जानता नदी, भूल जाता रहै या जानकर मी असयमवय 
उनका सेवन करता है , कंवा छरलु-विपयेय होनेपर मी प्रनापराधवल् ह! तदनुरूप 
आचरण नदी करता, जिससे ऋतुं कं प्रकरौप से वह्‌ वचा रह स्के । 
समयोगाीनां सश्रणम्‌-- 

इन्दयो के विपर्यो का इर्यो के साथ या ओौपध, आदार, विहार ( कमे, 
चेषा ) आदि का रीर ओौर मन या उनके यवयवो के साथ रोगायुत्पादक तया 
हितकारक सवन्ध॒ समयोग या सम्यक्‌ योग कावा है ! यह्‌ सवन्ध उचित 
अधिक दो जाए तो इषे अतियोग (\^<्5--एक्तेस } दते ह 1 स्वधा 
सवन्ध न दोना अयोन तथा न्यून दोना हीनयोन ( ए0तीतलण८०-डफीमोन्ी ) 
कदाता है । अतियोगादि तीन का समुचितं ( मिलित ) नाम मिध्यायागदहे। 

१--संक्षिप्नं स्वस्थव्रत्तम- 

अन्तिम पक्तियो म अत्रि-पुच् ने सक्षेप म स्स्यकृत्त का उपदेदा कर दिया है । 
प्राय. इन्दौ वचनो म आचाय ने अन्यत्र मी स्वस्यरृत के नियम दर्याए द 1 उप- 
योगी होने से चक्रपाणि की टीका-समेत उन्हे उदत करिया लाता है -- 

देगकालात्मगुणविपरीतानां हि कर्मणामादारविकाराणां च क्रियोप- 
योग सम्यक्‌, सर्वातियोगसंधारणम्‌, असंघारणञुटीर्णानां च गतिमतां, 
सादसाना च वजनम्‌-स्वस्थवृत्तमेतावद्धातूनां साम्यानुप्रहार्थुपदिच्यते 1} 

-च० शा० ६।८ 

संप्रति प्रस्तावागतं स्वस्थवृत्तं समासेनाद-दशेयादि । ल्कादिभिर्मुण- 
शब्द्‌ संवध्यते 1 आत्मञव्देनह्‌ गरीरमुच्यते । देगयिपरीतं कर्म यथ मसौ 
स्वप्न › काटविपरीतं क्म यथा वसन्ते व्यायाम, आत्मविपरीतं कर्म यथा 
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अव. पर्मभ्निषेग उव्राच--एवं सत्यनियतक्राक प्रमाणायुपां भगवन्‌ 
कथं कालमृत्युरकालगटयर्वा भवतीति ॥ च० वि° ३।४२ 
--इसके श्रनन्तर श्रग्निवेश बोला (श्रग्निवेश ने प्रदन किया) --भगवन्‌, 
{प्राप्यो फा) घ्रायु के काल का प्रनाण यदि नियत नहींहैतो (लोके क्ली) 


रथूलमरीरे उग्रायासजागरणादि । पवमाहारम्रभेदाश्च देशकाटादि- 
विपरीता छन्नेयाः } कमंणां क्रिया, आहारविकाराणां चोपयोग इति 
ययासंख्यं योजनीयम्‌ । अतिक्रान्तो योगमित्यतियोगो मिध्याति- 
योगायोगस्ूयो ज्ञेयः । तेन सवंपां काल्ुद्धीन्दियार्थमिध्यायोगाढीनां 
वलनं सर्वातियोगसंधारणम्‌ । काटमिथ्यायोगदेस्त॒ दुष्परिदरस्य 
प्रतिक्रियेव वर्जनम्‌ । गतिमतामिति पुरीषादीनां वदिर्ममनसीलानाम्‌ । 
साहसानामयथावल्मारम्भादीनाम्‌ --चक्रपाणि 

--देदा, फार ओर शरीर ( प्रकृति }--इनके गुणों के विरोधी कमो का 
आचरण त्तया इन्दी के विरोधी आहार्यो का सम्यक्‌ जघ्पान विधि में कदै-- 
“तन्मय होकर खाए--द्दयादि नियमो का पालन करते हुए ) उपयोग , सवे 
ग्रकार के मिथ्यायोग, अति योय तथा अयोगो का परित्याग , उदीर्णं ( उत्पन्न } 
इए पुरीपादि चदिर्ममनरीर मर के चगो का भसधारण ( इर््देन रोकना), 
समनी शक्ति से अधिक चेष आदि खादसो का वर्जन--घातुगं का ( दोप, वातो 
उपधावुभों यैर मलो का } साम्य रखने के छिए इतने स््स्थग्त का उपदेश किय 
जाता हे । न 

--( देलादि थर मे जिन यणो के परम्परया जिन दोषो के प्रकपित्त 
करने वाटे ह उनके विरोधी यहार-विदार के सेवन से देशा, कार गौर देद-पर् 
के गुण दवे रहते ह--समाषस्या म रदते है 1 टीकाकार ने इसके उदाद्रण दिए 
ह) । देदा-विप्रीत कर्म ( चेष्टा) --यथा ( वात-प्रकोपालुकूल ) म्देहा मेँ ( कफ 
ग्रकरोपकरी ) निद्रा , काल-विपरीत कर्म यथा ( कफ-प्रकोपालुदरल ) वसन्त श्च म 
( कफश्चयकर्‌ श्रमणादिं } व्यायाम , शरीर-परकृनि-विपरीत कर्मः, यथा-- स्थूल 
( कफ-मेद्‌ -प्रधान ) रीर के क्िएु व्यष्यामः जायरणादि 1 इसी पद्धति से 
टेदादि-विपरीत-गुण चहार के भद्‌ मौ जानने चाहिए । 
असंघारणीया धारणीयाच्च वेगा-- 

आयुर्वेद मँ रोगोसत्ति के सामान्य कारणों में वेगो के धारण की सकत्र गर्हणा 
( निन्दा ) की दै, जसे ऊपर कै प्रकरणम दो स्यानो पर । वेग के धारण से कसे 
रोमोखत्ति दती है यद क्रियाशारीर, निदान-चिकित्सा एव स्वस्यटृत्त के गन्धो स 


१३४ आयुदीय-हितोपदेशः 


काल मत्युं (श्रमुक सामान्य मर्यादा उपस्थित होने पर मृत्यु) तया श्रकाल 
मृत्यु (युग-नियत मर्यादा फे पूर्व मृत्यु) क्यो होती ह 
तमुवाच भगवानात्रेयः--श्रूयतामम्निवे, यथा यानसमायुक्तोऽशषः 

्रङ्स्यवाक्षगुणेसपेतः, स च सर्वगुणोपपन्नो वाह्यमानो यथाकारं खप्रमाण- 
क्षयादेवावसानं गच्छेत्‌, तथाऽऽयु शइरीरोपगतं वटवसमकछरया यथावदुप- 
्र्यमाण खप्रमाणक्षयादेवाचसानं गच्छति! स त्युः काटे] 
देखना चादिए। नव्य मत से तुरना के छिए यहाँ इतना दी कड दु कि--भाज 
विरेषतया मल्वन्ध ( कब्ज ) कौ प्राय. सर्वं रोगो का कारण कदा जाता है। 
उसका मी कारण मल्प्याग की इच्छा (वेग) की उपेक्षा वताया जातादै। 
आयुर्वेद के आचार्यो ने मल्वन्ध के मी कारणभूत चेगावरोवको ही रोर्गो का 
कारण माना है , सहैव अन्य वेगो के निग्रहकीमी गणना रोग-निदान मँ की 
है1 असवारणीयु तथा सधारणीय वेग अवोलिखित द । -- 

न वेगान्धारयेद्धीमाञ्ञातान्‌ मूत्रपुरीषयोः! 

न रेतसो न वातस्य न च्छर्याः क्षवथोनं च | 

नोद्वारस्य न जृम्भाया न वेगान्‌ श्षुलिपासयोः। 


न वाप्पस्य न निद्राया निःश्वासस्य श्रमेण च ॥ 
च० सूर अद-४ 
वुद्धिमान्‌ पुरुप को उत्पन्न हुए अधोलिखित तेर वेगो का धारणन 
करना चादिए : मल, मूत्र, शुक, अधोवात, वमन, छींक, उद्रार ( ऊर््वैवायु )" 
जुम्मा, श्ुधा, पिपासा, अश्रु, निद्रा तथा श्रम-दास (हाफ) 1 
शरुकके वेग के धारणक निषेधे समाजा सकता दै कि सतति-निम्रह का 
एतन्मूलक नव्योक्त उपाय कोंयटसख इन्टरप्टस आयुवद-समत नहीं है । अश्रु के 
वेग के निग्रह का निषेध इसल्यि दहे कि रोनेसे दद्य का मार र्का होता है! 
अव धारणीय वेग देखिए -- 


दरमास्तु धारयेद्धे गान्‌ हितार्थी प्रेत्य चेह च । 
साहसानामरस्तानां मनोवाक्ायकर्मणाम्‌ ॥ 
छोभशोकभयक्रोधमानवेगान्‌ विधारयेत्‌ । 
नेखञ्य््यातिरागाणाममिध्यायाश्च बुद्धिमान्‌ ॥ 
परुपश्यातिमाच्रस्य सूचकस्याचतस्य च । 
घाक्यस्याकाखयुक्तस्य घारयेद्रेगसुत्थितम्‌ 
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यथा च स एवाऽक्षोऽतिभाराधिष्ठिनसाद्‌ बिपमपथाद्पथादश्चचक्र- 
भद्वाद््राह्यवाहकदोषादणिमोक्षादनुपाद्वात्‌ पर्यसनाचान्तराऽयसानमा- 
प्यते, तथाऽयुरप्ययथावलक्मारम्भादयथागन्यभ्यवदहरणाद्विपमाभ्यवहरणा- 
द्विपमघ्रीरन्यासादतिमैथुनादसत्संश्रयादुदीर्णवेगरिनिग्रहाद्विधायवेगावि - 
धारणादूभूतविपव।य्वग्नयुपतापाद यिघातादाहार प्रतीकारविवर्जनाचचान्त- 
राऽवसानमापद्यते। स स्ल्युकाठे । तथा उ्वरादीनप्यातङ्कान्मिध्योप- 
चरितानकालमुत्यून्‌ पद्याम इति ॥ च० वि० ३।४३ 

भगवान्‌ श्त्रिपुत्र उसे बोले--श्रग्निवेश सुनो! (इस विषय फो 
दृष्टान्त से स्पष्ट करता हुं) ! जसे, (कोर) किसी सवारी गाडी (यान) से 
लगा भ्रक्ष (घुरी) स्वभावतः श्चक्ष फे (सर्व) गुणो से युक्त हो ; श्रीर सर्वगुण- 
संपन्न वह श्रक्ष उपयोग में लाया जाता भ्रा समय श्राने पर (घात फा कोर हेतु 
न होने पर भी जितने काल में उसका स्वभावत. नाड होना है वह्‌ फाल उपस्थित 
होने पर) १ श्रपने (जौवन के) प्रमाणा क्षय होने के कारण ही श्रवसान को 
भ्राप्त होता है वैसे क्षरीर को प्राप्त श्रायु भौ यवि सुस्वस्य प्रकृति से यथायोग्य 


देहम्््तिर्या काचिद्धियते परपीडया । 


सखीमोगस्तेयर्िसाया तस्या वेगान्विधारयेन्‌ ॥ 
च सुर ७।२६-२९ 
मरण के पशात ( परलोक मे ) तथा ददकोक मे अपने कल्याण की इच्छा 
रखने वाठे पुष्प छो इन ( अगे कहे ) वेर्गो का धारण कमना चािए। यथाः 
सास ( शक्ति का विचार किए विना किए फमं }, तथा अनिष्ट परिणाम बाठे मनः 
वाणी तथा शरीर के कम । 
-- बुद्धिमान्‌ पुरुष को छोम, शोक, भय, कोध ओर सानके वेगफो, एव 
नरखज्ज्य, धर्प्या, अति राग ओौर पर दन्य को इच्छा के वेग फो रोकना चादिए 1 
परुष ( परोद्धे जक ), अत्यधिक, चुगली, असत्य तथा जिसका काक प्राप्न 
न दुगा दो रवे वचन के फने के वेग ( इच्छा) को धारण करना ग्वाहिए 1 
` --परल्लीभोय, गौर्य, दिखा आदि जो मी चेष्टा अरन्योको पीडा देने से सिद्ध 
ष्टोती टो उसके वेर्यो छो रोकना चाहिए 1 
१--यथाक्रालमिति यावता कालेन भरत्यवायज्यल्यस्याक्षस्य क्षयो भवति 
तस्मिन्नेवेत्य्थ. । खभ्रमाणक्षयादेवेति युगालुकूपवषशतादिभ्माणक्षयादि- 
वयर्थ, । > > अकाखयरत्यूनिति अकाङसूल्युकरान्‌ ॥ चक्रपाणि 


१३६ आयुचंदीय-हितोपदेज 


निर्वाह की जाती हई ्रपने प्रमाण (युगानुरूप काल) कौ समाप्ति होने पर ही 
श्रवसान फो प्राप्त हो तो उसकी यह्‌ मृत्यु काल-मृत्यु कटी जाती हं । 

--दरूसरी श्रोर, वही रक्ष श्रत्यधिक भार से लदा होने के कारणः विषम 
(निम्नोन्नत, उच्चावच, ॐचे-नीचे) मार्गं के कारण, मार्ग-भिन् प्रदेश के कारण 
(वहं चलाने से), श्रक्ष मे.लगे चक्र फे टूट जाने से, सवार श्रीर सारयि के दोप 
से, कील निकल जाने से, स्नेह (ऊंग) न डालने से श्रयवा फक दिया जाय तो मध्य 
भें हौ श्रवसान को प्राप्त होता" वैसे ही श्रायु भौ शावित से श्रधिक (कायिक 
वाचिक, मानसिक) चेष्टा करने से, श्रग्नि-वल से श्रधिक श्राहार का सेवन करने 
से, विषम (श्रन्नपान के सेवन के नियमों का उल्लद्धन करके) श्राहार-ग्रहुण करने 
से, शरीर को विषमस्यापित करने से, श्रति व्यवाय (मेथुन) से, दुजनो के संसं 
से, उत्पन्न वेगो के धारण से, धारणीय वेगो के श्र-घारण से ; भूतयोनियो, विष, 
वायु या श्रन्ति के संपकं से; श्राघातसे या (कभी श्राहार विषयक नियम का 
भद्ध हर्रा हो तो उस) श्राहार के प्रत्युपाय का श्राचरणन करने से वह्‌ मघ्यमें 
ही श्रवसान को प्राप्त होती है! इस मृत्यु को श्रकाल मृत्यु फहते हँ । ज्वरादि 
रोग भी निण्या चिकफित्सित हो तो श्रकाल मृत्यु के कारण देखे जाते हे । 


वयसोऽवस्थात्रयविभागः 

जनपदोद्धवंसनीयाध्याय के ऊपर घृत वचन मं कहा हे कि सत्य युग में पुरुपो 
कौ परमायु (श्रीसतन भ्रायु) चार सौ वषं होतौ थी! घरटते-घटते यह प्रमाण 
चरकं के काल में (६०० वषं ई० पू०) सौ वर्षं रह गया सौ वर्पोकी इस 
मर्यादा फो वाल श्रादि तीन विभागों में चरक ने विभक्त क्रिया हं । वह्‌ श्रायुर्वेद 
के सिद्धान्तो का गमक तया वर्तमान श्रायुर्मान, श्रारोग्य श्रादि से तुलना में उपयोग 
होने से द्रष्टव्य ह्‌! 

वयस्त्चेति ; काङग्रमाणविद्धोपपेक्िणी दहि छरीराचस्था वयोऽमि 
धीयते | 

तद्यो यथास्थूलमेदेन त्रिविधम्‌-बाठं, मध्य, जीण॑मिति । 

तत्र॒ बवाटमपरिपकवातुमजातव्यञ्चनं सुकुमारमक्टेगसदहमसंपूर्णवटं 
ग्टेप्मधातुप्रायमापोडजवपम्‌ । -विवर्धमानधातुयुणं पुन 'प्रायेणानवस्ित- 
सच््वमार्विगदपसुपदि्ठम्‌ । 

सध्यं पुनः समत्वागतवल्वीरयपौरुपपराक्रसग्रदणधारणस्मरणवचनवि- 
्ानसर्वधातुगुणं, वस्थितमवस्थितसत्त्वमविरीर्यमाणधातुुणं पित्तधातु- 
प्रायमापश्िर्पमुपष्ष्म्‌ | 


आयुर्वदीय-दितोपटेदा १३७ 


अतः प्रं दीयमानधावििद्धियवख्वीर्यपौरुपपराक्रमय्रहणधारणस्मरण- 
चचनविन्ानं, अङ्यमानघातुगुणं, वायुधातुप्रायं क्रमेण जीर्णमुच्यते 
आवपरातम्‌ । 
वरयंशतं खल्वायुप. पमाणमस्मिन्‌ काठे । सन्ति च पुनरधिको नवर्ष- 
जतजीविनोऽपि मनु्याः । तेषां विकृतिवच्यैः परक्रयादिवरविदेपेरायुपो 
छक्षृणतश्च प्रमाणसुपलभ्य चय्रसस्ितवं विभजेत्‌ ॥ 
च० वि० ८।१२२ 


१--कलप्रमाणविशेपपेक्चिणीति काटस्य प्रमाणविनपेण योगाद्‌- 
भवतीत्यथः | यथास्थृलभेदेतेति चचनाद्‌ वाख्वाटतराद्यवस्थासेदादधिक- 
मपि वयो भवतीति दर्मयति। वालो दिविघः--अपरिपकधातुरापोडश- 
वर्षात्‌, तथा चधंमानघादुरार्िंगत्तमात््‌। तदेतयोर्वाटभेदयोरुपयुक्तत्वेन 
भेदमाह-पोडगवपीयो दि वाङोऽस्पमदुभेपजल्वादिना आास््े वक्तव्य" 
तदर्ध्यं वाढोऽपि नार्पमेपजत्वादिना तथोपचर्यते। क्रमेणेति नैके, 
पष्टवर्पादुरध्वं धात्वादिदानिरिति दर्जयवि । अस्मिन्‌ कार इति कौ । 
अथाधि ग्वपरतजी विनां कथं वयस्तरित्वं विभक्तव्यमितपाह--तेत्रेत्यादि । 

मछत्याद्यो दर परीध्या अव्रैव प्रकृतिविकरतिसारेत्यादिनोच् । 
अत्र विछरृतिवरज्यानामित्यनेन विकृते. परि्याग छत" । तन श्रकृतिसारा- 
दीनां वरत्रिशेपे. ्रवरावरमध्यहूपेरयुपः प्राणं प्रवरावरादु.पटम्य वय- 
सखित्वं विमजनीयम्‌ । एतेन यस्य प्रक्रतिवलयुत्तमं उ्टेप्मप्रकृते. सम- 
ग्छरतेर्वा तस्यायुर्दीवं भवति, दीन तु प्रकृतिवल दीनम्‌ । एवं सारादावपिं 
ज्ञेयम्‌ 1 णवरं वय प्रकरत्यादीना सर्वेपामेवोत्तमेन वेन युक्त' स उनाधिक 
जीवति । तेन, तस्य विंणतिवर्पाधि एगतं य्यायुरुपटम्यते, तदा पूर्वोक्त 
चयोविभागानुमानादापटू्रिशद्वर्पाणि स वाल भवति, द्विसप्ततिवषश्च 
स मध्य, ञेपे तु वद्ध । यस्तु प्रकृत्यादीनां मध्यसत्वेनास्पायुरञी तिवर्पो 
ऽच वार्यते स पच्छर्विरातिवर्पाणि वाटः, पच्वागत मध्य › तततो वृद्ध इत्यादि 


विभज्ञनीयम्‌ । = ४, 
न केव प्रकरत्यादिनाऽऽयुरव वायं, किंतवायुर्छक्षणरपि दारीरप्रतिवद्ध 


१३८ आयुरवेदीय-दितोपदयाः 


--(रोग-परीक्षा में प्रकृति, विहृति--सेगः--सार प्रादि दद्र भार्वो-- 
यस्तुम्रो--की परीक्षा फरनी होती ह 1 न परीक्षणौय दद्र भार्वो मे एक वय~ 
उघ्र-मी ह!) वय से--य की दृष्टि से--मी (रोगौ फौ परीक्षा करनी 
चाहिए) ! श्रारीर फी वह्‌ श्रवस्या चय कहातती है जो फाल फौ विद्रोव मर्यादा 
फे सवघ ते बताई जातो ह 1 यह्‌ वय स्थूल मेदे (विभाग) फौ दृष्टि सेतीन 
प्रकार की है--वाट, मध्य श्रीर जीर्ण 1 स्थूल मेद फा श्रथ यह्‌ ह कि इन्हौी 
के वाल, वाचतरादि सुकष्मतर भेद भी हो सकते ह (पर स्युन भेद ये तौन ह) 1 

--इनमे याल दो प्रकार का है--सोलह्‌ वयं पर्यन्त अपरिपक त्रातु याल तया 
तीसरे वपं पर्यन्त वर्धंमानधातु वाल ! श्रायुर्देदोषयुयत होने से इन दोनों वाल- 
भेदो का लक्षण वक्तव्य है । उपयुक्त इसलिए फि, सोलह वर्षं तकं चाल श्रल्प 
मृदुं (युकू पार) श्रौपव से चिकित्स्य होता ह इत्यादि याते शास्त्र सं उसके विषय 
में फही जाती ह! इसके श्रनन्तर वालदहोतो भी श्रत्प भेषजादि त्ते उपचरणीय 
वह्‌ नहीं होता! 

--दोनो वालो में जिसके घातु श्रमी परिपक्व नहीं हए है, जिसके व्यज्जन 
(लिद्ध-योतक चाल्य चिह्न) १ श्रभी उत्पत नटी हृए ह, जो सुकुमार है, क्ते 
को सहन नहीं फर सकता है, चल जिसका संपुर्णता फो प्राप्त नहीं हृग्रा ह तया 
जिसमें दलेप्मवातु (कफ) का प्राघान्य होता ह उस सोलह्‌ वर्यं पर्यन्त पुख्य फो 
अपदपिक्वधातु चा कफहा जाता ह 1 

--दसके श्रनन्तर तीस वपं पयन्त सच्च (मन, विचार) जिसमें प्राय श्रस्यिर 
रहता है एसे वाल फो (घातुग्रो के परमदा. वर्थमान होने फे फारण) वर्धमान- 

धातु वाट फहते ह्‌ । 

पश्चात्‌, वल, वीर्य, पौरुष, पराक्रम, ग्रहृण (विषय फो समसने की क्षक्ति); 
घारण, स्मरण, वचन (किसी वात फो बोल या लिखकर स्पष्ट समन्नाने फा 





शारीरे वक्तव्यैरित्याद--जायुपो लक्षणतरचेति। आयुर्क्षणेनाऽपि 
वयोऽवधार्य वास्यादिवयो विभाग. कर्वन्य इत्यर्थ. । अयं च स्तोक- 
न्यूनाधिकनतायुषां वारय्रादरिविसागः कर्तव्यः! येपां तु र्विदातिवर्षादि 
प्रमायुपो मानं न तेषां तदघुमानेन वयोभेदः; ते शछयप्राप्तमध्यावस्था 
एव व्रियन्ते |] --चक्रपाणि 

१--ददौ-मृख यादि चिह्र, जिर ऽच्०्०्वभर 8०६ @0ाव८ला5 सेकेण्डरी 


सेस केरेक्टकत अप्रेजी मेँ कदा जाता है, इनके छिए व्यजन शब्द्‌ प्राचोन गौर 
अपनाने योग्य है । 


आयुर्वेदीय-हितोपदेशः १३९ 


साम्यं} १) तिन (हत्त-ष्ैश्ल) एव सर्वघातुर्ो फे गुण (सर्वघातु) जिसमे 
मत्व फो (सपुत्रा फो) प्राप्त हो गए हैः जो व में स्थित ह (जिसका वले 
विक्षेप घट-यट़ नहीं सहा ह), मन (वुद्धि, निक्चय) जिसका स्थिर है, जिसके 
धातु क्षीण नही हो रह हः तथां जिसमे पित्ते घातु का प्राघान्य है, एसे साट 
ववं तफ कफे पुरुप तया वय फो सध्य फहूते है 1 

--इसफे पश्चात्‌ जि्तमें करमज्ञ घातु, इन्िय, वल, चीर्य, पौर्प, पराकम, 
प्रह्ण, घारण, स्मरण, बचन श्रौर विज्ञान क्षण होते जाते है ; घाठु्रों के गुण 
भो च्यत होते जाते है तथा निमे वायु फा प्राघान्य होता ह उस सौ वर्षं पर्यन्तं 
फे पुष्य पा चयो जीणं फते ह । 

---उत्त फलिकात मे घ्ायु फाप्रमाण सी वपं । श्रवक्यही सी से श्रविक 
या न्यून जीनेवाले भी पुरुष है हीर । उन्म वय के चरिविधं विभाग फो जानने 
फा प्रकार यहु है कि, विकृति नाम रोग फे लक्षणो फो छोड क्षेप प्रकृति श्रादि 
परीक्षणीय पदार्थो फे वल फा भेद देखकर, तथा श्रायु फे लक्षण देकर वय प्ले 
तोन विभागो में लिभक्त फरना बाष्िए । जसे, प्रङ्ति की परीक्षाफीटहोतो 
उसकते प्रवर (रेष्ठ) श्रवर (हीन) श्रीर मध्य ये तौन भेद देखकर उनसे वय के 
पिभाग जानने चाहिए \ यवा, जिस इतेष्म-प्रकृति या सम-प्रक्रृेति पुरुष फा 
प्रकृति-चल उक्तम हो उसकी प्रायु दीर्घ होती है, हीनहोतोदहीन। दसी प्रकार 
स्ारउ श्रादिफी परीक्षा करके भी वयो-मेद जानना चाहिए । इतत प्रकार प्रकृति श्रादि 
सवका वल उत्तम टो तो त्तद्युक्त पुर सौ से श्रधिक वर्प जीता ह+ दस परीक्षा 
से निसफा वय एक सी चस वषं प्रतीत टौ वह्‌ पूर्वोक्त वयोविभागं के प्रनुस{र 


१--इसके किए अभिव्यज्ञन-क्ति, भभिन्यक्ति आदि नये शब्द्‌ नये सादित्य- 
षहान्नियो ने रच चिपुर्ह। एप या एष्टा ता द्गरश०ाण के किष 
प्राचीन वाढ्मय मेँ सर्वैर वचन शाब्द आया है । 

२--अगे का वक्तव्य चक्रपाणिकी ठीकासे ल्यादहै। अन्यत्र मी हमने 
मूल फी व्याख्या देते हुए टीका कामी आश्रय ल्या । अध्यापक तथा 
विदयाथी रीका के वचनो को स्वतन्त्रतया देख॑ । प्रयोजन आयुरवेदीय सस्छृत का 


सभ्या जो षै) 

इ--सार-टक्षणम्‌-- 

सण-पयीक्षा म प्रकृति आदिके साथसारणीमी परीक्षा का विधान है! 
सार-जच्डेन चिघ्युद्धतरो धातुरुच्यते-च० वि ८।१०२ प्र चक्रपाणि 

रसादि धार्म या मन मेँ किसी की विरेष शुद्धि ( उत्कं ) दो तो वह उख 
धातु का सार कदा जाताद्ै। इनसे रोग के वलादि का ज्ञान होतादै। 


१४० आयुर्वदीय-दितोपदेशः 


छत्तीस वरं पर्यन्त वाल हता है, वहत्तर वषं तक मचय तथा कोप श्रायु के श्रन्त तक 
वृद्ध । प्रति श्रादि के मध्व वलानसार जिसके विय सें यह्‌ घारणा फो नाती ट 
कि वह्‌ श्रस्सी चप का होगा वहं पच्चीस वपं पर्यन्त वाल, पचास वयं पर्यन्त 
मध्य तया प्रोष श्राय मे वृद्धं हौगा। 

--केवल प्रकृति श्रादिसे ही श्राय री श्रववारणा नहीं करनी चाहिए, 
पिन्तु शरीर से सवद्ध श्रौर शारीर स्यान सें कटं श्रायु के लक्षणो से भी वयका 
प्रवयारण फरके व्ाल्यादि वयो-विभाग करना चाहिए \ 

--यह्‌ श्रपवाद खूप वयो-विभाग सौ से न्युनाधिक वय वाले पुरुषों के चय 
के लिए है। जो वीत्त भ्रादि वपं ही जीवित रहं उनका वयोभेद इस पदति से न 
करना चाहिए । फारण, वे मध्यावस्था को प्राप्त हुए विनां ही दिवगत हो 
जते है१। 
मुश्रुत-कृतो वयो-विभाग -- 

सुश्रुत ने श्रपने प्रदेश तया काल मे किए प्रत्यक्षानुसार वयो-विभाग कुष्ट 
भिन्न रीत्तिसेक्ियिाहं। वह्‌ भी द्रष्टव्य है-- 

वयस्तु त्रिविधं--वाल्यं, मध्यं, वृद्धमिति । तत्रोनपोडरावर्पीया 
वाला. । ते त्रिविधाः--क्षीरपा. क्षीरान्नादा, अन्नादा इति। तेपु 
संवत्सरपराः क्षौरपा ; द्विसवत्सरपराः ध्रीरान्नादा', परतोऽन्नादा इति । 

परोडगसप्तत्योरन्तरे मध्यं वयः | तस्य विकत्पो वुद्धि", योवन, 
संपूर्णता, परिहाणिष्चेत्ि । तत्र आर्विदतेवु द्धिः, आर्िघतो यौवनम्‌ , 
आच्वारिात सवधाचिन्दरियवट्वी्यसंपूर्णता › अत उर्ध्वमीपतरिहा- 
णिर्यावत्सततिरिति । 

समप्ततेहध्वं क्षीयनाणधालिन्ियवल्वीर्योत्साहमहन्यहनि वकीपटित- 
खाि्यदखप्टं का््वासम्रश्तिभिरपदरवेरमभिमूयमान सरव॑क्रियास्वसमर्थ 
जीर्णागारमिवाभिच्मवसीढन्तं वुद्धमाचक्षते || - सु° सू° ३५२५९ 





१--स्मरण रहे, मयु शब्द्‌ जीवन-काल, जिसे अगरेजी मँ (लाइफ कदा जाता 
है, उसके छि, तथा वय शब्द्‌ अग्रेली "एजः या “उम्र के यधन सस्छृत बाटमय 
म प्रसिद्धदै। वयके अशञंथायु का जजुद्ध प्रयोग रूढ षै \ 

विशेपकर चीमा आदि मं आजकल जो [प्ट ० 11६ ( एक्स्पे- 


वटेशन अफ राक )--यायु के अनुमान कौ पद्धति--प्रचछित हे, उसका स्मरण 
इसे प्रकरण से प्रठत्या होना है । 


| 
॥ 


आयु्दीय-हितोपःस ९४१ 


> > उनपाडशव्पीया इदि पञ्छद्गवर्पीया इत्यर्थं । > > संवत्सर- 
परा उति परण्व्देनात्रावयिरक्त.। > 2 विकत्पो मेद्‌ इत्यर्थं । 
४ चवनसि चर [भ = पूर्णतया [षि सपूर्णतेति 
च्रांवनमिति वृद्धिसंपूणतयोर्मिश्चीमाव । तिति ुद्धानामवयवानामा- 
'्याय्नं संपूर्णता > >| --उहन 

--वय के तीन नेद ह-- वास्य, मध्य श्रौर बद्धः 1 इसमें पन्द्रह वष पर्यन्त 
पुल्प को वा कहा जता ह ए ये वाल भौ तौच प्रकार के हते है--क्षीरम, 
क्रीयान्नाद श्रौर अन्नाद । एक सवत्सर (वर्प) --पर्यन्त वाल को क्षीरप (स्तन- 
नि सृत-क्षीर-मकषक--उद्धन) फहते हं ! दो वपं पर्यन्त क्षीरान्नाद तया इसके 
पदचात्‌ प्र्नाद कहते हैं ! 

--सोलह्‌ प्रौर सत्तर चर्य कते श्रन्तर्गेत वय फो मध्य कटूते ह 1 इसके चार 
विभाग है-रद्धि, यौवन, सपूर्णता श्रौर परिदाणि .1 इनमे वौ ववं तन्त वृद्धि 
कही जाती रै, तीस वर्प तक यौवन ; चालीस त्क सर्वं घातुप्रो, इन्धियो, वल 
श्रीर शु को सपूर्णता होती ह ; श्रौर इसके श्रनन्तर सत्तर वपं तक कुदं परि- 
हाणि (उक्त घात्नादिं कौ क्षीणत्ता) होती ह 1 

-- सत्तर चं के पश्चात्‌ दिन-दिन जिसके धातु,इन्दरिय,बल,वीयं म्नौर उत्साहं 
का क्षय होता जता ह , जो वलौ (शषुरिय, त्वक्‌-तेंकोच)ः पलित (केशरो फी 
धवलता) तया खालित्य (गजापन) ते युक्त होत्ता हं ; जो कास्त-व्वास-प्रभृति 
उपद्रवो से पीडित होता है तथा सर्वक्रियाग्रो में प्रसमर्यं होता ह, भ्रतएव जो वृष्टि 
से व्याप्त जीर्णं (दृटे-रूटे) घर के समान श्रव गिरे तव गिरे एसी स्थिति में होता 
ह उसे न्द्र कहा जाता हं) 


वयो-भेदेन दोप-मेद -- 
वयो-विभाग के श्रन्य प्रयोजनो के साय चुत ने मौ चरक के समाने प्रत्येक 
विभाग का तत्तत्‌ दोष से सवन्ध इस प्रकरण में वताया हं ! तया हि-- 
वाठे विवर्वते श्ठेप्मा मध्यमे पित्तमेव तु। 
भूयिष्टं वधते वायुचर द्धे तद्वीक्ष्य योजयत्‌ ॥ 
. ~ उ” सू० ३५३१ 
--चालक में उलेष्मा का अरफोप विशेष होता हँ, मध्यम में पित्त का तया 
वृद्ध में यायु को सविदरोष वृद्धि होती हं! सो, वयक श्रनुसार इन दोषो कौ 
परीक्षा फर श्रीषध-योजनः वैद्य फो करनी चाहिए 1 


१४२ आयुरवेदीय-दितोपदेनः 
आचार-रसायनम्‌ 


मिधृतर प्ररो में हम घ्रायुर्वेद का यहं सत देव श्राएु ह कि पुराकाल में पुर्यो 
की सामान्य ्नायुचारसी वषकोः होती यो! प्रारोग्य श्नीर वलभी वसादही 
पुष्ट होक्त था। काल-कम से च्रवमं का प्रदुर्भाव होने से श्रायु, प्रासोग्य श्रीर 
वलकरा होने लगा श्रीर उषी प्रमाण में सु द कर दु.ख ने व्यवित, समाज, 
र्ट्‌ नौर विश्व में प्रवेक किया। श्राज स्थिति कहा तक परटुच गई ह यह्‌ सु- 
विदित होने से कहने को वस्तु नहीं हं 1 

दीं त्रायुब्नौर स्थिर ्रारोग्य को प्राप्ति का एक उपाय स्तायन-तेवन हं 
ध्र्षायन' को परिभाषः। देने से वाचक यह वात प्रंरातः समन्न गए होमे । यह्‌ 
रसयन केवल प्रीषव-र्प नहीं होता, क्तु श्रमुक प्रकार कौ चर्ण भी स्वयं रसायन- 
ख्षहोतोह्‌! सत्यतो यह्‌ ह कि रसायनौववघ-सेवी को भी स्सायन का परिणाम 
इस चर्थफाकेसेवनसे ही प्राप्त होताहं 1 इस चर्या फा नाम आचार-रसायन 
दं! जो न्यदित इस चके ग्रनुसार श्रषना जीवन व्यतीत करता हौ उतत प्राचायं 
ने निव्य-प्सायन नामं रमायन द्रव्य प्ासेवन न करते हुए भी उसके फल का 
सोक्ता होने से जानो नित्य-रसायन-सेवी रहा हं 1 


प्रय स्वय श्राचार्यं के पयो मे श्राचार-रसायन कौ परिभावा देखिए 1-- 


सत्यवादिनमक्रोधं निचरत्तं मदयमथुनात्‌ । 
अ्दिसकमनायास प्रशान्तं प्रियवादिनम्‌ ॥ 
जपञोचपरं धीरं दाननित्यं तपस्विनम | 
देवगोत्राह्मणाचा्यगुसुवरद्धार्चने रतम्‌ ॥ 
आनृशंस्यपर नित्यं नित्यं करुणवेदिनम्‌ । 
समजागरणस्वप्नं नित्यं क्षीस्पृतारिनम्‌ ॥ 
देगकाटप्रमाणज्ञं युक्तिल्नमनहक्ृतम्‌ । 
दाख चारमसंकीणंमध्यातस्मम्रवणेन्द्रियम्‌ | 
उपासितारं बृद्धानामास्तिकाना जितात्मनाम्‌ । 
धर्मनास्त्रपरं विद्यान्नरं निलयरसायनम्‌ ॥ 
गुणेरते समुदित प्रयुक्त यो रसायनम्‌ । 
रसायनगुणान्‌ सर्वान्‌ यथोक्तान्‌ स॒ सम्ुते ॥ 
षच° चि०१।४।३०-३५ 


आयुर्ेदीय-हितोपदेगः १४३ 


करुणया सत्त्वानि पयतीति करुणवेदी । असकीर्ण- असंकीर्णभोजी । 
{ असेकीर्णः कुटल. इति पाठान्तरम्‌ ) । नित्यं रसायन-प्रयोमो यस्य 


स निलयरसायनः ॥ चक्रपाणि 

एते परव को नित्य-रसायन (रसायनो न्ना नित्य प्रयोक्ता) समक्षे जो 
सत्यवादी हो, च्छव न करता हो, सद श्रीर मंयुन से निवृत्त रहता हो१, ईहिसा- 
रहित ह, प्राया, (श्नरीर तया सन को श्रान्ति मिले एसी श्रीर इतनी चेष्टा) 
न करताहो, श्रति श्न्तहो, व्रियभाषौ हो, जपश्रीर शुद्धि में तत्पर्हो, धीर 
(सान-श्रषमान, हृष-शोक प्रभृति दन्द से शून्य-निविकार) हौ2 ; तपस्वी हो; 


१-- यां मद्य के अतियोग फाटी निषेध सममना चादिए) कारण, सम 
श्रमाणमे मदय खोता फो विवृत (चला) करने वाला, मन प्रसादकर, दीपन- 
पाचन, धातुम फी पुष्टि करने वाला तथा अन्य अनेक प्रकार से गुणकारी हे । 
न गुणों के कारण आयुर्वद मँ श्पे यक्ष्मा सी परमोपयोगी कादै) नवीनो 
मे भो मदिरा को खोतोरोधद्र (वेसो-डायच्टर-- ०5०५1211) अतएव हृद्ग्रह 
(एन्जादना-^+702) मँ उपयुक्त पाया द । 

मेथुन का अथं आर्तव चन्द्‌ दोने पर॒ यारष्ट राध्नियों के पदचात्‌ तथा पर्वके 
दिर्नौमंएवफन्यायापुत्रष्ीद्च्छ्ोतो क्रमा सम गौर विषम रात्रिर्यो मेँ 
सख्री-खमागम दी ठेना चादिए । शेष रात्नियो मै गमन करते हृए मी पुस त्रद्- 
वारौ ष्टौ रहता यर कदाता है यह आयुर्वेद तथा धर्मश्ाच् का स्पष्ट सत हे । 
अन्य शब्दों मेँ ब्रह्मचर्य का जयं दी है ऋतुकाल-गमन । 

२--अग्रेजी म इसे स्ट्रेस (ऽ८७5) या दटरेन (धग) कहते हैँ । चरक 
ने इसे आयास. सर्वापिथ्यानाम्‌ (श्रे्ठ.)- च सु २५४० सवै अप्यो भें 
खथसे बढ़ कर कटा दै । ॥ 

३--धीर-पुरुप-छक्षणम्‌ू--धीर पुर फा लक्षण यधोरिखित पय से विदित 
शो सकता! श्रीराम को उदि कर भगवान्‌ वरिष्ठ फते दै-- 

आहूतस्याभिषेकाय चिसष्टस्य वनाय वा ।, 
न मया छ्ितस्तस्य स्वरपोऽप्याकारविश्रम ॥ 

--अभिपेक छा आमन्त्रण पाने पर ओौर षन जाने फा अदेशा मिलने पर-- 
दोनो ष्टौ अवस्थाय मे--मैने उसके आकार मँ (दषं या शोकलनित) अणुमा्र 
रूपान्तर होता नदीं देखा । ॥ 
तपसो टध्चणम- ति 

तप शब्द्‌ का अथै श्रीमद्धगवदरीता भं ( अ १५८ शलोक १४-१९ } उत्तम 
वणित दै! बह यं अविकरु उद्धूत क्रिया जाता है -- 


# 
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देव, गौ, ब्राद्यण, अराचार्य, गुर श्रौर वृद्धौ के श्रचन (सत्कार) मं सतत हौ , नित्य 
ग्रनुज्ञसता (श्रनरा) मेँ परायण रहता हो, नित्य दया कौ दृष्टि ते प्राणि- 
सात्र को देवता हो १, जिसके जागरण श्रीर निद्रा तम (प्रकृति भ्रादि के प्रन्‌ सार 
वोग्य मात्रामे) हौ, जो नित्य दुग्बश्रीरघृतका सेवन क्रतायी, जोदेन्न 
श्रीर्‌ काल (परिस्थिति) के प्रमाण को जानता हौ (तदनुकूल सोच-स्मस्ल कर 
कायं करता हो) , युक्ति हौ (कौशल से कायं करता हो) ; श्रहद्धार-शरून्य 
हो , प्ररत श्राचार वाला दहो, श्रसकौर्णं (श्रमिधित, जिसमें श्रनेफ कत्पनाषए 
नहो, श्रतएवं जौ केवल रुचिकर होने से श्रतिमात्र खाया जायषएतानदहौो 


देवद्िजगुरुप्रा्नपूजनं जोचमार्जवम्‌ । 
बरह्मचयमर्हिसा च जारीरं तप उच्यत ॥] 
- येव, व्राह्मण, गुद गौर बुद्धिशालि्यो का सत्कार, पवित्रता, आखव 
(सरख्ता) ब्र्मचयं ओौर अष्ंसा-इते शारीर तप कहते दँ 1 
अनुद गफरं वाक्यं सत्यं प्रियदितं च यत्‌ । 
स्वाध्यायाभ्यसनं चेव वाङ्मयं तप छच्यते ॥ 
-एेखा वाक्य (बोलना) जो क्लेशदायी न दो, परु श्रिय (मधुर) साथ ही 
सत्य दो तथा बा का अभ्यास-यद वाचिक (वाद्मय) नप कदा जाता है । 
मन प्रसाद. सौम्यत्वं मौनमात्मवि निग्रह । 
भावसंञयुद्भिरित्येतत्त तपो मानसमुच्यते ]। ह 
--मानसिक शान्ति, सौम्यता (मन की शीतता), मौन, भात्म-निम्रद, प्रकृति 
की शद्धि-यद मानस तप है 1 
आघुनिक मानसशाचियो ने आन्तर मन या उपमन (ऽप्फण्०ल०णऽ ऽन 
सवर्कोन्दास सेत्फ) को ही जीवन का निर्माण करने वाल (घड्वैया) वताया है । - 
का दै कि व्यक्त वाह्य म॒न जव कार्यं नदीं कर रदा होता उस कार निद्राम 
आन्तर मन कायं करता दहै । निद्रा की अपेक्षया प्राचीनो ने मौन तथा समाधि 


की अन्तसुख वृत्ति को इस मन की श्रद्रत्ति के किए अधिक उपयुक्त माना था। इस 
प्रकार नव्य मत ते मौन का मदत सममा जा सकता ह । 

गीतामे आगे इस त्रिविध तप के सास्विकादि तीन प्रमेद्‌ बताए हैँ । जित्ता- 
छर्ओ को उरन्द वीं देखना चाहिए । ् 


१--करुणवेदी शब्द भँ खामान्य-ज्ञान-वाचक चिद्‌ धातु है । उखका यहं 
विष ज्ञान देखना यर्थ गृहीत है । 
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एवा) भोजन करनेवाला हो › जिसकौ इन्दियां श्रघ्यात्म मे प्रवृत्त हों, जो 
वृद्धो, श्रास्तिको श्रौर जितेन्द्रिय पुरूषो कौ उपासना (सानिघ्य-तग--भ्रौर 
सेवा-्तमान) करता हो, श्रौर जो धर्म्ास््र-परायण हौ! 

--नो पुरुष इन गुणो से युर्वत हे रसायन का सेवन करता हं वह॒ यथोक्त 
स्वं रसायन के गुणो को प्राप्त होता हं । 

--मेवायुष्कामीय श्रघ्याय क श्रन्त में सुभूत नं भी श्राचार-रसायन के सदृशा 
ही नियम बताए ह्‌, यद्यपि सक्षेपमं। तया हि - 


सतताध्ययनं वाद" परतन्वावलोकनम्‌ । 
तष्टि्याचार्यसेवा च वुद्धिमेधाकरो गणः ॥ । 
आयुष्यं भोजनं जीणे वेगार्ना चाविधारणम्‌ । 


तरह्मचर्यमर्हिसा च साहसानां च वज॑नम्‌ 
° चि० २८।२५-२८ 
न केव रसायनयोगादेव मेधायुषी अवत, किं तरि + > 1 --उहन 
--केवल रसायन-द्रन्यो के सेवन से ही मेधा श्रीर श्रायु कौ वृद्धि नहीं हेतौ । 
अमुक प्रकार काश्राचार भी मेध्य श्रीर श्रायुष्य होता । यथा, सतत प्रध्ययन, 
वाद (ज्ास्त्र-चर्चा, संभाषा), श्रस्य तन्तौ का श्रवलोकन, तष्ठिद्य श्राचार्यो फा 
सानिष्य--यहं वुद्धि श्रीर मेधा कौ वृद्धि करनेवाला गण हं । 
--पूर्वकृत भोजन जीगं होने पर भोजन, वेगो का श्र-विधारण >, ब्रह्मचर्य, 
राहा (रन्यो को कष्ट न देना) तया साहसो का वर्जन-ये श्रायुष्य हं । 


१--श्रवणः का अथै प्रवृत्त, छ्ुका हुमा दै । इसी अर्थ के अग्रेजी शब्द्‌ 
ए"0८-श्रोन से इसका साम्य टरषटव्य है । 

२--वेग धारणं कथं क्टेशमावहति ?- 

मल, मूत्र, अधोवात, चक्र ओौर गर्भं का वेग के पूरवे वारण यौर वेग होनेप्र 
मोक्ष आयुर्वेद के मत से एक ही वायु-अपान--के कमं हैँ । नव्य मत से इनका 
धारण एक तन्त्र का कार्यं है तथा मोक्ष दूसरे तन्त्र का । स्वायत्त नाड़ी-सस्थान 
के दो मेदौ--आग्नेय (सिम्पेथेटिक) ओौर सौम्य (पेरासिम्पेथेटिक) के ये एयक्‌ कमे 
ह । उत्प वेग का धारण करने सै निगमनोन्सुख सरलो (10>"5-टक्सिन्स) 
कासचयदहोनेसेतो हानि होती दी है, पाय ष्ठी मल-पवतंक नादी-तन्त श्ठुमित 
{दइरिय्ट) भी होता है इसी श्रकार अलुदीणं वेग को उदौरितं करने से मल-धारफ 
नादी-त्न्् श्वमित शोताहै। इस क्षौम षे उनका मस्तिष्क मेँ स्थित केन्द्र भी 
क्लोम फो प्रप्र होता दहै) उसके द्चोम फा अमाव उसी के समीपवर्ती, सदकारी 


१५ 
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यह्‌ प्राचार-स्सायन श्राज छे विद्व को श्रायुर्वेद कौ शरोर से मिलनेवालौ 
चेतावन। ह । परिस्िति क एेसौ हो गयी हं कि, एक श्रोर तो जौवन मे चिन्ता, 
कोक, प्रयास श्रादि उत्पतन फरनेवाले फारण भारी सख्या सं सट हौ गए ह, दूसरी 
प्रोर मन को शान्त करने भे सहायक हौ सके एसी चर्या करमन. चछुरत्री जा रही हं \ 
न यह सध्या-पुजा, न वह्‌ बरत, न वह मौन, न वह्‌ भूत-दया, न वह वृद्धो श्रौर 
श्रतिथियो का समान 1 रह्‌ गयौ है केवल सतत काय॑ -व्यग्रता, जिसकी वुरौ छापः 
श्राव निकों ने भ॑ प्रबलं शब्दो मेँ कहा ह--दटुदय, मस्तिष्क, बुक, श्रि वृक 
(एड़ौनल), श्रगन्याछ्षाय (पेन्क्यास) रस-रवतचह्‌ घमनियैः श्रादि पर पडती ह । 
श्रनेक कम्पनियो का डायरेफटर-उद्योगपत्ति, रात-दिन प्रेयिटस में पडा चिकित्सकः 
कताम्‌ श्रौर स्वामी कौ वक्र दृष्टि के यीच दवा कलर्फः श्रतिवुष्टि-श्रनावुष्टि श्रादि 
फो विचार के भार से पिसता किसान, भारी कटूम्वे का एक मात्र पालकं सावारण 
गृहस्थ इन सव को भ्राज फौ जीवन कौ विषम पद्धति का मूत्य हाई च्लड प्रेशर, 
हूदय-दीर्वत्य, यक्ष्मा, मधुमेह, पंत्तिफ शूल (पैष्टिक श्ररसर), मेदस्वता श्रादि 
रोगो श्रीर भ्रन्त मे स्मा मृत्यु के रूप मेँ चुकाना पडता हं । 

मनःसमाधेम॑ह्त्वम्‌-- 


श्रायुर्वंद तथा भारतीय वाटमय मे मन -समाधि (मानसिक द्राति) का 
महत्व हसौ कारण स्यान-स्थान पर वात हं । इस्तं मन -समाधि फो उदिष्ट 
कर चरक ने स्पष्ट कहु ह-- 
मेय चेह च यच्छयः श्रयो मोक्षे च यत्रम्‌ 
सन" समाधो तस्सर्चमायत्तं सर्वदेहिनाम्‌ ।) 
। ष्* चिन रणापर्‌ 
--इह लोक मे (वर्तमान जौवन मे), सरण के श्रनन्तर जन्मान्तर भे, 
इतना ही नही मोक्ष मेँ (स्वर्णपवं मे) जो कल्याण प्राभि-माच्र को उपत्व्य 
हता है" बह सव मन.समाधि के हौ श्रवीन हु--मनः समाधि से ही प्रप्त 
होता हं । 
इष कारण सघार्ण रोगो मं तो उपचारतया मानसं गुणो के श्रवलम्बन 
का उपदेश्न प्राचीनो ने क्रिया ही ह" जनपदोदुष्वस्क व्यालिथो का प्रादुर्भाव 
हीने पर भी इनका श्राश्रमे विदित हं, यहं ऊषर यथा-प्रकरण हम देख चुके हे \ 
तथा य्यक्षभूत मस्िष्क-सौषुम्णिक नादी-तन्तर पर भी पड़ता है । इस प्रकार 


केवरु वेगो कै धारण भौर्‌ उदीरण से ठी विभिन्न रोग उत्यन्न दोने के योग्य भूमिका 
त्यार दो जाती हैः । 
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भ्रन्यत्र प्रज्ञापराध को सर्वरोगो फा कारण कहते हए श्राचार्यं ने प्रकारान्तर से 
यही वात कही हं ! प्र्ञायराघ फा विचार सक्षेप में पहले कर श्राएु हं । उपयुषत 
होने से पुन. कुं विस्तर से उसका उल्लेख फिया जाता हं ।-- 
प्रज्ञापराध-विवरणम्‌ 

उपधाया दुःखमूलत्वम्‌-- 

उपधा हि परो हेवुदुं .खटुःखाश्रयप्रदः 1 

यागः सर्बोपधानां च सबैदु-खन्यपोहक. ॥ 

कोपकारो यथा ह्यं शुनुपाठन्ते बधग्रदान्‌ | 

उपादत्ते तथाऽ्थभ्यस्ठरप्णामन्ञः सदाऽऽतुरः ॥ 

यस्त्व ग्निकस्पानर्थाञ्जो ज्ञात्वा तेभ्यो निवर्तते । 


अनारम्भादसंयोगात्तं दुःखं नोपतिष्ठते 
च० शा० १।६५-९७ 


उपधा {भोगकौतुष्णा) ही दुख भ्रौर दुख के श्राभय-भूत शरीर की 
उत्यत्ति का मूल फारण हं ! तया स्वं प्रकार कौ उपघाप्रौकात्यागही 
समस्त दुखो का निवतंक हं। (टौकाकार चक्रपाणि इसकी व्याख्या करता 
हुन फहता ह} --पुरुष भोग की तृष्णा (रागदेष) से प्रवृत्ति करता हुश्रा- 
विविध चेष्टा फरता हृग्रा--ड ख श्रौर शरीर के उत्पादक घर्मं भ्रौर श्रघर्म फार 

१--पते हेतुरिति मूलकारणम्‌ । दु खरूपेणेव दु.खाश्रयः शरीरम्‌ । 
भोगतृष्णया हि प्रवर्तमानो धर्माधर्मान्‌ दु-ख-गरीरोत्पादकालुपादत्ते । 
सर्वोपधाद्यागात्त॒ न रागदधे पाभ्यां क्वचित्मवतते । अप्रवतंमानर्च न 
घर्माधर्मानुपादत्ते। एवमनागतधर्माधर्मोपरम. । उपात्तधर्माधर्मयोस्तु 
रागद्रे पशल्यस्योपमोगादेव श्यः । तेन सर्वथा कर्मक्षयादुदुःखररीराभाव 
इति भावः । अत्रैव दष्णाया दु खकारणवते दष्टान्तमाह्‌--कोपकार इयादि । 
कोपषकार' स्वनामप्रसिद्धः कीट. । सदातुर इति सदा संसारटुःखगृरहीतः ! 
अनारम्भादिति रागदध षपूर्वकारम्भविरहात्‌। असयोगादिति आरम्भ- 
शून्यत्वेन धर्माधर्मोच्छेदकृताच्छरीरसंयोगात्‌ । क्षरीराभावे च निराश्रयम- 
कारणकं दु"खं न भवतीति भावः ॥ --चक्पाणि 

२- स्मरण रहे, धर्म ओर अधर्म शब्द्‌ छोक-व्यवहार मँ छचम-अञ्चुम कमो 
क लिए प्रसिद्धःदै। भारतीय ददन के अनुसार ये आत्मा फे गुण हैँ! आला 
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ग्रहण फरता हं । परन्तु बहु सर्व प्रकार फौ उपधा कात्याग फरदेतो राग- 
टेपव्रा किसी कर्म में प्रवतत नही टौता (निष्काम हौ कमं फरता हं) 1 दस 
निष्काम प्रवृत्ति फे फारण ही वर्म्म फा ग्रहृण नही करता ! परिणामतया, 
श्रव तक न किए धर्म श्रीर श्रधर्मं फा श्रमाव होता हु--उनकी उत्पत्ति नरह होती । 
उधर, पते उपाजित घर्म-प्रव्मं फा रागदेपशून्य हौ उपभोग करने से ही क्षय 
दो जाताहं। इसप्रकार सर्वथा कर्मक्षय होने फं कारणवुखश्रीर दु खाश्रय- 
भूत दरीर का श्रभाव (श्रन्यग्राव्यों में स्वर्गापवर्ग) होतताह्‌ं 

--तृष्णा से जन्म-मरण श्रीर शरीर फो बन्धन मे पठने फे इस विषय को 
दुष्टान्त से समक्नाते श्रागे मूल प्रन्यफार कटुता हं --जिस प्रकार कोपकार (रधाम 
वनाने वाला कोडा) श्रषना वध करनेवाले सूत्र फो स्वय (बनाता प्रीर) ग्रहण 
करता ह" तद्त्‌ (उसी प्रफार) श्र श्रौर सदा रोगी (सदा ससार-ल्प दुख 
फो पाडमर्मे पला) पुश्प विषयों फे प्रति तृष्णा कफोदही स्वीकार फरताहं। 
परन्तु-- 

रुद्ध सम्पन्न पुय विषयो को श्रग्नि-तुल्य समन्न कर उनसे निवृत्त ,(चिमुख, 
पराट.मुल) होता हू 1 श्रौर रागदेप पूर्वक कर्मो का प्रारम्भ (प्रवृति) न फरता 
होनें से, परिणामतया घर्माधिमं फा उच्छेद होने फ कारण शरीर फासयोगन 
होने से उनि दुख कौ उपलन्धि नहीं होती । 

निष्काम (रागदेव या ममत्वरहिति) कर्म करने से कर्म करते हए भौ 
उनका लेष या बन्धन नहीं होता इस्त वियय का विस्तर जिज्ञासुश्रो फो श्रीमन्टग- 
यद्गीता से प्रप्त हो सकता हु । 
रोगाणां निदान-त्रितयम्‌-- 

श्रागे वु खो के (श्ारीर-मानस रोगों फे) कारणो का निरदेश्ा करते ग्रन्यकार 


फटे ह ~ 
वीधृतिस्पतिविभ्र शः संप्राप्तिः काठ्कर्मणाम्‌ । 
असाल्मयार्थागमर्चेव ज्ञातन्या दु खहेतवः" ॥ 
न्च णा० १।९८ 
उन््रयो की सदायता से जो छचभ-जघ्यम कमं करना दै वे धर्ममधर्मं नाम गुणों फे 
खूप मे मात्मा मे रदते ह । परिपाक कार उपचित देने पर भे छख-दु.ख के रूप 


म परिणत टो जाते द) दे सं्तार मी कदतेदै। अद्र दैव आदि 
छसी के पर्याय रह 


१-८ > >< धीषधृतिस्छतयः प्रज्नाभेदा" । > > संप्राधिः काल्कर्मणा- 
मिति कारस्य संप्राप्तिः कर्मणद्व संप्राप्तिः ! कर्मसं्रापिः पच्यमानकर्मयोग । 
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ठुखो के ये तीन कारण है--१--चुद्धि (हिताहितः का ज्ञान), (दिताहित 
का सयोग होने पर उनके हित श्रौर श्रहित होने की ) स्मृति श्रौर (श्रहिति 
फे परित्याग श्रौर हित के सेवन के लिए योग्य) घुति या सयम~-प्रना क 
इन गुणो का नण्ट होना (प्रन्नापराघ) ; २-काल श्रौर कमं की सप्राप्ति, 
म्यात्‌ श्रमूक काल उपस्यित होने पर जो रोग प्रकट होते हं उनका ययाकाल 
प्रकट होना एवं कमं का परिपाक होने पर जो दुखया रोग प्रादुभूत होने 
हं उनका प्रादुर्भाव होना१ ; तथा ३--इन्ियो का श्रषने प्रयो से श्रसात्म्य 
योग॒ (प्रयोग, हीनयोगः तया श्रतियोगमिथ्यायोग; इनका विस्तर 
स्वस्यवृत्तमं द्रष्टव्य हूं ।) 
कर्मज रोगो को भ्रन्यत्र॒ (जसे एवंघृत जनपदोध्वसनीयाच्याय मे) प्रला- 
पराघजन्य ही कहा हं । 
वुद्ध्यादि-प्रज्ञापराधाद्ध-लक्षणम्‌-- 
विषमाभिनिवेशो यो निद्यानित्ये हिताहिते ! 
जेयः स बुद्धिविभ्र शः समं वुद्धिं पश्यति ॥ 
विषयप्रवणं सत्तं धृतिर शान्त शक्यते । 
नियन्तुमहितादर्थाद्धृतिर्िं नियमात्मिका ॥ 
तत्तवनाने स्मृतिर्यस्य रजोमोहाव्रतात्मनः। 
श्ररयते स स्मृतिभ्र शः स्मर्तन्यं दि स्मतौ स्थितम्‌ ॥ 
च० शा० १।९९-१०१ 


--नित्य श्रीर श्रनित्य, हित श्रीर श्रित (हितकर श्रौरं श्रहितकर) पदार्थो 
के विषय मे जो विधम नाम विपरीतः निर्णय--भ्र्यात्‌ हित को श्रहित श्रौर श्रहित 


काटसं्रापिम्रहणिन चह ये कालन्यक्तास्ते गृह्यन्ते, नावर्यं कालजन्याः । 


ॐ > कर्मास्तु प्रज्ञापराधजन्या एवेह >€ > प्रथगुच्यन्ते + > » ॥ 
--चक्रपाणि 
१--तत्‌-तत्‌ ऋतु मेँ तन-तत्‌ दोप का ऋतुस्वमाववस्च सचय, प्रकोप भौर 
प्रम , अथवा तुज ी व्यापत्ति ( लक्षण न्यून, अधिक या विपरीत होना)» 
वय के तीन भेदं , दिवस तथा रारि दोनों के पूरवे, मध्य ओर अपर माग, एव 
भोजन के सम्बन्ध से अपान का मोजन, जरण तथा जीणेता-इन स्थितिर्योमं जो 
दर्पः का वैषम्य होकर रोगोत्यत्ति होती है उच काट-सप्रापति कदते दँ! इस 
प्रकरण मँ विषमञ्च तथा जरावस्या आदि स्वामाविक रोगों को मी कारुज कदा है । 
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शो हित तया निप कौ श्रनित्य श्रौर नित्य को नित्य सानन दका नम 
वुद्धिनिभ्र श हं । कारण, वुद्धि स्वस्वदहौतौ वस्त्रों फा सम ही दर्ञन करतौ 
ह--वस्तु जसी हो वसा ही उसका श्रनुभव क्रतौ हं । 

--धृति (संयम) का भ्रं (च्युति) हो जाय तौ श्रहिति विपर्यो के प्रति 
रवृत होते हुए मन को उनसे परावृत्त नर्हा कतिया जा सकता 1 कारण, स्वस्य 
घृति का कार्य ह--्नकायं में प्रस्त मन को तियन्नित करना \ (वह्‌ श्रषना यह्‌ 
क्म करने मे श्रसमर्य रहे तो यह्‌ उनका रदा कहाता ह 1} 

--गुखुप-विश्नेप रजोगुण श्रौर तमोगुण से श्रावृत्त मनवाला हने से उसकी 
स्मृति तत्त्व क ज्ञान (स्मरण) करने फो स्वक से च्युत हो जाए तो इसे स्मृति- 
श्रद्रा फहते ह्‌ 1 कारण, समर्तन्य वस्तु स्मृति नें ही स्यि होती हं ! (त्सृति 
स्मर्तव्य का वारण न करे तो यह्‌ उसका च्रश् ही होताह्‌) 1 
प्रज्ञापराव-लक्षणम्‌-- 

यीधृतिस्पर तिविध्रष्ट कर्म यक्ुरतेऽदुभम्‌ । 
पर्नापधं तं विद्यात्‌ सवदोपप्रकोपणम्‌ 1! 

न्च द्रा० १।१०२्‌ 

सर्वदोपद्रब्देन वातादयो रजस्तमसी च गृहन्ते चक्रपाणि 

--घी (वृद्धि), धृति श्रोरस्मृत्ति से (पूर्वेक्ति प्रकार से) च्रष्ट हश्रा पुख्ष 
जो श्रगु (रहित) फर्म रता ह, छरीर दोप योत-पित्त-कफ तथा सानस-दोष 
स्जस्‌-तमस्‌ को प्रकुपित (विषम) फरनेवाले इस कर्म को प्र्लापराध कहते हं । 

श्रश्ुभ कर्म का विवरण करते ग्रन्यकार फट्ते ह-- 

उदीरणं गतिमतामुदीर्णानां च निग्रहः । 

सेवनं साहसानां च नारीणां चातिसेवनम्‌ 11 
कर्मकाटातिपातछ्च मिध्यारम्मर्च कर्मणाम्‌ । 
चिनयाचारछोपच पूज्यानां चाभिधर्पणम्‌ ॥ 
क्षातानां स्वयमर्थानामदितानां निपिवणम्‌ } 
परमोन्मादिकाना च प्रययानां निषेवणम्‌ 11 
अकाटदेगखंचार मेत्री संक्टिटकर्म मि । 
इन्दरिश्ोपक्रमोक्तस्य सदुघ॒त्तस्य च वर्जनम्‌ ।। 
द्यामानमयक्रोधलोभमोहमद्माः } 

तन्नं वा कमं यत्‌ कष्टं विष्टं यदे्कर्म च ] 
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यच्चान्यदीदगं कम॑ रलोमोहसमुस्थितम्‌ । 
मज्ञापराधं तं चिष्टा ज्ुवते व्याधिक्रारणम्‌, |} 
व° श्ला० १।१०३-८ 
--अहि्गमनशील भर्लो का वेग उपस्थित न हो तो उपस्थित करना--मि्या 
वल करना, वे उदीर्णं हौ (उनकी हाजत्त हृई हो) तो उनका निग्रह, साहसं 
(शित से श्रषिक कायिक, वाचिक, मानसिक श्रम). भ्रति व्यवाय (मयुन), 
चिकित्सा क्ता कालं उपत्यित होने पर उसका श्रतिक्रमण (उस काल चिफित्ता 
न करना) >, पञ्चकर्मों का श्रणोग, हीनयोग या श्रतियोग, विनय शरीर श्राचार 
का लौप (वर्जन)  यथ्त, विशेषकर पूज्यो कौ श्रवज्ञा , लिन श्र्थो--विययो 
फे विषय भं विदित हं कि वे श्रहित हं उनका सेवन ; मन को दुपितत (विकृत, 
राग, द्वेष, क्रोवादि से ्राक्रान्त) करनेवाले पदार्थो का संसर्ग, प्रहित देशा श्रौर 
काल मं सचरण , पतितो का सग, इन्दियोपकरम-प्रकरण मे फटे स्वस्यवृत्त का 
श्रनुष्ठान न करना ; ईर््या, मान (श्रहृकार), भय, क्रोध, लोम, मोहः मद श्रीर 
श्रम; श्रयवा इनके वक्ष हो किया घ्रप्रहञस्त कमे, श्रयवा कोर भी निन्दित क्ारीर 
चेष्टा इन सबको शिष्ट पुरुष रोग-मात्र का कारणभूत प्रज्ञापराध कहते हं । 
युन प्रज्ञपर।व के लकग को विदाद करते श्रत्रियु् कहते ह-- 


बुद्धया विपमविज्ञानं विषमं च प्रवर्तनम्‌ | 


परत्नापराधं जानीयान्मनसो गोचरं हि तत्‌ ॥ 
च दा ११०९ 





१---कर्मकरालातिपातद्िचिकित्साकारातिवर्तनम्‌ । मिथ्यारम्भ इति 
अयोगातियोगमिथ्यायोगरूप" । विनयाचारलोपेनेव भराप्तमपि यत्‌ पुनः 
पूज्यानामभिधर्षणायमिधीयते तद्धिरोषेण प्रकोपकलत्यस्यापनार्थमुदादर्णार्थ 
च । सकिष्टकर्मभिरिति पतिते. 1 रिटष्टं निन्दितम्‌ -चक्रपाणि 

र-घ॒श्रूतने सु० म २१मे प्रकोप की सचयादि छ अवस्थां बताकर 
मरत्येक कै परथक्‌-पयक्‌ छक्षण कहे हैँ । इन श्रस्येक को प्रथम, द्वितीय आदि करम से 
चिकित्सा-काट कदा है । इन अवस्थार्ओ मं सेय अणु होता दै! इसे उसी शल 
पराभूतं करना सुकर दता है ! अन्यथा दोप उत्तरोत्तर धातुर्जो मे प्रविष्ट होता 
इआ--गम्मीर होता हृमा--यसाघ्यतर होता जाता हे । इन तथा अन्य प्रकरणोँ मँ 
दोप-विरेष के प्रकोपके जो कारण कटे है, उन्हे विरोवी दौषकेषक्षयकेकारण भी 
समना चाद्विए 1 इख प्रकार शाघ्र म विस्तारसे चर्चा दोर्षोकेप्रकोपकी की 
गई हे,+पर अर्थापत्ति से उनके क्षय का मी विन्वार्‌ इनमे दौ ही गया मानना वादिए। 


१५२ आयुवंदीय-दहितोपदेदाः 


--व्‌ दधि से (हिताहित का) विपरीत ज्ञान होना; एव (जु ज्ञान हो यान 
हो) विपरीत प्रवृत्ति करना--इसका नाम प्रज्ञापराध हूं! येज्ञानश्रौर प्रवृत्ति 
मन केही विषय होने से प्रज्ञाके (मनो-गुण विदरेष के) श्रपराघ माने गुहं 

मूल श्रन्य में इसके श्रागे ग्रन्यकार ने रोगोत्पत्ति मेँ कालं तया भ्रराल्मयेन्धियार्थं 
सयोग कौ कारणता सविस्तर समक्षायी हुं । वह्‌ विषय विद्यार्थ स्वस्यवृत्त 
यो प्रकरणम पठृगेही। यहाँ कर्मज रोगो क विषयमे श्रायु्वेद का सिद्धान्त 
श्रन्य पद्तियो से कुष्ठ विलक्षण होने से दिया जाता हं -- 


कर्मजरोग-विचारः- 


निर्दिष्टं देवशब्डेन कर्म यत्यौर्वदेदिकम्‌। 
हेतुस्तदपि काठेन रोगाणासुपटभ्यते ॥ 
न दहि कर्म महत्‌ किश्चित्‌ फं यस्य न भूष्यते । 
क्रिया्नाः कर्मजा सोगा प्रशमं यान्ति तरक्षथात्‌ ]। 
च० शा० १।११६-१५७ 
--पौर्वदेहिक कमं जिसे द॑व (या श्रदृष्ट) शब्द से निदिष्ट किया जाता 
वह भी परिपाक का काल श्राने पर रोगोका हतु हुश्रा देखा जाता हं 1 (दसी से 
एसे रोगो कौ कालज रोगो में यह गणना की ह ) । 
फोर भी एसा वडा कमं नहीं हं जिसके फल का निदिचत भोग (रोगादि 
दुखोकसू्पमे) न करना पडे! ("वडा' कमं इस दहतु कहा फि, छोटा कर्मं 
प्राय व्रिचत्तादिसे दवाभी दियाजा सकताह्‌) | ये कर्मज (पूर्वजन्म के कर्म 
फा फल भोगने क लिये हृए) रोग क्रियाग्रो को-उपचासो को--नप्ट करनेवाले- 
निष्फल वना देनेवाले -होतते हं । वे कर्मं का क्षय होने से ही क्षय कफो प्राप्त होतेह ! 
लोक मे भी प्राय चिरानृचन्धौ रोगों के लिए कहा जाता ह-- भोग हौगा 
तवतक भोगना होगा , पनती (साढसाती श्रादि) चलती रहेगी, तवतक यातना 
रहेगी इत्यादि ! श्रायुरदोक्त देवव्यपाश्रय चिकित्सा-मेद इन कर्मन रोगो 
को लक्ष्य मे रख कर ही विशेषतया होतौ हं 1 
प्रकरण कफे श्रन्त मे पुन उपवा या तृष्णा से रोगोत्पत्ति-विपय का उपसहार 
करते मुनि कहते है-- 
देच्छाद्र पात्सिक्रा चण्णा सुखटु खासबतंते । 
वृष्णा च सुखटु.खानां कारणं पुनरुच्यते । 
च° शा० ११३४ 


आय्वेदीय-हितोपदे १५३ 


युखटु.खोत्पत्तिक्रममाद-उच्छत्यादि । सुखादिच्छार्पा वृष्णा. द-खाच्च 
द परूपा व्रप्णा रवतते । इय चोत्पन्ना दृप्णा ईस्सितेऽरथे प्रव्तयन्ती द्विष्टे 
च निवतयन्ती > > सुखः जनयतीति वाच्यार्थः | --चक्रपाणि 

--युव होने ने उसको प्राप्ति कौ दच्छारप तृष्णा तया दुख होने पर उसके 
फारण के प्रति देषरूप तृण्णा उत्पन्न होती ह । यह्‌ उत्पन्नं तृष्णा सुख के फारण- 
मूत श्रयं मे प्रवतत तया द्विष्ट (देषपात्र) श्रयं से निवृत्त करती हुई पुरुष को सुख 
प्रीर ढुसकं हैतुभूत विययो के मसं में लाती हर्द तया उनसे निवृत्त करती 
हर्दचुवश्रीर इखकाकारण वनतौहं। 


प्र्नापरवस्य रबरहतुपु देतुपु ग्रासुख्यम्‌-- 


रोगो के जो तौन कारण ऊपर कटे हं, उनमे प्रज्ञापराध हौ मुख्य हु । कारण, 
पर्ता भ्रष्ट होने से वह प्रज्ञापराध के प्रकरणम कहे श्रसद्टु्त का सेवन करता 
ही ह" साय ह इद्दरियों के लिये श्रसारम्य विषयो का मौ सेवन करता हं, तथा काल 
उषस्यित होने पर रोगों का प्रतीकार करने के \लए जो उपचार करना चाहिए 
उसका श्राचरणं (श्रनुष्ठान) नही करता । यहु विपय स्वय सहिताकार के न्दो 
में देखिए “ स्वस्य-वृत्त फो भ्रकरण की परिसमास्ति करते वे कहते हं ।-- 

अजातानामयुत्पत्तौ जाताना विनिवृत्तये । 
रोगाणा यो विधि. सुखार्थी तं समाचरेत्‌ ॥ 
सुखार्थाः सर्वभूतानां मता सर्वा. प्रवृत्तय. । 
ज्ञानाक्ञानविरोपात्त॒ मा्गामाग्वृत्तयः ॥। 
च० सु २८३४-३ 

--श्रनुत्पन्न रोगो कौ श्रनुत्पत्ति१ क लिए तया उत्पन्न रोगो कौ निवृत्ति फे 
लिए तन्त्र मे जो विचि वतारई गयी ह" चुषार्यी पु ख्यं को उसका भ्राचरण करना 
चाहिए । 

--सवे प्राणियो की सर्वं प्रवृत्तियां सुख के प्रयोजन से ही होती हं। 
परन्तु मार्गं रीर श्रमा्ग (श्नुचित दिश्चा) पर उनकी प्रवृत्ति (क्रमश्च ) जान 
ग्रीर श्रन्नान (प्रज्ञापराध) के कारणहोतीहं 1 

हितमेवातुरुष्यन्ते प्रपरीक्ष्य परीक्षका. । 
रजोमोहाघ्रृतत्मान भरियमेव तु डोफ्किा ॥ 


१--यर्हा तथा अन्यत्र अनुत्पत्ति शब्द अग्रेजी प्रिवन्छन के पर्याय स्परमं 
आया! इसके छिए प्रतिकं शब्द मी प्रयु हुभा दै 1 


१५४ आयुर्वेदीय-हितोपदेदः 


रुतं बुद्धिः स्तिर्दाश्यं धृतिर्दितनिपेवणम्‌ । 
वाज्विशचद्धिः रमो धेर्यमाविशन्ति परी्कम्‌ ॥ 
ढौकिकं नाश्रयन्त्येते गणा मोहरज'धितम्‌ । 
तन्मूला वद्टवो यान्ति रोगाः भारीर-मानसाः ॥१ 
च० सु २८।३६-३८ 
--परीक्षक नाम सदसद्धिवेचक तया समीक्ष्यकारी पुरुष ° उत्तम ्रकार से 
परीक्षा छर फे तत्काल दु लदायौ होते हृए भी परिणाम में सुखद हित (श्रेय) 
कोही ग्रहण करते ६ । इसके विपरीत श्रपरीक्षक लौकिक पुरुष रजस्‌ श्रीर मोहं 
(तमस्‌) से श्रावृत मनवाले हए तत्काल सुखद परन्तु परिणाम में श्रसुखकर प्रिय 
(प्रेय) फोही स्वौकारतेहं 
--भूत (श्ास्वरज्लान), वुद्धि (निश्चय, स्थिर निषचय करने फा मनोगुण- 
विक्नेय; श्रघ्यवस्ताय)› स्मृति, दक्षता, धृति, हित के ही सेवन की प्रवृत्ति, बाणी 
की विशुद्धि, शम श्रीर घर्य--ये सुगुण परीक्षक को प्राप्त होते ह्‌ । 
--मोट्‌ श्रीर रजस्‌ में लीन श्रपरौद्क को ये गुण सुलभ नहीं होते ! श्रत 
एव तन्मूलक शारीर श्रौर मानस रोग उसे श्राक्रान्त करते हं! 
म्रज्ञापराधाद्धूयदितानर्थान्‌ पश्च निषेवते । 
संधारयति वेगांर्च सेवते साहसानि च ॥ 
तदात्वुखसंन्ञे पु भावेष्वज्ञोऽनुरग्यते । 
रव्यते न तु विज्ञाता विन्नाने छयमरीकृते ॥ 
च० सू २८३९-४ 
-- (लौकिक पुरुष फो ये रजस्तमोमूलक रोग कंसे होते हं इस्तका विवरण 
करते म्‌नि कहते हे )--श्रपरीक्षक पुरुष प्रन्नापराधवशा ही श्रहित (्रयोगादि- 


युषंत) पांच विषर्यो फा सेवन करता हुं, वेगो फा घारण करता ह तया साहस कर्म 
करता ह्‌ 1 





१--दितमेवेयायति चिघयुदधमेव तदात्वे ठु खकस्मपि । म्रियमेवेति 
तदात्वे खुखमायतिविरुद्रम्‌ । टौकिका अपरीक्काः । * > तन्मूला 
रजस्तमोमूला । 

तदासे तत्काल ; आयतिः--उत्तरकार । 

परीक्षका सदसद्धिवेचका" प्रश्चापूर्वककारिणः--रिवदासेन 


- चक्रपाणि 


आयुरवेदीय-हितोपदेदाः १५९५ 
पर्त पुरय ही तत्कालिक सुख की प्रतौति फरानेवाले (परन्तु “परिणामे 


विषोवन') भावो में प्रसक्त होता हुं ` ज्ञानवान्‌ पुरुष श्रपने निर्मल ज्ञान फे 
कारण इनमें रक्त नहीं होता । 


हिताहारस्य चिदोपतोऽवधेयता-- 
शरोर श्रीर्‌ भन के श्रारोग्य श्रौर वल-वृद्धि फे लिए उपयुक्त सर्वं भावौ मे 
दिताहार का महत्व सरवेपिरि हं! इनी से प्रफरण फे उपसहार में उसके प्रति 
सविद्ेष चित्त प्रकृष्ट फरते श्रतरि-युव ध्रागे कहते हं ।-- 
न रागाननाप्यविन्ञानादाहारासुपयोजयेत्‌ । 
परीक्ष्य हितमरनीयादेदो छ्ादारसंभवः ॥ 
च० सू २८४१ 
--ग्रमुफ ग्रहिरद्व्य प्रहित हु यह्‌ जानते हए भी राग-वह (जिह्ला- 
लौल्यवग्रा); श्रयवा श्रन्नानवक्ष श्राहार-दव्यो का उपयोग न फरना चाहिए । 
प्त परीद्ष्य दितमरनीयात--सदसद्िवेचनपुरवंक हित ही वस्तु फा सेवन फरना 
चाहिये \ फारण, ददौ घ्यादाग्संभवः--इस श्ररौर फो उत्पत्ति (पुष्टि श्रौर 
श्रारोग्य) श्राहारसेहीद्ोतीहं। 
आदारस्य बिधावप्टौ विषा हेतुसंज्ञका" । 
युभाञ्चभसमुखत्तौ तान्‌ परीत्य प्रयोजयेत्‌ ॥ 
च सू° २८।२८२ 
प्रहार के विवान में (ग्राहारदरव्यो से) शुम श्रौर श्रशुभ--हित श्रीर 
प्रहित--परिणाम कौ उत्पत्ति भे कारणभूत द्रव्य की प्रकृति (रस, गुण भ्रादि); 
मोक्ता की प्रकृति, तन्मयता श्रादि श्राठ विशेष (नियम) कु हं १ । उनकी परीक्षा 


कर श्राहारर्व्यो का सेचन करना चाहिए । 
श्रपनी श्रोर से पुरुष छो स्वस्य रहने फा प्रयत्न करना चाहिये । इसी भं 
उसकी इतिकर्तव्यता हं 1 इतना होने पर भी प्राक्तन कमेव रोग श्रा ही पड 


तो उसका कुद्ध श्रषराव नही ! दंखिए-- 
परिदार्याण्यपथ्यानि सदा परिहर्नरः | 
भवत्यनृणतां प्रप्र साधूनासिद पण्डितः ॥। 





१-देखिए च वि १।२४-४८। विद्यार्थी स्वस्थवृत्त मँ इन्दे सविस्तर 
पद़ेगे । । 


१५६ आवुर्वदरीय-दितापदन" 


यत्तु तागसमुरथानसलक्यमिदह्‌ कनचिन्‌ 1! 
प्रिद न त्पराप्य जाचितव्यं मनीपिमि' 1 
च> मू > ८1४ 2-४4 
--परिह्ायं (त्वाज्य, श्रतेव्य } श्रपय्यो का पग्र क्ता ग्रा परीकक 
पुष सज्जनं को दृष्टि मे (कृत-कावं होने से मानो) श्रनुणता को प्राप्त होता ह्‌ 1 
परन्तु, बलवत्प्राक्ननकर्मव उत्पन्न जिम रोग को उत्पन्न होने से रोकना किसी कं 
निषएु मी ग्रशवय हुं, वह्‌ उत्पच हये जाए तो वुद्धिन्नाली को श्लोक न करना चाहिए ॥ 


आगन्तुम्न्मादोऽपि प्रनापराधज एव-- 


देव, गन्वर्वं श्रादि ग्रह (भूत) योनिर्यो का श्रावेश् होने से ग्रा उन्माद 
श्रागन्तु उन्माद कटाता हं यह भी श्रन्तको तो प्र्तापराव-निमित्तक ही 
हौताहं1 मौ, इस तया श्रन्व श्रागन्तुरोगर्मे जी दोष-पाच्र स्वय रोगीही 
होताद्‌! तवाहि: । 

नेव देवा न गन्धर्वा न पिजाचा न राष्टसा. । 
न चान्यं म्वय्मक्टिष्रमुपक्ख्टनन्ति मानवम्‌ ॥ 
ग्र स्येनमनुचरतन्ते क््दयमानं स्वकर्भणा 
न स तद्धेतुः क्टना, न ह्यस्ति कृतक्रयता 1 
च नि० ५१२२-२ 

--न देव, न गन्वर्व, न पि्राच, न राक्षस श्रौर न कोई श्रन्य ग्रहु-योनि एसे 
तिम युद्ध को पौह्त करते हं लिने स्वय दुप्क्म न किया टो । 

--मो श्रपने प्राक्तन क्म मं परिव्लेद्रित हृएु परुष में ही यदि देवादि भूत 
ग्राचिष्ठ हनो येगी को हौनेवाला कलेद्रा (उन्माद ) देवादिजन्य नहं कहा जा 
सकता । कारण, (रोगी के श्रल्ुम कर्म ने जो) कर दिया उसमे फिर (देवों को) 
करने काक्या रहु जाता ह ? श्रत. 

प्रनापराधात्संभूत ज्याधी कर्मज आत्मन । 
नामिगसेद वो देवान्न पिवृन्नापि राक्षसान्‌ ॥ 
आसरानमेव मन्येत कर्तारं सुखदुखयोः । 
तस्माच्छ यस्करं मार्ग प्रतिपयेत नो ्रसेत्‌ ॥ 





9--यस्तु द्रं बागतस्तस्य ज्याविन्तव्र साधवो न॑व पथ्यसेविनं गर्हयन्ति, 
एतद्रवाद-यच्तित्यादि । --चक्रपाणि। 
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देवादीनामपचितिर्हितानां चोपसेवनम्‌ । 


ते च तेभ्यो विसोधक्च सर्वमायत्तमात्मनि ॥ 
च्‌० नि० ७२४-२६ 

--गप्रपने ही प्रज्ञापराय-व्ञ कर्मज व्यापि उत्पन्न होने पर वुद्धिश्चाली युच्ष 
कोन र्वो फो उपालम्भ (उलाहना, दोय) देना चाहिए, न पित्तसो को, न 
-राक्षपोको। 

--उते श्रयनेकोहीसुखश्रीरदुख का कर्ता मानना चाहिए \ एसा मानकर 
श्रेयस्कर मागं का श्रवलम्बन करना चाहिये 1 (श्रेयस्कर मागं पर वह्‌ श्रार्ट् 
होतो देवादि से) उक कद भय नहीं सखन चाहिए । (कारण, वे सत्कर्म 
करनेवाले को कभी पीडा नहीं देते) । 

--देवादि की पूज।› हित (ग्राहार, विहार, प्रौषव, वेन्न श्रौर काल) का 
सेवन ये दोनो व्वुएु तया देवो से विरोध यह्‌ सव श्रयने हौ श्रघीन हं । 

हिताहारोपयोगस्य महत्वम्‌ 

ऊपर हिताहार से ही शरीर फा उत्कयं सिद्ध होने कौ वात कही हूं ! नीचे 
दिए वचन में श्राचार्यनें ग्रौर मी भार देकर यही वात कही हूं । इससे स्पष्ट 
होगा पि पुरुष श्रषनी प्रकृति, जिस देह श्रौर काल मे वास कर रहा हँ उसकी प्रकृति, 
सेव्य श्रन्नपान की प्रकृति, प्रमाण (मात्रा, राक्षि) श्रादि का विचार फर हिताहार 
का सोवन करे तो शरीर फे स्वास्थ्य के लिये भ्न्य वस्तुद्यों पर विशेष लक्ष्य देने फी 
अवश्यकता नहं हं, यह्‌ श्रायुर्वेद का सिद्धान्त ह 1 

श्रव मल वचन देखिए 

हिताद्ातेपयोग एक एव पुरुषद्रद्धिकरो भवति, अदहिताहारोपयोग 
युनव्याधिनिमित्त इति } च सू० २५।३१ 

दिताद्यासेपयोग एक एवेत्यवधारणेनास्य प्राधान्य दर्शयति, नान्य- 
अतिषेधम्‌। आचारस्य स्वप्रदेस्तथा जब्दादीनामपि कारणत्वेनोक्त- 
स्वात्‌! > >>| -- चक्रपाणि 

---हिताहार का उपयोग ही एकमाच्र पुखष फी वुद्धि करनेवाला हं ! ईइसकं 
-विषरीत श्रहिताहार का उपयोग रोगों का कारण हं! टीकाकार चक्रपाणि 
कहता ह, यदौ एक. एव एसा जो श्रवधारण (मर्यादा-ोघक पद-प्रयोग) हं 
उसका श्रयं हिताहार का प्राबान्य सूचित करना ही हं, न कि श्रारोग्य के प्य 
हेवुप्रो का अरतिवेष † कारण, श्राचार (विहार), निद्रा, श्रादि तथा समयोग- 
युक्त दाण्दादि विवयो को भी श्रारोग्य का हेतु माना गया हं । 


1 
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श्रागे हिताहार का लक्षण वताते श्रतरि-पुत्र कहते हं-- 

यदादारजातमभिवे, समांग्चेव छारीरधातून्‌ प्रकृती स्थापयति वि- 
पमांद्च समीकसोतीत्येतद्वितं विद्धि, विपरीतं त्वहितमिति ॥ 

च० सू० २५३३ 

-हे श्रग्निवेश्न, जो श्राहारत्रव्य सम शरीर क धावुप्रो को (दोपौ, घातुर्रोः 
उपयातुग्रो श्रौर मलो को १) प्रकृति मे-समावस्या में--रसता ह" श्रौर विषम 
धाुश्रो को सम करता हँ उसने हित समश्लो तया इससे चिपरीत द्रव्य को अदित 
सानो । । 

प्राहार से शरोर के श्रासोग्य का स्वैयं श्रौर श्रनारोग्य की निवृत्ति कंसे होती 
हं, यह स्वस्यवृत्त का विपयहं! यह सक्तेपमे इतना ही कट दं कि, शरीरम 
फिपो भौ गृण (यया, जञेत्य, गौरव, माघुयं प्रभृत्ति) कौ वृद्धि हुई देखने मं श्राए 
तो उसके विरोधी गुण (यया, उष्ण, लघु» तिक्त प्रभृति) बाले वरव्यश्रादि का 
सेवन फरना चाहिए ! इस प्रकार वृद्ध हुए दोषादि समवस्था में श्राते हु । 
इसके विपरीत निस्त गुण कैक्षय हृश्राहो, उसके विर्ढ गृणवाले द्रव्य या 
र्यो का सेवन करक्षीणगुण कौ वृद्धि करते हुए उसे समावस्थ करना चाहिए \ 
यही सक्षेप मे हिताहार फा स्वरूप ह --इतना हौ नही, यही संक्षेप में श्रायुर्वेद ह । 

इसी वात फो श्रन्यत्र सहिताकार ने इन शब्दो मं कहा हं-- 


,१--धातु-शब्दस्य सुख्यो गोणस्चार्थ" -- 

---घातु जब्द्‌ यो मुख्यतया रसादि धातु-सप्तक का वाचक है । कारण, वे शरीर 
का धारण (निर्माण) करते है । परन्तु दोपादि मी यक्िचित्‌ धारण करने वाङे 
हयेनेसे गौणसू्पसे उनके कए मी धातु शब्द्‌ का व्यवहार - शार म वहु 
होता है । 

धारण का अथे शरीर के कठिन या घन अ्ञका निर्माणदहै। आयुवद मं 
(यथा, च० शा० ४११२, खु° शा० १।१९) पृथिवी महाभूत का कार्यं भूतिं या 
मूतं द्र्य वताया गया है । टीकाकारो ने इनका अर्थ काठिन्यं तथा कठिन द्रव्य 
का है । पाणिनि ने भूतौ घन ` सुत्त दवारा घन शब्द्‌ का अर्थ सूति या मूर्त 
रव्य का है । इस सवका तादप्यै यद है कि, मूर्त, मूति, कठिनः, ,घन ये सब 
राब्द्‌ एकाथे-वाचक हँ । गमोपनिपद्‌ सं का है--इस रारीर मे ध्यत्‌ कठिनं सा 
परथिबी-जो कठिन--घन, द्रव-विपरीत-- हे वद प्रयिवीभूतात्मकदे । इसी 
प्रकरण म अगे प्रथिवी का अथै उपनिषक्कार ने धारण कहा है- प्रथिवी धारणे । 
इसका आराय यद्‌ हुमा कि शरीर में जितने मी घन द्रव्य हैँ उनकी रचना का नामं 
धारण हे । चायुर्ेद्‌ की सदितार् भँ धारण शब्द का इतना वदाय नदीं देखा है । 
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सर्वरसाभ्यासो वल्कराणाम्‌ ( शरेषठः ) । एकरसाभ्यासो दौर्बल्य- 
कराणाम्‌ ( शठः ) ॥ । च० सू २५४० 

-स्वं रसो कए सदा सेवन वलकर भावो में श्रेष्ठ हं ! एक (दो, तीन, 
चारया पाच) ही रस (या रसो) का सेवन दौर्वल्यं करनेवाले भावो मं श्रेष्ठ- 
सर्वोपिरि-ह्‌ । 

प्राचौन अ्राचार्यो ने द्रव्यो क गुण-कमं प्रवानतया उनके मधुरादि रसो के 
निदेश दाया केह! सौ रसवा्चक्त शब्दौ से उस रसवाले द्रव्य के समी 
गृण-घमं गृहीत समक्षने चाहिए ! एव, सर्वं -रसाभ्यास का श्रयं होगा--सरवं 
गुणों का यथावद्यन्त श्रम्यास ! 1 

श्रन्यत्र हितीहार या समाहार की परिभावः यह की ह कि, श्राहार पाञ्च 
भौतिके होना चाहिये इस विषय का विस्तर विधार्या श्रन्य विषयो के प्रसग 
मे पठगे ही । 

त्रिविधमौषधम्‌ 

श्रवतक फ वचनो से वाचको को विदित हौ चुकाहोगा कि, प्रायुवेद सतसे 
कुख रोग कर्मज होते हं श्रीर कु दोषज ! इन दोनो का मूल प्रन्नापराघ होता 
हं । इसी कारण चिकित्सा भी श्रायुवेद में त्रिचिव मानी गयी है! देलिए 

चितिधमौपधमिति--देवन्यपाश्रयं, युक्तिव्यपाश्रयं, सत्त्वावजयर्च 1 

तत्र॒ देवन्यपाश्रयं मन्त्रौषधिमणिमद्भगखवल्युपदारदोमनियमप्राय- 
सिचित्तोपवासस्वस्त्ययनघ्रणिपात्तगमनादि । 

युक्तिव्यपाश्रयं पुनराद्ययोपधद्रन्याणा योजना । 

सन्त्वावजञय पुनरदितभ्योऽर्थैभ्यो मनोनिग्रह. ॥१ च० सू० ११।५४ 

--श्रीषधः निविव होता हं-देवन्यपाश्रय, युक्तिज्यपाश्रय श्नौर 
सत्त्यावजय । । 


१--दवमदष्टं तदव.यपाश्चयं, तच्च यदटनननेन व्याधिप्रत्यनीकं 
मन्त्रादि । यदिवा दैवराब्देन देवा उच्यन्ते, तानाश्रित्य यदुपकरो ति तत्तथा । 
` मन्त्रादयो हि देवप्रभावादेव व्याधिहा । वल्युपदारादिप्रीताश्च 
देवा एव प्रभावाद्वयाधीन्‌ चन्ति । - अत्र दैवन्यपाश्रयमादाबुक्तमाञ्य- 
व्याधिहरत्वेन । प्रणिपातो देवादीनां शारीरो नमस्कार. गमनं विदृर्‌- 
देवादिगमनम्‌ 1 --च्क्रपाणि 
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इनके सदातुर ( नित्य रोगौ ) होने के कारण वतते हृएु गुरु श्रागे 
कहते है-- 
द्विजौ हिं वेदाध्ययनत्रताहिर- 
क्रियादिभि्दैददितं न चेषते । 
सरपोपसेवी चपचित्तरश्रणात्‌ 
परालुरोधादू वहूुचिन्तनाद्धयात्‌ ॥ 
च चिन्तवर्तिन्युपचारतत्परा 
खजाविमूषानिरता पणब्नना । 
सदासनादययुवन्धविक्य- 
क्रयादिलोभादपि पण्यजी विन. ॥ 
सदेव ते श्यागतवेगसिग्रहं 
सभाचरन्ते न च कारभोजनम्‌ | 
अकाडनिर्ारविदारसेविनो 
भवन्ति येऽन्येऽपि खदातुराश्च ते ॥ 
च० सि० १२।२१८-३० 
यथोक्तानां सदातुरवे देतुमाह-द्विजो दीत्यादि । देददितं न चेते 
इति पण्यजीविन इत्यन्त यावदुवर्तनीयम्‌। > > निहि सटादि- 
निगमः ॥ चक्रपाणि 
इनके सदातुर होने मे हेतु बताते ह-ये सव-के-सव उपस्थित वेग का निग्रह 
करते ह तथा ययाकाल भोजन नहीं करते । विशेष मं, दविज (ब्राह्मण) केदा- 
घ्यवन, बत, श्राह्िक (दैनिक पूजा-पाठ) किया श्रादि के कारण श्रपने शरीर फे 
-हित फी चेष्टा नहीं करता । राजसेवक (श्रन्य भी सेवक पुरुष }, राजा (ग्रधि- 
कारी ) के चित्त की रक्षा करते रहने से--उे बुरा न लग जाय, इसी वात कौ चिन्ता 
पीर तवनुकूल प्रयास करते रहने कं कारण, श्रन्य भी सहयोगियों श्रथवा कार्यं 
फे लिए श्राए पुरषो कौ श्रनुकूलता-प्रतिक्लता फा घ्यान रखने के फारण एव रति 
चिन्ता तया भय क कारण अ्रपने श्षरीर फा विचार नहीं करते । वाराद्धना भौ राजा 
फे चित्त का श्रनुवर्तन करती हुई, श्रन्य पुरुषो फो भी परिचर्या मे लीन रहती हुई 
तया शुद्धि (समय-्रसमय पर त्या श्रति मात्रा में स्नानादि) शरीर वस्त्रालकार 
मे तत्पर रहती हई शरीर के हिते फा ध्यान नहीं रखती ! पण्यजीवौ (वश्य ) 
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१६२ लाुधदीव-दितापदरदा 


शनी मयामन (उदा टगर फास प्तरने +} शै एतन श्री निन हम पार श्रय 
विपये सोजप्ते मारत उपरिन्तमयपा ध्रयनेप कद्यं तथ ययाते 
भोजने नहु करते 1 
नदि हौ फेयत घात न, परयमो नो परप शरमयं पम (येग रपन्थिन 
हो तच नहली) मन-पिमर्जेन, चिहार (रार श्रालर) मेः मेयन ए म्कनाव यारे 
ततेःवेनी दनो प्रसार सदा रोगी न्टने 1 
अधात" श्ोपनिदान व्यास्ाम्याम 

तिह स्मार भगवानत्र ॥ चन नि" ५११२ 

वेगघारण, िपमाटान श्रादि फा ध्यं श्या त्वा शनकैः पिपर्मि 
श्रायु्वेद-मत मे विने नयाय र, यह जानने शते निषु तरकोक्व दरोप-निदान 
प्रध्याय उपयोगोहु। प्रत वहु ्रागे उद्धर पिपा जानाह) 

प्रय गरोप {रानयकष्मा) फा निदान, जेमा किः नगयान्‌ त्रेय पुमु नं 
उपवेश फिया उस प्रफार फटगे । 

राजयङ्मा फा प्रसार श्राज षे दीप्यमान प्रद्नो गणक) प्यायुर्ेद एर 
षया कारण वताताद्‌, यहनी प्रफरणमे विदार्या फा विदित होमा, माप 
ही एक सम्पूणं प्रध्याय एकः साय वांयने ने प्राचापरतो लोनौप्रौरनन्छनफाभी 
परिचय उसे दोगा। दस हेतु चरफ-महिता मे शोय-निदानाप्णप यट} दिया 
जत्ता ह । 
नोप-कारणनतुप्टयम्‌-- 

इ र चद्यारि गोपस्यात्रतनानि भवन्ति; तयथा-साहसं, 
सधार्र, क्षयो, विपमान्ननमिति ]} श्व नि ६।३ 

> >< आयतनानीति कारणानि > >] --चक्रपाणि 

--ोप (राजयक्ष्मा) के चार कारण श्रायुर्वेद-मत मे होते है-माटस (श्रमया- 


वल श्रारम्म--त्तपिति से श्रयिकः कायिर, वाचिकः, माननिकः उयोग), वुग-पारण 
धातुश्चय ततवा विपमारन | 


प्रत्येक फारण की सम्प्राप्ति देते दए सहिताकार फते है-- 
साहसोच्थस्य राजयध्मण सप्राप्ति-- 
तेत्र साहसं गोपस्या्तनमिति यदुक्तं तदनुव्यास्यास्याम । यदा 


= 





पुरुपो दुवो दि सन्‌ वन््वता सह व्रिगृह्ाति, अतिमहता वा यपा 
१--5८4८ 12111--सीर्टेटरी देयिट ो 
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व््रायच्छतति, जल्पति बाऽग्यतिमात्रम्‌, अतिमात्रं वा भारमुद्रदति, अषु 
या ण्टवते चातिदूरम्‌, उत्सादनपदाघातने वाऽतिभ्रगाढमासेवते, अति- 
म्रकृष्ट वाऽध्वानं दरूतमभिपतति, अमिहन्यते वा, अन्यद्वा ऊिंचिदेवंविधं 
विपममतिमात्रं वा व्यायामजातमारभते तस्यातिमात्रेण कर्मणोः क्षण्यते। 

तस्योर.क्षतमुपप्ट्वते वायु" । स तत्रावस्थित श्लेप्माणञुर खमुप- 
संगृह्य पिन्तं च दुपयन्‌ विदहरतयुध्व॑मध सिरय॑क्‌ च । तस्य योऽन. शरीर- 
संधीनाचिगति तेनाऽस्य जम्भाऽद्गमर्दो ज्वरश्चोपजायते । तस्य यस्त्ना- 
सागयमम्युेति ° तेन रोगा भवन्द्युरस्या अरोचकदच । य" कण्टमभि- 
प्रप्ते कण्ठस्तेनोद्ध्वंस्यते स्वरण्चावसीद्ति। य प्राणवहानि स्रोतास्य- 
न्वेति तेन जवास. प्रतिद्यायद्च जायते । य. शिरस्यवतिषठते रिर- 
स्तेनोपदहन्यते । 

ततः क्षणनाच्चेबोरसो विपमगतित्वाच वायोः कण्ठस्य चोदध्वसनात्‌ 
कास" सततमस्य सजायते । स कासप्रसगादुरसि क्षते जोणित एीवति । 
सो णितगमनाच्चार्थ दौर्बल्यसुपजायते । एवमेते सादसमप्रभवा- सादसिक- 
सुपद्रवा स्रन्ति । तत स उपदोपणेरेतेरपद्रत' दाने" नेरुपडप्यति । 

तस्मात्‌ पुरुषो मतिमान्‌ चट्मातमन. समीक्ष्य तदचुरूपाणि कर्माण्या- 
रमेत कतुम्‌ । वरसमाधानं दि जरीरं, शरीरमूटद्च पुरुष इति । 


१--उत्सादनपराघातने-~- इति पाठान्तरम्‌ । 

पदाघातनं पदुभ्यासुदर्तनम्‌। ` अविग्रकरएटमतिदूरम्‌ । उर ्षत- 
सुपप्टवते व्यप्रोतीत्यथंः । उर.स्थमिति स्रमावाेवोर.स्थम्‌ । उरस्या 
इत्युरोगता हृदुद्रवदयादयः ( हृद्धवद्यूादय इति पाठान्तरम्‌ ) । आमादरय- 
गतेन चोरस्यरोगररणम्ुरसोऽप्यामाशयभ्रस्यासन्नत्वात्‌ । वरेन सम्य- 
गाधीयते धाय॑त इति वर्समाधानं र्रीरम्‌। शरीरमूखख्व पुरुष इति 
संयोगपुरुप इत्यर्थ" ॥ -- चक्रपाणि 

२--उपसंसृज्य सो पयन्‌--इति पाठान्तरम्‌ । 


३--यस्त्वामारयमभ्युपेति तेनास्य वर्चो मिन! यस्तु हदयमाविशति 
तेन रोगा भवन्द्युरस्या ! यो रसना तेनास्यारोचक्.--इत्ति पाठान्तरम्‌ ॥ 


1 
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भवति चत्र- 
> 0७ £ क्षद्यीचितमात्मन £ 
साहसं चजंयत्‌ कम रश्चद्धीवितमात्मनः । 
जीवन हि पुस्पस्तिष्टं कमण" फटम्नुते | 
म्चूण नि° £ [{४-~ ५५ 
--दार फारणो जें सादस शोय का भूल है, यह्‌ जो कहा, उमकौ व्याटया 
करते ह" ।-- 

--जव पुरुष दूर्वल होने हृष भी, श्रपने से श्रषिकं वलवान कफे साय विग्रह्‌ 


१--सं्राप्ि-लक्रृणम्‌-- 

सप्राप्नि सन्ञाका प्रयोग आरद मँ वारवार आएगा! धद यदा स॒क्षेपमं 

समम ट। सप्रापति का यद्‌ पयवद्ध लदण वेर्यो मे प्रसिद्ध ह-- 

यथादुष्टन गोषेण यथा चाऽनुविसर्पता | 

निवृत्तिसमयस्यासी संप्रा्तिर्जातिरागतिः ॥ 
अ० ह° नि० १।८ 
संप्रापिटश्चणमाह--यथा दुष्टेनति ! यथा येन प्रकारेण निवरत्ति.; 
असौ प्रकारः संप्राधिः। स च प्रकते दुष्टेन संचदितववेन च) 
रूपदानिर्वा रूपवरद्धिर्वा रूपान्तरं वेदादि दुष्टव्प्रकार. । संचक्ितत्वेन 
वा वेगेन वा मार्गान्तरेण वा गतिर्यिादि संचटितव्वप्रकारः। संप्राप्ते 
पर्ययो जातिरागतिञच ॥ -देमाद्नि 
८ ‹ यथा उरस्य (मलास्तच्र ( य° ह° नि २।३ >) इत्यादिरक्ण- 
क्षिता 1 तत्र सलानामामारायप्रवेगनन, तथाऽऽमानुगमनेन, तथा 
खोतोसेधेन, तथा पक्तिस्थानाञ्ञ्वरननिरसनेन, तथा तेनैव जार्रेण 
वहिना तपामभिसपणेन, तथा सकख्देहतपिन, गारं चाल्युप्णं कुर्वता, 
एवं विधया संप्राप्त्या व्वरोऽयभिति निङ्चीयते > ८ | -अरुणदत्त 
-दोपकी दुष्ट किस प्रकार की हृ गौर उसके अनन्तर दुष्ट हुमा यह दोष 
क्स प्रकार शारीर ग्रत दोकर रोग कौ उत्यत्ति इरै--इस चात को ( इस वात फे 


विवरण को ) सम्राप्नि कदते हँ । इसी को जाति या आगति भी कदते ह ( ययपि 
इन पर्यायो का उपयोग गाघ्तर मे देखा नदीं जाता } । 


त. किस प्रकार दुष्ट (विपम) हया, यद जो कदा उसका अर्थ यद्‌ है कि, 
धातादि दर्पो ॐी दुष्ट जनेक प्रकार से दतती है। यथा--क्मी उसकी रूपदानि 
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(युद्ध, कुश्ती, मारपीट या वाचिक षग) करता ह, प्रयवा वहत वडे घनुप स 
(किवा व्यायाम के भ्रन्य उपकरणो कौ सहायता से) व्यायाम करता है, श्रयवा 
श्रत्यधिक मापण करता है, श्रचवा जल में वहुत दुर तफ तैरता ह, श्रयवा सर्वद्धि 
या पैर पर श्रत्तिशय उटरतन (उत्सादन, उवटन }) करता हँ (उदर्तन श्रौर श्रन्यो 
का ताडन श्रत्यधिकत प्रमाणं मे फरता हु--पाठान्तर छा र्थ}, श्रयवा श्रतिदोर्घं 
मागं का श्रतिकमण प्रतिवेग से फरता हु" कचा किसी से मारा जाता है, प्रयवा 
एसः ही कोई विषम या प्रतिमात्र व्यायाम करता हं, तो उसके इस प्रतिमात्र फर्म 
से उरमं (छाती मे-रुप्फुस मे) क्षत-उरः क्षत होता ह" 1 

हेती है--उस्के रपणो तया युणकर्मो षी क्षीणता दयोती है, कमी रूप-वृद्धि 
हेती दै-उकषके गण-कमी की उद्धि-ग्रकोय--होता दै, कभी रूपान्तर होता है। 
इसी प्रफ़रार्‌ दुष्ट ए दोप मेँ अनेक श्रकारटेसे जते हं! ( मगे निदान-प्वक के 
प्रकरण मे विद्यार्थी इख विपय का विस्तार देखेगे ) । 

--दोप ऊा प्रखरण ( अजुविसर्पण ) मी अनेके प्रकार से ्ौता ह! यया-- 
कमी वह्‌ स्थान-घ्रर होत्ता है, कमी वेग से प्रत दोता है, फमो उसकी मार्गान्तरे से 
गति दोती हे, इत्यादि । 

--सप्रप्नि मे दोप के प्रसरण का उदादरण ठेते अरुणदृत्त कडता है--जेसे 
( ज्वराधिकार मे ) दुष्ट हए दोषों की मादाय मं स्थिति, आम्‌ का यजुगमन करना 
(यामरघ के साय एकीभूत होना); उनके दारा खोतोरोध होना, पक्तिष्थान से 
लाठ्रामनि का निरखन ( वार निकाल दिया जाना }, उस अधि के साथ सारे खरीरमे 
ग्रसरण, उसके कारण चारे शरीर म ताप गौर उसके परिणाम मेँ शयीर को अति 
उप्ता दोतीदै। यद सप्रापि देखने से निश्रय ( निदान, निर्णय ) होता दैकि 
यद्‌ रोग ज्वर है। 

रोग~-नान क नो पाच साधन-निदान-है, उनमे एक यद सम्राप्नि दै । 

१--क्षत-छव्दस्य तास्प्यम्‌-- 

सस्छरन मे स्क का क्षतज पर्याव प्रसिद्ध है । अर्थापत्ति से कट सकते है--रक्त 

जिख तरण से निकटे, उसे शत कष्टे हँ । ` तचा, मासादि धातुओं की निरन्तरता 
नष्ट होकर भदे व्रण बनं जाए , पर उसे तव तक क्षत न कगे. छव तक उस से रक्त 
काखाननदो। रक्तल्लाव तमी दोता है, जव मासान्तगंत र्ववादी सिरां 
( केनिका-परमृति ) खण्डित शो जाए! (चेखिएु खु शा ४।९-११ }\ सो 
क्षत का भय हुभा--केरिका-मररति घिराओं (रक्तव्रादिनियो) फा कटना 1 तात्ययं 
कि, जर्हामी रकतद्दन दो, वहा शाछ्रमे वणितन होने पर मौ क्षत चमसा 
व्ादिए भौर केशिकार्नों के चिद्रण की कव्यना करनी चादिए 1 
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--उत्तके दस उर क्षत फो वायु व्याप्त फर तेता हं । यह्‌ वायु वहां रहुता 
हुश्रा, उरोगत वरलेष्मा को भो प्रयने साय लेकर (क्तेष्मा फे साय संयुव्त हो उसे 
शुष्क करता हृग्रा--पारान्तर में शर्य) तया पित्त को भी द्रूपित करता हृभ्रा 
ऊर्व, प्रीर तिर्यक्‌ दिका में (शरीर मे) सचरण करता हं } 

-- (सवं शारीर भे सचरण फरते हुए वात-कफ-ससूष्ट) इम चप्यु फा जो 
शरश कीर कौ सधियो में (केवल ्रस्िस्न्वियो मे ही नही--वरौर के श्रवयव- 
मात्र की सथियो मे) प्रविष्ट होता ह, उसमें पुख्प फो जम्भा, श्रद्धद प्रौर 
ज्वर हो श्राता ह्‌ । 

--चायु का जो श्र भ्रामाश्चय मे पहुंचता है, उसके कारण श्रामाद्राय के प्रौर उरं 
समीपवर्ती होने से उरोगत्त रोग दुद्र {हृत्कस्प) हच्छृल श्रादि तया श्रसोचक 
(श्ररुचि) होते हं । (पाठान्तर में --वायु का जो श्रक्न ध्रामादाय-पक्वादय-मं 
पहुंचता है, उससे इसके पुरीष का भेदन दत है--पुरीष यौरे-दोरे खण्डो मे 
विभक्त हो जाता ह, निससे उसकी प्रवृत्ति योडी-योड़ौ फरक होतौ हं । 
चायु का जो श्रश् हृदय--हृदय तया फुष्फूत--मे पहटैचता हं" उससे उरस्य- 
उरोगत--रोग होता है\ जो श्र रसना-जिद्धुन्दरिय-मे पटुता हं, उसके 
कारण श्ररोचक होता हं ।) । 

दुष्ट वायु का जो श्रा कण्ठ में पहुंचता ह, उसके कारण कण्टोदृध्वस (स्वर- 
निकृति ) तथा स्वरसाद (स्वर की क्षीणता) हो जाता ह 1 जो रन्न प्राणवह्‌ त्रो 

(श्वास करिया के श्रवयवो) में प्रविष्ट होता ह, उससे श्वास रीर प्रतिश्याय 
होता ह ! जो छिर में प्रविष्ट होता है, उससे शिर में वेदना श्रादि होते ह । 
इसके ग्रनन्तर उरस्‌ (खाती) के क्षणन--क्षत--के फारण, तया वायु की 
विषम गति हो जाने से एव कण्टोदृष्वंस के कारण पुरषो फो प्रसरत (सतत) 
कासे वेग होतेह! कास कं घ्रलग (नैरन्तर्यं) फे कारण उर.क्षत, होने से 
पुरुष रक्त का ष्ठीवन फरता ह--उसक्ते थूक मेँ रक्त पडता ह । रक्त-ष्टोवन 


१--उर'ध्षत च राजयद्मा च- 


अगि रोग-प्रकरण मे दर क्षत का स्वतन्त्र रोग-र्प मे विवरण दोगा--उसकी 
निदान-चिकित्सा वताई जायगी । उसका निदान देखने से विदित होगा कि 
उर श्त का जो निदान है, वही सादस-जन्य राजयक्ष्मा का मी दै! पुन, उर क्षत 
का प्रथक्‌ निदान कर्यो वताया, यह ग्ररन प्रकृत्या हो सकता है! उत्तर यह्‌ है करि, 
प्राय उपेक्ला या मिथ्योपचार से उर कषत राजयक्ष्मा म परिणत हो जाता है । परन्तु 
उपचार सम्यक्‌ हो, तो उर क्षत की अगे श्द्धि नदीं मी होती ) यत. उसका पृथक्‌ 
उल्लेख बमलुपयुक्त नदीं दे । ऊपर दी सप्राति खर. क्षण्यतेः तक उर क्षत की 
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से उसमे दौत्य होता ह! इस प्रकार साहसिक पुरुप फो ये साहस-जन्य 
उपद्रव प्राप्त होते हं 1 श्नारीर घावुर्नों का श्रोपण करनेवाले---उन्हु क्षीण करने 
चाते--दन उपद्र तते पीडित होकर वह शाने -शनं. भुलता जाता ह । इस कारण 
मतिमान्‌ पुरुष को श्रपना वल (श्रपनी शक्ति फो मर्यादा) देखकर तदनुरूप कर्म 
करना चादिएु ! क्योकि शरीर वल से ही धारण किया जाता हं (श्रत वल की 
रला करन चाहिए › श्रीर वल से घारिति) यह क्षरीर हौ पुरुप का मूल हं । 
(घरीर नष्ट होने से पुरुष-नीवन--श्रायु--नष्ट हौ जाता ह \) श्रतएव 
कट भी ह-- 

--्रपने जीवन फी रक्षा (दीर्घता श्रौर श्रारोग्य) चाहुनेवाले पुरुष को 
माहम-रूप फमं का सर्वया त्याग करना चाहिए ! पुरुप जीता रहे, तो कमं फ 
श्रन्नीष्ट परिणाम च्ले प्राप्त कर सकता ह (रोगी रहकर या मरकर नहीं ) 1 

एेसा ही वचन नीति-परन्य मे भौ है--जीवन्नरोभद्रगतानि पद्येत | 
सघारणोत्यस्य राजयक्ष्मण. सप्राप्ति -- 

संधारणं नोपस्यायतनमिति यदुक्त तदनुन्याख्यास्याम । यदा 
पुरुपा राजसमीषे भर्तुः समीपे वा गुसोर्वा पादमूले चय. तसममन्यं वा सतां 
समाजं खीमध्यं वा समनुप्रविङ्य यानेर्वाऽप्युच्चावचैरभियान्‌ भयात्‌ 
प्रसंगादुप्रीमच्वाद्‌ धृणित्वाहय निरुणष्टूयागतान्‌ वातसूत्रपुरीषवेगान्‌ तदा 
तस्य खंधारणाद्यायुः प्रकोपमापद्यते ! स प्रकुपित. पित्तष्टेप्माणो समुदीरयोर्व- 
मधसिर्यक्‌ च विहरति । तत्चागविरेषेण पू्बच्छरीरावयव विदोषं 
प्रविद्य शूलसुपजनयति, भिनत्ति पुरीपसुच्छोपयति वा, पादवं चाति- 
रुलति, असाववमद्राति, कण्टमुरदचावधमति, जिर्चोपदन्ति › कास 
उवासं ्वरं स्वरभेदं प्रिद्यायं चोपजनयति । तत ॒स उपद्योपणेरेते- 
स्पदरवैरुपदरत गनेःशनेरुप्युप्यति । तस्मात्‌ पुरुपोमतिमानात्मन. 


सप्रा्ति कटी है! अगे येय की, राजयक्ष्मा मै परिणति दोन पर दोनेवाली 
सम्रापनि ्द्गित ी है 1 

दूरी स्मर्तव्य वात य॒ दै कि उर छत सादसजन्य स्वतन्त्र रोय मी दे) सकता हे. 
तथा यक्ष्मा का उपु्रव-रूप भी दो सकता है । मूल मँ उर क्षण्यतेः से सादस-जन्य्‌ 
उर्‌ श्वत की उत्पत्ति वता दहे । अन्त मे कास-प्रसंगात्‌ -उरसि क्षते शोणित 
ष्ठीवति से राजयक्ष्मा के उपद्रव-रूप उर क्षत का वर्णन किया है । 

रक्त्ठीवन अमरेली मं त्श्लगृपऽऽ--हीमोष्टिसिस कषटाता 4 1 
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गरीरेष्वेव योगक्नेमङरेषु प्रयतेन विशेषेण । अरीरं द्यस्य मूः छरीर- 
मूटग्च पुरुपो भवति ॥ 


भवति चात्र-- ॥ 
स्मन्यत्रियञ्य शरीर्मनुपाट्येत्‌ । 


तदभावे हि भावानां सवभिवः सरीरिणाम्‌ 
च नि ६।६-५ 
--वेगघारण रोप का श्रायतन {कारण) ह, यह जौ कहा, उस्तको व्यास्या 
(विवरण) ेतेह्‌ 1 
पुश्प जन राजा फे समीप (किसी सरकारी श्रधिकारी फे समीप) भ्रपने 
स्वामी (उच्चायिकारो) कं समीप, गुरु के चरणो फो सानिघ्य मे, दूत-स्भा मे, 
सज्जनो के श्रन्य प्रकार फे समाज में श्रयवा स्वियों फे मव्यमें प्रविष्ट होकर 
करवा निम्नोच्चत यानो (सवारियो) से जाता हुश्या, पुन ~न भयवग्रा, लज्जावश 
क्वा घुणावक्र बात, मूत्र तया पुरीष के उपस्थित हुए वेगो का निरोध (निग्रह) 
करता हं, तौ इस निरो के फारण वायु प्रकोप को प्राप्त होता है! वह्‌ प्रकुपित 
हुग्रा वायु पित्त श्रीर वलेष्मा को भी स्थानभ्रष्ट ्रौर फरपित कर (शरीर में) 
ऊर्ध्व, श्रध श्रीर तिर्यक्‌ दिशां संचार करता ह्‌ 1 
--तदनन्तर श्रपने श्रो से वह्‌ पूर्वोक्त प्रकार से शरीर कफे तत्तत्‌ ध्रवयव में 
प्रविष्ट होकर शूल उत्पन्न करता ह ; पुरीपको भिन्न फर देताहं (इस प्रकार 
श्रतिसार उत्पन्न करता हं) श्रयवा पुरौष को श्रति शुष्क (ग्रथित) कर दैताहं 
प्रौर विबन्ध उत्पन्न करता हँ, पार्ण्वो में ्रतिवेदना उत्पत्न फरता ह, 
श्रसो (कन्ध) मं श्रवमदन--दूटने कौ-सी पोडा--उत्पन्न करताहं, कण्ठश्रीर 
छाती में श्रवघ मन--विशेष प्रकार के शव्द-उत्यन्न फरता ह , लिरमे वेदना उत्पन्न 
करता हं , एव कास, वास, ज्वर, स्वरभेद श्रौर प्रतिश्याय को जन्म देता हं । 
-- तत्पश्चात्‌, उपञ्लोषण करने वाले--शरीर को कज श्रीर दुर्वल करनेवाले- 
इन उपद्रवो से पीटित हृ्रा पुरुष क्रमश्च शुप्क हौ जाता ह 1 
--दस सप्राप्ति को देखते हुए वुद्धिश्चाली पुरुष को श्रपने शरीर के योगक्षेम 
करनेवाले भावों (श्राहार-विहारादि) के प्रति ही विह्ञोपतया प्रयत्नवान्‌ रहना 
चाहिए । कारण, शरीर ही इस फा मूल (इत्त के घमर्थि-काम- मोक्ष-र्प 
पुख्पार्णो फा हेतु) हं श्नौर पुरुष भी श्षरीर-मूलक ही होता है ! कहा भी है-- 
--पुरुष को श्रन्य सव द्योड एक शरीर की ही रक्षा करनी चाहिए । कारण, 
उसके श्रभाव मे भावरूप (विद्यमान भी ) श्नन्य पदार्थो का (उपभोग-सामर्थ्य 
न होने से ) प्रभाव हौ होता ह । 


1 
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घानु-भयलजस्यस्य राजयक्मण सप्राप्ति-- 

क्षय. मौपस्यायतनमिति यदुक्तं तद्नुव्यात्यास्याम ! 

चदा पुहुपोऽतिमात्रं ोकचिन्तापस्गितटटदयो भवति, र्प्योकतण्टा- 
सयक्रोधादिभिर्वा समाव्रिदवते, कृशो वा सन्‌ रुक्षान्नपानसेवी भवति, 
तदा तस्य दद्यस्याथी रसः श्षथमुपेति। स तस्योपक्षयाच्छोपं प्रप्नोति ; 
अप्रनीफारच्चाचुवध्यतें यक्ष्मणा यथोपढे््यमाणर्पेण । 

यद्रा वा पुरुपोऽतिदर्पदितिप्रसक्तभाव. खीष्वतिप्रसंगमारभते, तस्या- 
तिप्रसगाद्रेत क्षयमेति ¡ ्षयमपि चोपगच्छति रेतसि यदि मन. स्त्रीभ्यो 
नवात निवर्तते, तस्य॒ चानिभ्रणीतसंकरपस्य मेथूनमापद्यमानस्य 
न युक प्रवर्ततेऽतिमाघ्रोपश्षीणसेतस्त्वात्‌ । तथाऽस्य वायुर्व्यायच्छमान- 
कररीर्स्येव धमनीरनुप्रविश्य नो णिनवादहिनीस्ताभ्य जोणितं प्रच्यावयति । 
तच्छुक्कश्वयादस्य पुन. छुक्रमार्गण ओोणित प्रवर्तते बातानुखतटिज्घम्‌ । 

अथास्य श्युकश्षयाच्छाणितप्रवर्वनाच संधय भिथिरीभवन्ति, सेल्य- 
सुपजायतते, भूय. अरीरे दोर्वल्यमाविकति, वायु प्रकोपमापद्यते। सं 
ग्रकृपितो बरिकं मरीरमुसर्पन्चुदीर्य दटछेप्मपित्ते पस्मिपयति मांसोणिते, 
म्रच्यावयति च्ठम्मपित्ते, संरुजति पार्य, अवमृद्रात्यंसो, कण्ठसुद्ष्वं सति, 
निरः उ्टेप्माणञुपक्टेव्य प्रतिपूर्यति दलेप्मणा, संधीश्च॒भ्रपीडयन्‌ 
कसोव्यद्नमर्दमरोचक्रावियाकौ च, पित्तव्म्मोक्छ्टेगात्‌ म्रतिरोमगत्याच 
वायुर्वरं काश्च ठ्वाखं स्वरमेद्रतिय्यायं चोपजनयति । स कासप्रसंगाटुरसि 
क्षते मोणितं ष्ठीवति ; दोणितगमनाचचास्य दैर्वल्यमुपजायते ! ततः स 
उपननोय्ैरेतेरुपद्रूत' यने अनेरुपञयुन्यति } तस्मात्‌ पुरुप सतिमानात्मन. 
शरीरमनुरशज्छकमवुश्वत्‌। परा ये पाफटनि्रं चिरादारस्येति । भवति 


न्दा्र-- 
॥ आहारस्य परं धाम शुक्रं तद्रक््यमात्मनः | 
क्षयो द्यस्य वहू्रोगान्मरणं वा नियच्छति" ॥ 
श ६ च० नि० ६।८--१० 
१--> >+ यथोपृदक््यमाणरूपेणेति (सधय. जिथिरीयवन्तिः इत्यादि- 


अन्थवक्ष्यमाणटक्षणेन । संप्रति क्षयेषु जोषकारणेषु प्राय. दोपजनकल्वेन 
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श्राय्ेद-मत सें क्षय--वावुक्लय--दो प्रकार का ह । प्रयम्‌ सर्ववातुर्रो 
के पोषक रमवातु का, श्रागे कटे कारणो से क्षय होकर तत्पोप्य शोप घातु का 
भी क्म्य क्षय हो, तो इसे अनुन्ोमक्नय कहते ह । इसके विपरीत वष्यमाण 
प्रकार से प्रथन बुकक्षय हौ श्रर होत रहै, परिणामतया रस्रयातु का उनके पोपण 
मे सपु्णं माच से व्यय हो जाय, तो शेप घावुप्रोँ कौ पुष्टिन दहो पाने से उनका क्षय 
होता ह।! इते प्रतिटोमश्चव कहते है। दोनो का परिणाम नन्त में यकमा 
होता हं \ यह्‌ विपय श्रव स्वय ग्रन्यकार के ब्दो मं देपिए 1 क्रमन्च श्रनूलोम 
श्रौर प्रतिलोम क्षय को व्याच्या श्रीर उससे यदमा कौ मप्राम्ति का निर्वेदा करते 
हए वे कहते ह-- 

--श्षय (धातुक्लय) श्नोय का कारण ह, यह्‌ जो कहा, उसकी व्यास्या करेगे । 

--पुरप जव श्रत्यचिक नोक श्रौर चिन्ता से श्रभिभूत (श्राक्रान्त) दृदयवाला 
होता है क्वा ईर्ष्या, उत्कण्डा (काम) भय, प्रो प्रभृति विकारो से श्राविष्ट- 
चित्त होता ह, ्रयवा छक (क्षीण-घातरु) होता हृग्रा भी रक्ञान्नपान का सेवन 
करता हु › श्रयवा प्रत्या दुर्वव होता हुग्रा भी श्रनाहार या श्रत्पाहार करता 
ह्‌, तो उसका हृदयस्य रसवातु क्षय को प्राप्त होता ह । उत्तके कमिकक्षयस 


प्रधानं च्युक्रश्तयं दोपकारणं यद्वा वेत्यादिना प्राह । अतिप्रणीतसंकस्य- 
स्येति अति महता प्रयत्नेन कृतध्वजोच्छयस्य । व्यायच्छमानस्येति 
उयवायमाचरतः ! वातानुखनटिन्नमिति वातटिद्धयुक्तं, दु्टवातटिद्ग- 
युक्तमिति याचतु ! वजिफमिति जन्यं, चजुक्रशोणितक्षयाद्रिक्तमित्यथैः। 
एतच देतुगभ विदोपणम्‌ , एतेन यस्माढचिकरं तस्मादनुसर्पतीत्यथ' । परं 
धमेव्यु्छष्टसारम्‌! उच्छृषटत्वं च॒ युककस्यातिप्रसादरूपत्वात्‌ ।! एतच 
योपक्रारणेपु क्षयेषु केवट्छयुक्रक्षयोपसहरणं प्राधान्यात्‌ ] खश्षान्नपान- 
सेवनजनितो रक्ता्िक्षुयोपि राजयक्ष्नकारणतेनोक्त' ॥ 
--चक्पाणि 
९---र्सस्य स्थानं हृदयम्‌-- 
रस को स्थिति यौर क्रिया का स्यान समस्त गरीर ्ोते हुए गौर गर्स्नौ 
मे इख वस्तु का स्पष्ट उल्टेख देते हुए भी हृद्य को रस का स्थान काद 
दय वातत का वद्राद्य इस प्रकरण से दौ सक्ता है1 मन, ओज, रख, सावक-पित्त, 
कफ-विटोप, मात्मा इन सवका स्थान हृद्य वताया गया है । उसका मदत 
निटान-चिक््त्ा की च्थिसे विक्षेपे उदिखित कारणोंसे किंवा दौधरोर्मोसे 
यदणी, सततच्वरादि से) हृदय दुव दो, तो मन भी ुर्ैक यौर दीन होता ई-- 
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कहु क्रोप (इतर धातु-क्षय) को प्राप्त होता ह । उपचार किया न जाय, तो 
परिणामतया, 'सधिया' श्षियिल हो जातौ है, इत्यादि प्रागे कटे जाने वाले प्रकार 
से वहु यस्मा से पौडित होता हं! 

अनेक़ मिध्या विचरे से याक्रान्तष्टोतादै। अत चिकित्सार्मे हृद्य को चल 
देने के चिएु प्रवाल आदि डी योजना की जाती है एव सतर्षण कराया जाता दै 1 
उधर मनका--मनोपिकारों फा--पमाव हृदय पर्‌ पडता है 1 यह वात ऊपर मूर 
म्र चवित्तर कटौ दै।! हदय दुर्बल भौर क्षीण होने से रसधातु मी क्षीण दोता 
है । इनना दी नदी, हृद्य के क्षीण होने से--उसकी मन्दता के कारण-- सर्वं श्वरीर 
मरख-रक्त का विक्षेपण मी मन्द्‌ दो जता द। इन दोनों कारणो से धातुर्मां ऊ पोपण 
यथावत्‌ नदी देता । एसी स्थिति मँ चिकित्सा मन की करने से हद्य ओर रस 
तथा परिणाममें ठेप धातु--खव प्रछत हो जति! गोजकेक्षयकामी 
प्रमा हदय पर पडता हे 1 यष्टी वात साधक पित्त तथा कफ-भेद के विपथ मे । 
कियादारीर म विदाथ इन शरव्यो का परिविय प्राप्न करगे दी । 

दख प्रकार स्वाष्थ्य भौर अस्वास्थ्य के विपय म प्रस्पराध्रित होने से हृदय को 
रसादि का ्यानक्दादे। परन्तु स्यान का जन्य भथ भौ यां प्राह्य दै 1 भपा- 
श्ाघ््र छी टि से स्यान शब्द्‌ की धातु स्थाः (ष्टा) तथा अग्रेजी ट्टे" एक दी ह । 
ष्टे धातु से स्टेशन शब्द्‌ घनता । स्न का अर्थं दहोतादैः बद स्यान जदा 
से गाद्धी, विमान आदि चल्फर्‌ तथा अपने क्षेत्र म सचरण कर पुन चलना आरम्भ 
करने के छिए वरद टीट आए! सेत स्यान णव्दकामी यदी अथेदहै। रस 
छा स्थान हृदय है--इसक्रा याङडाय यष्ट है कि हृदय से रसखधघाठु चलकर, सारे 
छरीर मे परचता, धारण-पोपणादि आत्मकर्म करता ओौर पुन सचरण करने के 
लिए हृदयर्मद्टी लौट आतादहै। रखकाअथे नन्य मत्त से प्टाङ्मा, लिम्फ 
ओर चिद्यु पड है, यद पदटे कद भये हैँ । ~ 
दोषों का जो एक-एक विगेष स्थान वताया है, उसम भी तत्तत्‌ दोष फी दद्धि 

से तत्तत्‌ यवयवं का सविनेप पीडित दोना यद अयं तो यृष्टीत है, सादी यह मी 
अर्य ग्राह्य है कि प्रत्येक दोष उक्त एक-एक स्थान पर उत्पन्न ओौर सचित दोकर, 
वरहा से प्रसत्त होकर इतर शरीराय म स्थित स्व-समान दोष की पुटि तथा अन्य 
कर्मं करता ओर पुन चलना आरम्म करने े छिए उसी स्थान पर गा जाता दहे 1 
परन्तु, दोषों के विपय मँ एकक स्यान कदने का कु गौर मी तात्प हे । वह यद 
कि, आयुवेद भ सरोधनप्रधान ,चिकित्ा है ओौर इस चिक्रित्सा मेँ दोषोका 
सवथ एक-एक स्थान चे विशेषै, दोषों मे प्रन ह्यो, अवयव-विरोष म स्थान- 
सश्रय कर-डरा डाठकर-रोगोत्ति की दौ, तो लद्वन, स्नेहनः स्वेदनादि से उन्दे 
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शोय फे कारणो में एक क्षय (धातु-क्षय) है यह जो कहा, उसमे यह्‌ 
सम्ना चाहिए कि रक्षानपान-सेवन श्रादि से रक्तादि धातुर फा क्षय द्टोकर 
भी राजयक्ष्मा होता है, परन्तु इन क्षयो में प्रावान्य शुक्रधातु के ध्षयकादटह्‌। 
श्रत. उसीका विवरण देते हृए म्रन्यकार फहते ह-- 

--श्रयवा पुरुप जव श्रत्यन्त हषं (कामावेश् ) फे कारण, निरन्तरं श्रासपित 
फी वसनावएला हो, स्वयो सें श्रति प्र्तम करता है, सो उसके दस प्रतिमान प्रसंग 
के कारण रेत (शुक्र) क्षयको प्राप्त होतार! रसकत क्षीयमाण होतेहुएभी 
उसका भन स्त्रियो से विमुख (निवृत) नहीं हो (भ्रति प्रवृत्त ही हो), तो च्रत्यविक 
भ्रयत्न द्रा ययाक्वचित्‌ जिसको घ्वजनोच्छाय (सिद्ध का उस्यान) ग्रा 
है, एेमे मैथुन करते इस पुरुष के शुक का भ्रत्यन्त कय हो जाने से (व्यवाय फे समय) 
शुक्त कौ प्रवृत्ति नहीं हतौ । श्रय च, व्यवाय फरते हुए ही वावु परसको नोणित्त- 
चाही धमनियो मे प्रविष्ट हो शोणित (रक्त) फो ही च्युति करता ह्‌! नाम, 
शुष्य के फारण श्ुछमार्गं से (शुक्त न निकलकर) दुष्ट वायु के सिद्धौ (चिन्नो ) 
सहित रक्त ही वाहर निकलता ह । 

--एव शुक्रक्षय श्रीर शोणित-प्रवृत्ति इन {दो) कारणो से उसकी नधियां 
क्षिविल हो जाती है, ङ्छता (धातुर का क्षय, फावयं) उत्पन होना हर , सत्ते 


अपने कोष्टगत स्थान मे, यथा, वायु को पक्वाशय मे, छाया जाता टै । पञ्चात्‌ 
एक-एक विन्नेप समोधनोपाय ते उस नरीर से निर्दरण क्या जाता है , यथा- 
वस्ति वे वायु को गुद्द्रार घ मूच्छिन्न किया जाता दह्‌! 

विदाथ को जमी से यायुर्वद्‌ के इन तथा अन्य मूल सिद्धान्तो का सरूप 
सममने जाना चाहिए 1 

१-रेतस्‌वीयं । छऊष्वैरेता जब्द्‌ म यद प्रसिद्ध है 1 स्मरण रे, आरद्‌ 
म॑ सप्तम धातु के छिएु य॒क्र णब्द्‌ है, वीर्यं नदीं! वीय य॒न्सारयो सं देनेवाला 
विक्रमगाल्िता-ख्प युणविनरिप दै । शुक शब्द्‌ का ही योग्य व्यवहार क्या जाना 
श्चाद्विए 1 

२-ाठुमो की क्रमिक पुमे जो कदारीक्रुल्यान्याय पक्ष है, उनसे यद्‌ 
वात यों समाष्े जा सकनी दै--सात क्यारि्यां दौ यओौर एक-एक क्यारी 
को क्रमश सिवत करता हुथा जख कन्या ( नारी † द्वारा सव को परचता दो $ 
दन क्यारर्यो म अन्तिम मँ यटि च्डागर्तं दो, यारि दो, तो मौत्िक-दास्व के 
नियमानुखार खारा पानी पदे इख गर्तं को मरेगा, फिर शेषाक्च से रेप व्यारियों 
कोपुष्टकरेगा। दरव पदार्थौ फा दवाव सदा नीचेकी गोर अधिक होतादहै, 
यद भौनिक-शास्् का सिद्धान्त टै 1 गारीर धातुं मँ मी जुक्रथाठु का अतिक्षय 
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दररोर मे श्रौर भौ (ग्रधिफतर) दीर्वल्य होता है, चायु प्रकोप फो प्राप्त होता 
है । प्रकुपित हश्रा यह वायु शून्य (शुक्र श्रौर श्नोणित कषे क्षय-व् रिक्त) हए 
रसे शारीर भे रिक्तता के कारण ही श्रनुकूलता भिल जाने से प्रसृत होता हृश्रा 
इलेष्मा ध्रीर पिन को नी उदीरित (प्रकुपित) करता ह; सक्त श्रौर मास को 
परिशुष्क करता हं ; श्लेष्मा श्रौर पित्त को (तत्तत्‌ मागे से) च्युत करता है-- 
शारीर मे बाहर नियालता हं, पार्श्वो में शूलोत्पत्ति करता ह, श्रसो (कन्वो) में 
श्रद्द (ट्ट) उत्पन्न फरता हु, कण्ठोदुच्वेस छरता ह; शिर में श्लेष्मा का प्रकोप 
फर उसे श्लेप्मा मे पुर्णं कर देताह* ; श्रौर स्धियो फो श्रति पीडित करता 
द्रा श्रद्धमर्द श्ररोचक (प्ररचि) श्रौर श्रविपाक (ग्रजीर्ण) उत्पन्न करताहै। 

--पित्त रीर इलेष्ना फ उत्क्लेड से श्रीर स्वय प्रतिलोस-गति होने से वायु 
ज्वर, फास, श्वास, स्वरभेद श्रौर प्रतिद्रयाय फो उत्पन्न करता ह! कासके 
प्र्तग (सातत्य) -वह् उर मे क्षत होने पर पुरुष रक्त-प्ठोवन करता हं । रक्त- 
प्रदृत्ति से उसे दौर्वल्य होता हं । श्रन्त को शोय फे.फारणभूत इन उपद्रवो से पीडित 
ह्र वह शने -दनै- शयुप्क (क्षीण-घातु) होता जाता हँ । 

--ध्रत वुद्धिज्ञाल पुद्य को श्रपने शरीर की रक्षा करने फी इच्छा हौ, तो 
शुक कौ रक्ता करनी चादिए । फारण, यह्‌ श्राहार कौ सवत्छिष्ट फल-सयत्ति 
(परिणाम) है । कहा भी है-- 


टो, तो रधातु जेप घातुर्गो की पुष्टि का क्रम रोद पदे शुक्र को टी पुष्ट करने 
का कार्य करताहै! परन्तु छक का तो निरन्तर क्षरण होता रहतादहै, सरो 
नेप धातुओं की पुष्टिका प्रसग दी नदीं याता! धाठओों के क्षय के साथ उनके 
सारभूत जका भीक्षयहोताहै।! योन छक्र वातु करामकुषै। अपने धातु 
की पुष्टि टो चुके, उसके अनन्तर प्राप्त रस के रोषारा से उसके मर की पुष्टि टोती 
है, यदह धातुम की पुष्टि के विपय मे नियम हे । प्रन ये, दयक का निरन्तर क्षय 
होता रश्ने से उसके मलभूत ओज की मी पुष्टि सक जाती हं । ईस प्रकार श्चुः 
ओज तथा शेष धातुम का क्षय यौर शुक्रां से रक्त-मरकृत्ति इन सव हेतुमो से 
यद्मा के उलन्न होने का मारं चक जाता दै 1 

यहाँ पुस्पं कोटी वात कीहै। अतिप्रसक्ति ओर अत्ति ग्भाधानवश 
स्त्रियो म मी छुक्र का क्षरण होने से उनके धातुम का यचुपचय होने ते यक्ष्मा 
होताष्टै। गर्भस्थिति होने पर गर्य॑के पोपणर्मे दी रसधातु व्यतीत दो जनेसे 
मी स्त्री के शारीर-धाठु्बों फा हास होता है । 

१-- यह दिर (मस्तिष्क तथा यावरण) म यस्मा ( य्यु.वनयुखोसिख ) होने की 
चाततो नदीं । 
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कत श्राहार फा उच्छृष्ट सार (प्रसाद) है उसको रला फनी 
चाहिए 1 उसका क्षय वहृत-से रोगों कोः यहा तक पिः मृत्यु फो भी उन्पन्न 
फरत ह१ 1 
विपमागनजन्यस्य राजयक्ष्मणः सप्राप्ति -- 
विपमाछन नोपस्यायतनमितिर यदुक्तं तद्वुव्याल्याम्यामः । 

यदा पुरुप पानागनमध्यटेद्चापयोगान्‌ प्ररृतिकरणसंयागयनि- 
देलकालोपयोगसंस्योपन्रयविपमानासेवते, तदा तस्य वातपित्त्टेप्माणो 
वै पम्यमापदयन्ते। ते विपमाः अरीरमनुसत्य यदा खोतसामय्रनुग्रानि 
प्रतिवार्याचतिषटन्ते, तदा जन्तु्ययदरादारजातमाहरति तत्तदस्य मूच्रपुरीघ- 
मेबोपजायते भूयिष्ठं, नान्यस्तथा गरीरधातुः। स पुरीपोपष्टम्भा- 
दरतयति । तस्माच्छरप्यतो विनेपेण पुरीपमसुरध्यं, तथाऽन्येपामतिग- 
दुर्बलानाम्‌ । तस्यानाप्यायमानस्य विपमाठनोपचिता दोषाः प्रथक्‌ 
प्रथगाप्ररयुलन्तो भूयः रीरसुपरोपयन्ति । 

तत्र वात शुलमद्वमर्द कण्डोदुध्वं सनं पादर्वसंरुजनमंसावमर्द्‌ स्वरभेद 


१--अयुवंद ओर मारतीय धर्म॑नाघ्र मँ इसीलिए योग्य वय (पुर्यो मँ 
पच्चीस वपं यौर स्त्रियो म सोद वर्प) आने तक वरह्मचर्य, स्य होने पर मी 
केवर चारह्‌ राच्निर्यो म व्यवाय, उनमें भी रडका या छ्ड्की की उच्छ हो, तो याधी 
रात्रियोँ का परित्याग, पवो मे सहवास का निपेव, निद वाजीकर्णो भौर रसायनों 
का सेवन-ये नियम शुक्र की पुष्टे ओररघ्चाको रुक्मे रखकर ही वनाये गये 
द! आयुवेद भौर धर्मशास्त्र दोनों मेँ विदित तिपि म मेदुन को बरह्मचर्यं दी 
माना गया दह 1 

>--निदान-पर्याया - निदान (कारण) के पर्याय वताति हए चरक ने कदा 
हे---उह खल देदुर्निमित्तमायतन कर्ता कारणं ्रयय समुत्थानं निदानमि- 
त्यनर्थान्तरम्‌--च० नि० १।३ 

--निदान-प्रकरण मेँ हेतु, निमित्त, आयतन, कर्ता, कारण, प्रत्यय, समुत्थान 
ओर निदान ये पर्याय ( एकार्थवाचक दच्द्‌ ) हं । 

स्मरण रदे, निदान शब्द्‌ कारण वाचक भी हे, तथा रोग क ज्ञान के साधन- 


भूत जो निदान, पूर्वरूप आदि पांच परीदय ई, उनका मी वाचक है 1 इस प्रकार 
निदान शब्द के दो अ्थहैः। 


[1 
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पर्तिञ्यायं चोपजनयति ; पित्तं उवरमतीसारमन्तर्दहिं च ; र्केप्मा तु 
अतिज्यायं गिरसो गुरुखमरोचकं कासं च । स कासप्रसंगादुरसि क्षते 
करोणितं निष्ठीवति ! गोणितगमनाचास्य दौवरल्यमुपजायते । 
एवमेते चिषमाजनोपचितास््रयो दोपा राजयक््माणमभिनिर्व्तयन्ति । 
स॒तैरुपगोषणेर्पद्रयैरुपदुरुत' शनैः शनैः शुष्यति । तस्मात्‌ पुरुपो 
मतिमान्‌ प्रकृतिकरणसंयोगरादिदेशकारोपयोगसंस्थोपद्रयादविपममाहार- 
माहरेत्‌! भचति चात्र- 
हिताशी स्यान्मितागी स्याक्राखभमोजी जितद्धिय. } 
पदयन्‌ रोगान्‌ वहून्‌ कटान्‌ बुद्धिमान्‌ विपमाङनात्‌° ॥! 
च नि० ६।११-१२ 


१--अन्र चोपदायरब्दैन उपयोक्ता यो रसविमाने वक्तव्य स एव 
[1 पुनर्थस्तमादारमादहरति 
` गृह्यते । यतस्तत्रोक्तप्‌--“उपयोक्ता , यदायत्तमोक- 


सास्म्यम्‌ः (च वि० १३२) इति । अनेन दि तत्रोपयोक्तपरीक्षया 


सात्म्यमेव परीक््यत इत्युक्तम्‌ । चक्रपाणि 
--“उपदायः शब्द से यर्दा उपयोक्ता ( मोक्ता ) का अहण हे । रस-वरिमान 
अध्याय { चरक विमानस्यान-प्रयम अध्याय } मं प्रकृति यादि का विचार किया 
ह। बर्हां उपयोक्ता शब्द्‌ का प्रयोग कियाद गौर क्ादै कि--आहारकाजो 
सेवन करता टै, सात्म्य ( उपगय, दितकर आहारः विहार, टेश, कार, गौपध ) 
उसी के आश्रित दोताष्टै।! सो बर्हां उपयोक्ता नामसे खास्यकी ष्टी परीक्षा 
विदित ई । 
अयनमुखानीति गतिद्वाराणि ; अयनं गति । परिवार्येयवरुध्य । 
--चक्रपाणि 
तथा सर्वपामव्यर्थछ्रगदुवंाना पुरीपमलुरक्ष्यमिति योजना । एनमेव 
चार्थं वक्ष्यति--श्लोषी सुक्रति गात्राणि पुरीपसखरसनादति (पि) 
सर्व॑घातुश्चयातंस्य वरं तस्य दि बिड्वटम्‌ ( च चि° ५८८, ४२ ) इति | 
--चक्रपाणि 
-- यक्ष्मी दी नद्यं खव दी सति छदा ( क्षीणधातु ) ओौर दुवे पुस्पं के 
पुरीप की रक्षा करनी चादिए । ( उनके यतसार की अ्रमत्त होकर चिकित्सा 
करनी चादिए तथा विरेचन मी गदु, अल्पमा ग्र, ओौर प्रतिदिन या कुछ-कुछ दिनों 
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--विपमारान घ्नोप का कारण है, यह्‌ जो कहा, उससा विदरम करने हं । 

परप उव पौन, श्रदित, नकष्य शरीर तेह इन चनुविव ब्राह्मरनद्रव्पोकी 
रति (करव्यो कै गुण कर्म), करण (स्वार, उसे हु गुर च्ल परिचर्नन) 
सयोग, सवि (द्रव्यो का पुयक्‌, तया मिनित प्रमान); देश, प्नल, उपयोग फ 
नियम {तन्मय हो, द्रव्यो क्ते गुण फा विचार एर खाना प्रभृति) श्रीर्‌ उपयोक्ता 
(भोका) इनसे विषम द्य मे सेवन खरता ह--नाम इन नागेकोदृष्टिमें 
रप निन, जपे श्र लितने द्रव्यो का सेवन फरना चाहिए, उममे विपरीत प्रकार“ 
ये सेवन करता ह, तो (वियम-नेवित) इन श्राह्ार.द्रव्यो द्धे कारण उसके वात- 
पित्त-कफ वैयम्य (वृद्धि, क्षय या रपान्तर) को प्राप्त हूतेह्‌। 

--विपम हए ये दोव चोनों के प्रवेश ्रौर गमन फ द्वारे को ध्रवरद्ध फर 
वहीं स्यानसश्रय कर्‌ नेतेहु। इम दामं वहु लिनकिनौ नी प्राहाषरद्रव्यफा 
ग्राहुरण (सेवन) करता ह+ उमन्छा श्रविराद्य मूत्र श्रीर्‌ पुरीष हौ वनता है, शरीर 
के ग्रन्य चिम घातु कौ वेनो पुष्टि नहीं रोतो! इस पृरीप-छन उपष्टम्भ 
(चारण) सं ही उसका जोवन-यायन होता ह! श्रत श्रोय कों प्राप्न होते पृस 
फे पुरीष फी सविदोप रसना करनी चाहिएु1 कोपीदही नही, श्रन्य मी 
(जन्मना या रोगादिव्दा) श्रति एदा ्रौर दुर्बल पुर्यो के पुरीपमी रस्ता 
करनी चारि ! (इसकी व्याटया टिप्पणी में देखिए } 1 

--इम प्रतार परिपुष्ट न होते हुए इस पुरुप के विपमाद्रान-वडा प्रकुपित हुए 
दोप पूयक्‌-पुथक्‌ उपद्रवो (विकारे, ललर्णो) से श्ररीर को श्रान्त करते हए 
यरीर को श्रविक शुष्क (क्षीणवातुवलोत्साह्‌) करते हं । इनमे-- 

--चावु शरीर मं शूल, श्रद्कमर्द, फण्ठोद्‌ दवस, पाष्र्दशूल, चरंसर्द, स्वरभेद 
तया प्रतिश्याय को उत्पन्न करता ह पित्त ज्वर, श्रतोसार प्रौर श्रन्तर्दाह कौ तया 
धलेप्ना प्रतिश्याय, शशिरोगौरव, श्ररोचकं ग्रौर कान को उत्पन्न करता ह 1 

--फात के प्रसंग (सातत्य) त्ते उर क्षत होने फे कारण वहु रक्त-ष्टीवन 


कै चन्तरसे दही देना चादिए।) इसी वस्तु को कदय मँ रख चोप-चिकिस्ा धिकार 
म कदा दै--पुरोप के चछ खन ( अल्प नि्दैरण } ते मी थोपी ( यक्ष्मी ) पुस्पं के 
अवय (घातु) क्षीण दौ चति हं । कारण, सर्वं वातुर्भो के क्षय से पीरित यक्षमीका 
वछ पुरीष कावलद्ी दोतादै। ( पुरीपक्ा दरी पाक होकर उसके ातुर्यो की 
यच्छिचित्‌ पुष्टि जौर वक का धारण होता है 1 

चिक्रित्वा~्यवदार मे अरकृत्या या रोगादि से क्षीण यर्‌ दुर्बल पुर्यो को 
विरेचनीय रोगो म मी विर्न देते हुए यड वात ध्यान म रखने योम्य है । पकम 
का मदत दते ए मी उसके यपवाद्‌ मी ई, यदं वस्तु यदाँ स्मरणीय है । 
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करता हं ! रक्त-प्रवृत्ति से उसमे (श्रौर भी) दौर्बल्य होता ह । इस प्रकार 
विपमाडन के फारण पुष्ट दए तीनो वोष राजयक्ष्मा फो जन्म देते ह! यदमी 
पुरु इन श्ोषणकारी उयद्रन्ते से पीडित हु रा शन “शने. शुष्क होता जाता हँ 1 
श्रतएव बुद्धिश्ालो पुर को प्रङ्ृति, करण, सयोग, राशि, देश, काल, उपयोग- 
सस्या (उपयोग के नियम) तया उपश्चय से (इनकी दृष्टि से) श्रविषम ही प्राहार 
का ग्रहण करना चाहिए! कहा भो ह- 

-- वुद्धिमान्‌ पुरुष को विषमाशन के कारण वहूविव कष्टकारी रोगो कौ 
उत्पत्ति फो दृष्टि में रखते हुए हित्तनोजी, भितभोजी, कालभोजी तया जितेन्द्रिय 
होना चाहिए । 

प्राश्य यह हं किप्ररृति, करग प्रादि का विचार किये पिनाजो भोजन किया 
जाए उसोका नाम विपमारान हं! 

यहाँ स्मरण रखना चाहिए कि, यथपि राजयक्ष्मा के ये चार कारण कहं हँ, 
तयापि पूर्णता फो प्राप्त होने पर रोग फा उपचार लक्षणो फो ध्यान मं रक्चकर 
ही क्या जाताह! उस काल निदानो का.भेद परखना दरु'साघ्य हो जाता हं । 

विषय का उपसहार करते हुए श्राचार्यं प्रागे कहते हं-- 

पतेश्तुर्भिं नोपस्यायतनेरुपसे वितंर्वातपित्तदटेप्माणः प्रकोपमापयन्ते । 
ते प्रकुपिता नानावि पररपद्रवं. शरीरमुपदोपयन्ति ! तं सर्वरोगाणां कष्टतम- 
त्वाद्राजयक्ष्माणमाचश्चते भिपज । यस्माद्वा पूर्वमासीद्धगवत सोमस्योड- 
राजस्य तस्माद्राजयक्मेति ॥ म्व नि ९।१३ 

८ > श्यजेव यक्ष्मा राजयक्षमेतिः ( यक्ष्मणां राजा राजयक्ष्मा उति 
पाठान्तरम्‌ ) निरक्ति्वद्धिव्या । > # राजसन्नत्व सोमस्य । ततश्च 
भ्याज्ञो यस्मा राजयदमाः ऽति निरक्तिर्भवति ॥ -चक्रपाणि 

देष (राजयक्ष्मा) के हेतुभूत इन चार के सेवन से वात, पित्त श्रौर पलेष्मा 
ग्रकोप को प्राप्त होता ह । प्रकुपित हृए ये दोष श्रनेकविघ उपद्रवो से शरीर को 
उपश्नोषित करते हं । सर्वं रोगो में कष्टतम (सविशेष फष्टदायी एव कष्टमस्य) 
होने से व्य इसे राजयक्ष्मा कहते हं । इस पक्ष मे राजा फ समान 





---- ~~~ 


१--राजा के चतुरदिक्‌ जसे उसके रक्षकादि परिघ्रत ( इसे पैर कर स्थित ) 
होते ह, वैसे नानाविच घोर क्ष्णा से परिवेष्टित यह रता दै, यह इस निरुक्ति 
से बोधित वस्तु है। 
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यदध्रार, पह दप निर्गि श्रयवा श्तर्पोश्त यना ण्डनो दमम निर 
हे । किया, यह (ग्रति ग्रामपर्मानवत हने मे) नपस वद्दनगठ कोम (यद्र) 
कोहरा (द्ाफो द्रम गमप प्रयम दनि चद्रमेदुप्रा) शक्रम दरे भस्मा 
पटने । दनपक्षमेभ्राजाफा (नायाफ) हुता) यदना-सेमः फः दमस निगितं 


+ 


ह| गजापनप्पर चद्र सदा पाएमयमे प्रसि) षेय पूर । 
नाजयक््मणः पृतव्रर्वाणि--- 

तनम्मानि पृवस्पागि भठनि। नद्यवा--प्रिदवाय दत वुन्मीकणं 
उद पप्रनद्न मुतपावुदनननाभित्रापादठ् नन्या चायाना दापटृणनमरप- 
प्रन्यदायप वा भावप पायाद सान्यमृपापृषावरंलषपरिमदतप्र मन्त्यनश्चान्य 
१--व्नाग अवसेय नौषनाद। नरष 
रान-पर्याया 

तत्रे व्ाविसयमसया नट थानदयलगभ्राविता सरागा दन्यनथानमम्‌ | 

पिरि । निच ११८ 

--व्यावि, सामय, गद, जातु, यक्ष्मा, अर्‌ पिनार्‌ स्फर रोमये परण्पर्‌ 
पर्याय ह, 

यर्थान्नर ला अ ६--अन्य थव, यथा दयन्न न्यम सन्य दवे । 
अनर्धन्तिर ख धर्म हमा ज्वा अन्य अनष्ट, नाम पर्याय । शनम भरम 
नाम कौ नार्थक्ना पष्ट जनाय । उदवप्रत्रणसम चक्पाणिमे मष्टा 
ह--प्राव्रणापरमसु्थत्वेनामय इ्युच्यते-प्रावण म सै उन्पन्र छने ॐ फाग्ण 
रोगका यामय र्दा जाद्रापु । 

र--प्रवरूप-लक्षणत्‌ 

3 २ (4 क जानः [स ८ धस इ 

पृवर्प क प्रिपय म अत्रिर्‌ जानव्य जागे रोग-निदानाधिारम आयेगा 1 यद्र 
उद्ना स्पष्ट लक्षण द्विया जाना ह 


स्वानमंश्रयिण कदा भाविल्याविप्रञावक्रम्‌ | 

दोप्रा कुन्ति वद्धिं पूर्वरूप तदुच्यते ॥ 
च> नि १।८ पर चक्रपाणि धृत तन्द्रान्नरीय वचन 
--कृपित हुए दोप ( प्रखल दोते दए, स्तो जी दुष्ट अर्वति वातादिङन 
अयरोध के कारण अगिन जाकर्‌ जव कदं} स्थान-मश्व क्र चते दुत मानी 
रोग के सूच शिन ८ अव्यक्त ) खणो को उत्पन्न करत ह, उन्ट पृवूप 
कृट्रत दह 1 


४ 
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हृद्धासस्तथोल्छेखनमप्याहारस्यान्तराऽन्तया सुखस्य पादयो सोफा 
(“शोषः इति पाठान्तरम्‌ ) पाण्योशखवेक्षणमयर्थमक्ष्मोः श्वेतावभासता 
“चातिमात्रं वाहोश्च प्रमाणजिज्ञासा स्तीकासता निधृभणितवं वीभत्स- 
द्नता चास्य काये खप्ने चाभीक्ष्णं द्नमनुद्कानाुदकस्थानाना 
यूल्याना च मरामनगरनिगमजनपठाना डुष्कदग्धभग्नाना च वनाना 
करकलासमयूरवानरञ्युकसपकरारोचछादिमि संस्परंनमधिरोहणं यानं वा 
उवाष्टरखए्वराहै केश्चािभस्मतुपाराज्नाररासीना चाधिरोहणमिति ॥ 


च० नि० ६।१४ 
ॐ ८९ वीभत्सदृशंनता काय इति कायस्य विवर्णगन्धत्वादिना 
१९ ‰ |] -- चक्रपाणि 


--उस राजयक्ष्मा फे पूर्वरूप ये होते हं--प्रतिश्याय, घिक्का, निरन्तर 
कफप्रतेक (मुख से कफ निकलना), मुखमाधुर्यं (मुख का रस मधुर होना), भ्रत् 
कौ श्रभिलाषा न होना, श्रत्नपान फे सेवन फे समय श्रायास (श्रम तथा उव प्रतीत 
होना), पात्र, जल, ध्रन्न, दाल, रोटी (श्रपुपनपडा), चटनी तथा परोसनेवाले 
ये पदार्यं दोप-रहित हो, किवा श्रल्पदोष (श्रल्प-तुटियुक्त) हो तथापि उनमें दोष- 
दर्शन (भूल निकालकर टोकना), खाते समय हल्लास (लालाल्नाव) एव भोजन 
(फे खण्ड) मूख से वाहुर भो गिर जाना, बीच-वीच में मुख तथा पैरों पर श्रोथ 
(पाठान्तर मे-शोष ), हयेलियां वार-वार देखना, श्राय भरति श्वेत दीख पडना? 
वाहुम्नो क प्रमाण (मोटाई, स्थूलता) फो जिन्नासा (इसके लिए दर्पण मे किवा 
उसके विना वार-वार 'श्रयनें वाहु देखना) , स्त्री-कामता (समागम कौ इच्छा में 
वृद्धि), निर्दयता, दुगेन्ध, वणे-विकार प्रभुति फे कारण शरीर बीभत्स (विरूप, 
दुरदन, श्रमनोरम) होना, स्वप्न मं जलशून्य जलस्यान, जनशरून्य ग्राम, नगर, 
निगम, एव जनपव तथा शुष्कं (दावानल से) दग्ब श्रौर भग्न (दूटे वक्षोवाले) 
वनो का दर्शन, स्वप्न मं ही गिरगट, मयूर, वानर, शुक, सर्प, फाक, उलूक प्रभृति 
प्राणियो का श्राकर श्रपन श्षरीर फो स्पञ्ञं फरना, श्रयवा श्रपने शरीर पर श्राकर 
वठना, स्वप्न में ही कुत्ता,उष्टू, गदंभ तथा वराह (शूकर) पर सवारी, एव स्वप्न 
मे ही कडा, प्रस्थि, भस्म (राख), तुष (चावल भ्रादिफेदानो का प्रावरण) का 
श्रद्धार--इनकौ ढेरी पर श्रधिरोहण (इन पर होकर जाने का स्वप्न मेँ दर्शन) { 


१--निदानाधिकार मेँ जरह नेत्र परीक्षा दो, वदां नेत्र से उसकी दलेष्मफलाः 
८०पुप्ण्ठतर० -कलख्कृटाह्वा ) का अहण होता है । 
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राजयक्ष्मणो रूपाणि-- 
उर्ध्वमेकरादन सपाणि तस्य भवन्ति । तद्यशा--रिरसः प्रति- 

रणतं कासः श्वास. स्वरभेदः च्टेमणदर्नं गो णितश्ठीवनं पाच्व॑सं- 
सोजनमंसावमर्यो उ्रोऽतीसारोऽसोचकश्चेति ॥ ० वि ६।१५ 

इसके श्रनन्तर (पूर्वरूप प्रकट होनें पर भौ उपचार न फिया जाय श्रवा 
मिथ्योपचार हो तो) ग्यारह गप (लक्षण) उत्पन्न होते ह ; यया--तिरफी 
लेष्मा से पूर्णता (्षिर भरा हरा प्रतिभासित होना), फास, वात, स्वरभेदं 
(स्वर-विरृति), कफ-ष्ठोवन (मुख या चमन मेँ श्रामाश्चय से फफ निकलना), 
रक्तष्ठोवन, पादर्वश्रूल, श्रसमर्द, ज्वर श्रतिनार, श्ररोचक । 

श्रन्यत्र श्राचार्यो ने राजयक्ष्मा फे घं श्रीर्‌ तीन लक्षण मी वताये ह । कही- 
कहीं लक्षणो में फुं भिन्नता दील पडती ह, पर समस्त लदणो को सख्या इतनी 
ही होती ह! लक्षणो के इन तीन वर्गो को दृष्टिगत रख राजयक्ष्मा फे तीन मेद 
किये गये ह--त्रिस्य राजयममा, पदप राजयध्मा तया एकाद्््प 
राजयक्ष्मा । 
राजय्मणः साध्यासान्यत्वम्‌-~ 

तत्रापरिभ्रीवल्णमासगोणितो व्वानजातारिटः स्व॑रपिगौपलिह्न रुप- 


दत" साध्यो नेय' । वलवानुपचितो हि सहस्वादूज्याध्योपधवटस्य कामं 
सुबहुखिद्नोऽप्यल्पलिद्ध एव मन्तन्य' ॥ च० नि० ६।१५ 
> > अल्पलिन्न एवेति अस्पिद्न इव सृसाध्य इयर्थः ॥ 


--चक्रपाणि 
--श्ोपरोगियो में जिसका वल, मास श्रौर रक्त श्रति क्षीण नदहुग्राहो, 


सहज (जन्मजात, श्रकृत्रिम ) वल से युक्त हो, निसके श्ररिष्ट (मरण-सुचक लक्षण) 
न उत्पन्न हए हौ" उसे शोष फे सभी लिद्धों (लक्षणो ) से पीडित होते हृए भौ साध्य 
ही समक्नना चाहिए ! कारण, वलवान्‌ श्रौर उपचित (पृष्ट रक्त, मासादि 
घातुश्नोवाला) पुरूष रोग श्रीर श्रौवघ फे वल को सहन करने फे सामर्य्यवाला 
होनें से भले ही प्रति श्रविक लक्षणोवाला हो, तो भी उसे श्रत्पलक्षण नाम श्रल्प- 
लक्ष णाक्रान्त के सदृशा सुखसाध्य ही मानना चाहिए । 
टुवटं लतिक्षीणवलमांससो णितमस्पदिद्न मजातारिषटमपि वहि 
जातारिष्टं च विद्यादसह्यादौपधवख्सय । तं परिवर्जयेत्‌ ! क्षणेनैव 
दि प्रादु्भवन्त्यरिठानि, अनिमित्तदचारिटप्राटुर्भाव इति ॥ 
च० नि ६14८ 
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हृषिङ्ि जातास्ष्टिं च वियाडिति वहुदिज्मितरासाध्य तथा 
जातारिष्टमिव मारकं विव्यादियथं" ५ > > ॥ चक्रपाणि 
--जो यक्ष्मी जन्मना दुर्बल हो, साय ही रोगवश्र भ्रति क्षीण वल, मास श्रौर 
रक्तवाला हो, उसे येग श्रीर श्रौवव के वल का श्रसहिप्णु होने के कारण श्रल्यलिद्ध 
याला श्रीर जिसमे श्ररिष्ट उत्पन्न नहीं हए है, एसा होते हए भी बहुत लिद्धोवाला 
नाम उसके समान श्रसाध्य एवं उत्पन्न रिष्ट लक्षणोवाला श्रयति तदत्‌ मरणासन्न 
मानना चाहिए । उसे द्योड देना चाहिए! कारण, क्षणमाव्र में ही उसमें 
श्ररिष्ट लक्षण प्रादुर्भूत हौ जाते है श्रौर श्ररिष्ट-लक्षण विना कारण ही उत्यस्न 
होतेह! (प्र्यात्‌ श्रमुक कारण हों तो उनसे वचा जा सकता ह, परं श्ररिष्ट- 
लक्षण श्रकारण ही उत्पन्न लेते ह्‌ श्नीर उक्त प्रकार के येगी मेँ कमी भी उत्यत्त 
ह्ये त्तकते हु) । 
तत्र इटोक -- 
ससुस्थानं च दिद्ञ च य' ग्रोपत्याचुध्यते 
पूर्वरूप च तत्वेन स रान्न कर्तुमर्हति ॥ 
च० नि० ६१८ 
--दस विवय में (सर्वसग्राहुक) इलोक है--जो वंद्य श्ञोषव के कारणः, पूर्वरूप 
श्रीर स्प को ययार्यत जानता ह, बह राजा फी चिकित्सा कर सकता ह । 


षडसाशध्रिता चिकित्सा 


गत प्रकरण के श्रारम्भ में कहा गया हं फि--पड्सो क्ता नित्य सेवन श्रेष्ठ 

हं) इमके पुर्वं भी श्रायुर्वेद-मत से समस्त रमो के सेवन का गौरव वता प्राप्‌ 

ह । इस प्रस्रग में यह्‌ समन्न लेना चाहिए कि, भ्रायुरवेद में प्राहार तथा श्रीषघ- 

द्रव्यो के स्वर्प-दयोतक रसो कै श्रत्तिरिक्त गुण, वीर्यादि श्रन्य भी घर्मं ह तथापि 

रसो काही इस प्रकार श्वेष्ठत्व बताने का श्रयं यहु है कि, प्राय द्र्व्यो षे इतर 

गुण-घर्मो का निर्देश उनके रसो के निद हारा किया जा सक्ता हं । कारण, 

प्रत्येक रस के सहचारी श्रमुकामुक गुण~चीरयं-विपाकादि नियत ही होते ह! एसे 

द्रव्यो का गुण-निरदेश्च रसो के गृण-घमं के निदेश हारा ही करने कौ तन्नकारों 
की पदति हं । तयाहि- 

तेषा रसोपटेेन निद॑द्यो गुणसंग्रह 

च० स्‌० २६।४६ 

परन्तु, जिनके गुण-वी्य-विपाकादि कुदं विपरीत होते हँ उनके गुणादि 

का कयन श्रपवादतया पुथक्‌ किया जाता हं ! तत्त्य्य, जव रसो के महत्व फो 
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वात की जाती है, तव द्रव्यो के दोष गुण-घमों के साम्य प्रर वेपम्य के हित-ग्रहित 
परिणामो का भी ग्रहण श्रयपित्िसे हौ ही जाता है^ 1 

इस प्रकार प्राचीनो ने रसो तया श्रन्य मुण-घर्मोके निर्देशके र्पमेदी 
प्राहारौपघ द्रव्यो फे कर्मो फा प्रतिपादन फिया्है। इस विपय में प्रयम 
दोचनीय यह्‌ है कि, स्वस्थवृत्त के श्रायु्ेदीय विवरण में मी सविद वय भौ श्राहार- 
द्रव्यो का निर्देज रसादिकेस्पमेंन कर प्रोटीन,फार्वोादषटेट श्रादि के रपम 
ही फरते है। प्रायुरवेद के स्वरूप से इस प्रफार हम विदार्या वो दुरे ले जाति 
है! चाहिए यहं कि नव्य मत का योधन करानादही हो तो प्रथम श्रायुर्वेदीय 


१--अर्थापत्ति-खक्षणम्‌- 

अर्थापत्ति ( यथ-ग्रात्नि ) एक तन्त्र-युक्ति ( ायुरवदीयं तथा अन्य तरन्नौ-- 
शाख्रो--मे प्रयुक्त दोनेवाखीर प्ता ) ट । घसका वारवार मेने प्रयोग कियाह।! सो 
सुश्चुत ओर चसक के पर्दो म इसका अथै सममना योग्य है । 

यद्कीर्तितमर्थाापद्यते साऽर्थापत्ति. । यथा--अओदनं भोध्ये 
हदयुक्तेऽर्थादापन्नं भवति-नायं पिपासुर्यवागमिति |] ख० उ० ९५१२० 

--जो वस्तु ( कण्टरव से--गन्दत ) कदी न गई हो, परन्तु (कथित) वस्तु से 
दी उसका स्वय प्रण हो जाएतो हते अर्थापत्ति कदते है यथा, कोई कटे 
(मात खाेगा' तो इख जव्द्‌ के अथे से यह वस्तु स्वय आपन्न ( प्राप्त, यृदीत, 
अववुद्ध } होती हे कि वह यवागू पीने की इच्छा नदीं रखता । 

वच्रक ने अर्थप्राप्ति नाम से चका निर्देश क्या! तथादिः 

अथार्थभराप्ति. । अर्थप्रापिर्नाम यत्रेकेनार्थनाक्तनापरस्यार्थस्यालुक्त- 
स्यापि सिद्धिः । यथा-नायं सतर्पणसाध्यो व्याधिरित्युक्ते भवलर्थ- 
प्राप्िसपत्तपणसाध्योऽयमिति 1 नानेन दिवा भोक्तव्यमि्युक्ते भवयत्यर्थ- 
प्ाध्चर्निनि भोक्तव्यमिति ॥ च० वि ८।४८ 

अ्॑राप्रिरित्यर्थापत्तिरिव्यर्थं > > > |] चक्रपाणि 

--अव अथैप्राप्ति या यर्थापत्ति( का रक्षण कदते हई )- अर्थप्राप्ति उसे 
कदते टं, जव एक जये ( वस्तु, वात ) कदी जाने से अचुक्त मी अर्वान्तर ( अन्य 
अथे )को( अप ही याप ) सिद्धि-प्रहण--दो जाए 1 यथा-यद रोग सतर्पण- 
साध्य नहीं दै, एेसा कदने से अर्थप्राप्ति दोती है, कि यदह रोग अपतर्पण-साध्य 


हे । यद्रा--ते दिन मेँ नदरी खाना चादिए्‌, एसा कहने पर अर्थप्रापति होती है-- 
रात को खाना चाददिएं । 
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पटति से ही द्रव्यो फा उनके रस्र-गुण-वीर्य-विपाकादि फे स्प मे परिचय कराना 
चाददिए्‌, पश्चात्‌ प्रोटीन भ्रादि फा स्वन्प-निर्देश फर उनको तुलना प्राचीन-मत 
से करनो चाहिए ! य्ा--गुरः द्रव्यो में श्वरीर में गौरव (घातु्रो क युष्टि) 
उत्पन फरने वाता प्रोटीन प्रधानतया टोता है । च्निग्व द्रव्यो मे विभिन्न स्नेह 
हेते ह! स्रि दन द्रव्यो का श्नीत-उष्णादि भेद से विचार करना चाहिए । 
घृत श्रौर तल स्निग्य हते हए भौ धृत शीत है श्रौर तंल उष्ण । मुक्ता श्रौर 
शह रेल्धियम हते हए भी मुक्ता शीत हं श्रीर शद्ध उष्ण । इनके श्रायुेदोक्त 
गुणो फो ट्ष्टि में रख इनका दोप-भेद मे उपयोग फरना चाहिए ! 

वस्तुत. प्राचीनो ने रसो का विचार न केवल स्वास्थ्य कौ श्रनुवृत्ति (स्वास्थ्य 
के न्यिर वने रटने) के लिए कियाया, रोग होने पर उनके निवारणे भी 
दन रमो काही विचार किया जाता चा! तवाहि 

मद्वां चिपष्टििधविफत्पो प्रव्यरेगरालप्रभावाद्वति। तसु- 
पदेश्याम ॥ च सूु० २६।१८ 

+ > प्रभावजञाव्ा द्रव्यतरेगकराटे. प्रत्येक युज्यते! तत्र द्रव्य 
मभावादयथा--'सोमयुणातिरकान्मधु?. इउयादि । केडत्रमावाद्यया- 
हिमवति द्राक्रादाहिमाद्रीनि मधुराणि भवन्त्यन्यत्राम्टानीत्याटि । क्राट- 
प्रमावाद्‌ यथा--वादाग्न सफ़पाय तरुणमम्टं पक्वं मधुर, तथा हेमन्ते 
ओपध्यो मधुय वर्पस्विम्ा इत्यादि । अग्रिस्तयोगादयो येऽन्ये रसदेतव- 
स्तेऽपि काट द्रव्ये गऽन्तमविनीया. ॥ --चक्रपाणि 

व्य {रव्य फौ पाञ्वमीतिक घटना), देश श्रौर फाल इनके प्रभाव से 
(इनकी क्रिया से) रमो के त्िरसठ (६३) भेद हते हं । इनकी व्याख्या कन्ये 1 

रव्य प्रभावः सै रत्तभेद, ययथा--हिमवान्‌ (हिमाचल) मं द्राक्षा, दाडिम 
श्रादि श्ल मवुर होते है, अन्यत्र भ्रम्ल इत्यादि । काल के भ्रमाव से रसभेद, 
यया--बालाश्न (प्रम्बी) कयायरसयुक्त होता हं, तरुण श्राच्र श्रम्ल तया पक्व 
मधुर होता ह ! यद्ा--ग्रोपधियां (धान्य) हेमन्त मेँ मदुर हतौ है" वर्षा से 

श्रम्ल इत्यादि 1 रसो फो उत्पत्ति मेँ श्रग्नि-सयोगादि हेत्वन्तर ह । उनक्ता 

` श्रन्तर्भाव देका श्रीर काल मे करना चाहिए 1 

रसकेदइन भेदो फा विवरण देते सक्षेप मे घन्वन्तरि कहते ह --- 

तत्रैतपा रसानासयोगान्तिप्निर्भवन्ति। त्यथा-पञ्चव्श दिका, 
वि्तिस्तिफा', पव्वञ चतुष्का पट्‌ पच्छा, एकटा पद्माः; एक्र' 
पट्‌क इति | तेपामन्यच्र प्रयोजनानि वक््याम" 1 ख° सु° ४२।१द 


॥॥ 
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[+ १। 
५५ 


--टन रमो दे पिग्यद संयोगात ह! सदचया---र-रो र्यो रः (ममर 
तयण, मधुर-प्रम्त श्रादि द) द्विकः प्र प्रएन् स हीति, मीनन्यीत स्ये 
(मघुर-घ्रम्त-तवण, मपुगप्रम्ल-पट्‌ प्रादिये) पवि पनल ; पार््वार्‌ 
रसौ पै (नपुर-प्रम्ल-वयथ-पटु , सधु ग्रम्-वल-निषत प्रादि द} फोन 
चतुष्या पन्द्रह होते ह, पाच-पाच गमौ पयय सोन, पस्य (वपर 
प्रत्येक रस) श हनि है, प्री षटृय (ण स्मो नमुराप) एक होतारं 
उन योगों फा (खणो दम पिदन्य फा) प्रणान चन्प--उर्र तन्त्र 
मे-- (श्र० ६३ तथा ६६ मे) क्टेने। 

वत प्रकरणम स्मो घन सयोगो फा विरग्य पर श्रेय वृन्दम 
क्ते ह ~ 

इनि व्रिपष्दरव्याणरां निर्ष्ठा रससन्यय॥ 
त्रिपरि स्यात्सस्यवा रसानुरसङ्स्यनान। 
रसासरतमाभ्या तां सगयामनिपनन्ति टि ॥ 
श्य बू >५।२२-२३ 

--र्न्योफेरतोफौमरयाकौदृष्टिमैये निरमट भेदप्र रर्मोडढेः 

साय रहे श्रनुरस^ कानी विचार कियाजाएतोये तिरमट नेद मो प्रन्घ्यहे 





१ -अनुरम-टक्षणम्‌-- 

व्यक्तः युप्कस्य चाद च रसो द्रव्यम्य टथ्यते 
विपयव्रेणाऽनुरम ॥ च सु २६०८ 
ूर्वोक्तरसानुरमल्रुणमाद्‌--व्यक्त इत्यादि । युप्फस्य चति 
चकारादार््रस्य । आदौ चति चकारादरन्तच। तन युग्य वारस्य 
चा प्रश्रमजिहास्त वन्ये चाऽऽस्वादान्ते वा यो व्यक्तेन मधुरोऽयमन्ोऽय- 
भित्यादिना चिरेन गद्यत म त्यक्त 1 यस्लृक्ताव्याचवुष्रयेऽपि व्यक्तो 
नोपटभ्यते, ज तद्य व्यप्रेज्यतया छायामात्रेण कार्चदर्गनन बाऽनुमीयते, 
सोऽनुरस इति वाक्यार्थ" | --चक्तपाणि 
 -स्खगौर यचुरस का रक्षण वनाते हे !-- व्य युष्कदोवा यद्र, उसका 
जिहा के सखाय प्रथम सवन्व होने पर यथवा याष्ठाद के अन्तम यहु मधुर-रस 


ह» यद यम्क-रख ह" इत्यादि प्रकार से जिखफरा व्यक्त ङ्प से यण ( वोध, भान )} 
होता हे उसे रस कदत र्द! परन्त्- 


--उक्त चारो अवद्थार्यो मेँ ( द्रव्य की छकना या आर्द्रता एव उसका जिह्वा 
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जते है! शौर इन रसो तया चनुरसो के तरतम श्रादि भेद (मघुरतर, मुर- 

"चम श्रादि प्रकार से भेद) किएु जाए नो भी ये रस-भेद संस्यातीत हौ जे हे 1 
संयोगा. सधपन्वागत्‌ कस्पना तु त्रिपष्टिधा । 

रसाना तत्र योग्यलरा्तस्पिता रसचिन्तके ।॥ घ० सू° २६।२४ 

एवमसस्येयच्येऽपि च्रिपष्िविधेव कल्पना चिकित्साव्यवदारार्थमिदा- 

चर्ये कल्पितेयाह-संयोना इरि ! तत्र योग्यखाठिति तत्र सस्थातुर- 

› हिन वि किर्ात्रयोगेऽनतिसश्नैपविस्तस्तया दितत्यादि्य्थ ॥ 

-- चक्रपाणि 


इस प्रफार यी रसानुरम प्रस्व हं तयापि स्वस्य श्रीर श्रातुर दोनो की 
चिकित्ता (स्वस्य के स्वरास्स्य-स्रक्षण तया सोभियो के सोगप्रक्षमन) मेँ न भ्रति 
मकषिम्त श्रौर न प्रतिविस्तृत सेने से उपयुक्त होने फे कारण रसो फी तिरसट 
प्रकार को कल्पना श्रोर (पृथक्‌ छ रसो को छौटकर पेष) सतावन (५७) सयोग 
रस-चिन्तर्को ने (प्सो काटी दोर्ण के बलावल फो देखकर उपयोग करने मे 
विशारद प्राचार्यो ने) मने ह्‌। 
-इन रसो का चिककिन्सरा मेँ उपयोग फित्त रीति से करना चाहिए इसका विवरण 
देते तन्त्रकार श्रागे फते है -- 
कचिदेको रस फरप्य सयुक्ताश्च रसाः कचित्‌ । 
दोपौप्रधादीन्‌ संचिन्त्य भिपजा सिद्धिमिच्छता ।॥ 
द्रव्याणि द्विरसादीनि सयुक्ताश्च रसान्‌ वुधा । 


रसानेकंकमो वाऽपि कल्पयन्ति गदान्‌ प्रति ॥ 
च० सू २६।२५-२६ 





के साय सम्यन्व का आरम्भ या अन्त इनमे) जिसका वोध व्यक्ततया नदो 
किन्तु अव्यपटेदय स्पसे( वाणी से जिसका निर्देशन कियाजा सकर दव प्रकार ) 
छायामाव्र ग्रहण दो अयता कायं को देखकर जिसका केवर अनुमान दौ उसे 
सअन्रस कहा जाता ह्‌ । 
सदछतम श्च स अनुक्त-सपुच्यनामनजो वस्तुन कीटो उसका मी 
. अण कमी-कमी द्ोता है । जंते-- यां इस प्यम शुष्कस्य च'एेसा कटा 
षे, व्व से म्भ्रस्य--अप्रैका मौ निर्देश हया साना जाता दे) एव, आदौ 
-च' सा कदा दे । यहां ख से अन्ते च--भन्त मे मी यह निदग सम 
जाता है! यदह विवरण चक्रदत्त की ऊपर धृत टीका म देखिए । 
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तमव चिकरित्साप्रयागमाद-क्रचिषित्यादि) अचरादिग्रहणादग- 
काटवदादीनामनुक्तानां अ्रहणम्‌ 1 एतदव संयुक्तासंयुक्तरसकस्पनं 
भिन्नरमद्रव्यमेटकाष्राऽनकसत॑कटरव्यप्रयोगाटकससद्रव्यम्रयोगाद्रा भवतीनि 
दयन्नाह--द्रव्याणीयादि ] द्विरसादीन्युसत्तिसिद्दिरसविर्सादीनि ॥ 
दिसं यथा--कपायमध्रुयो मुर ; विस्सं यथा--“मधुराम्टकमायं च 
विष्टम्भि गुम गीतम्‌. 1 पित्तव्टम्मदरं भव्यं म्रा वक्चवित्ोधनम्‌ःः 
( च ब्‌ २७१३१} इयादि ; चतृरससिट- › यदुक्तम्‌--““स्निरयोष्ण- 
मधुरम्निक्तः कयाय. कटुकनि ल. ( च° सृ य° २७) ; प्रस्तं सामकं 
हरीतकी च ; “पिवा पच्वर्माः इृयादि वचनात्‌ । # > ए द्विरसादि- 
्रव्ययागाद्‌ द्विस्ाच्रुपयान,। 

नथा, संयुक्ताश्च रसानिनि एकंकरसादद्रव्यमेटकात्‌ खरुक्तान्‌ रसान 
करर कत्थयन्ति प्रयोजयन्ति । > ५८ । द्विरसाद्रिभिदो गद्‌ एव । स्वन्ध तुः 
मवरमत्र्ोन एव । यदन--““पमसवरसं सात्म्यं समधातोः ग्रस्यते 
( चरस ७८१ ) इनि > चक्रपाणिः 

--सिद्ि फी इच्छा रसने वासे व्य को रसो का चिकित्ता में प्रयोग इम | 
प्रकार फरना चाहिए । दोप, प्रपथः, देदरा, फाल, चन श्रादि का विचार करं 


कमी टक (श्रमयुक्न) स्वफौ श्रौर कमी सयुक्त रसो की (सयुक्त रमवाले 
द्रव्यो दै) योजना करनी चादिषु 1 

--तयाहि' रोगो करो लस्य में र्रर दभ एक-एक द्रव्य फी योजना की - 
जातौ ह तिनमे प्रटत्या दो, तोन श्रादि रन द्धं, श्रथवा जिने उत्पत्ति-मिदध 
ध्रनेफ रमन्तो पृयर्‌ स्म॒ या रमो वाले श्रनेक द्रव्यो को सयुक्त कर उनको 
योजना फा नाती, श्रौर कभी रसो जा एकंकदा भी प्रयोग किया जाना हं । 

--उन्पति-मिद् द्विरमादि रव्योः उदाहर देते टीकाकार चक्रपाणि कहते 
र मुद्ग फषाय-मयुर हने ने दरम टै 1 भव्यः मयुर, ग्रम्ल, कपाय (श्रिरस)' 
तचा तिष्टम्मी, गृ, गीनन, पित्तक्ेप्महर, आह श्रीर मुख-लोवक (मुच को 
निष्न परनेवारे कफ की शुद्धि ररनेतराला) 1 निन चतूरम द्रव्यो का 


१-- वयद्ग, रय्टर( चदा }, केक्िणि आदिमे होने वासा एकपल ~. 
वग्न्य्र नाम-चाना, मराटरी--करठ्ट, करम, टेटिन-107८114 {701८9 


टर्न न दद्टिन 1 
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उदाहरण हं । कहा भौ ह--तिल स्निग्ब, उष्ण तया मघुर-तिक्त-कषाय श्रीर 
कटु ह! श्रामचकं श्रौर हरीतकी (शिवा) पञ्चरस ह"! 

--यह उत्पत्ति-तिद्ध क्वि सयोग-सिद्ध दहिरसादि द्रव्यो की कल्पना रोर 
फे भ्रति नाम चिकित्सा-विषयक हं । स्वस्य पुरुष के लिए तो यही नियम हं कि 
सरमघातु (स्वस्य) पुरुष को निसर्मे तवं रस सम (योग्य) प्रमाण मेहैरेसाही 
प्रन्न-पान सात्म्य श्रीर प्रास्त होता है-- 

समसव॑रसं सात्म्य समधातो. मररस्यते || = च० सु० ७।४१ 
इस रस-चिकित्साधिकार फा उपहार करते मर्हपि पुनर्वसु हते हं !-- 

य. स्यात्रसविकरत्पज्ञ" स्याच दोपविकस्पचित्‌ 

न स अय दिकाराणा दैतुखिन्नोपगान्तिषु ।। च० सू २६।२७ 

--जिसे रसो के समस्त भेदो फा ज्ञान ह" साथ ही जो वोरव फे समस्त भेदो 
को जानता हं वह्‌ व्य रोगो के हेतुः लिद्ध (लक्षण) श्रीर उनकी चिकित्सा 
म कभी मोह (ज्ञान, मिथ्याज्ञान तया किकर्तव्यविमूदता) को प्राप्त नहीं 
हता ! 

श्नन्यत्रं विदार्थो पठेम कि तीन-तीन दोषं एक-एक रस को ज्ञान्त फरते हँ 
तया तौन-तीन कुपित करते हं! सो फौन-सा दोप कितना कुपित या क्षीण 
है यह देवकर, साय ही कुपित या क्षीण दोष के किस गुण-विद्रोण का कोप या क्षय 
हृ्ा है रीर वह्‌ कितने प्रमाण में है इसका निदान (रद्याश्-कत्पना) कर उसके 
विरुद्ध-गुणयुक्त रस वाले द्रव्य या द्रव्यो का उचित प्रमाण में सेवन करने से निक्चित 
हं कि कुषित वष क्षीण हौकर तथा क्षीण दोष वुद्धि को प्राप्त होकर समावल्या 
मे प्राएगा। यह्‌ श्रायुरवेव का सिद्धन्त ह 1 

वाचक इस श्रन्तिम पद्य की प्राणवती पदाक्ली का विचार करे! कितने 
श्रात्मविक्वासर मे श्राचार्यं षड्सानुकूल चिकित्सा सरे प्राप्त होनेवाली निर्चित 
सिद्धि का उल्लेव कर रहे है । वाचक श्राजकेल प्रवर्तमान घ्रायुरवेदीय व्यवसाय 
के साय तुलना कर यह्‌ भी देखे कि मूल श्रायुवेद से हम कितनौ दुर जा पड हं ? 
खरसतु, प्रव यही पडसाश्रित चिकित्स! विषय धन्यन्तरि के पदो में देखिए ~ 
दोप्राणां पच्वटक्षधा प्रसरोऽभिदितम्तु य । 
तरिपप्ट्या रसमेदाना तसप्रयोजनयुच्यते | सु° उ० ६२।६ 





--'---- ------- ------ 


१--लयुन भी प्वरसात्मक प्रसिद्ध है । इसका पर्याय रसोन दै, जिचका 
अर्थं द्री यह रहै कि इखमे एकरस ({ ठ्वण ) उन ( न्यूनः अविद्यमान } 
होताद्े। 
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५ > अत्र पच्वद्गवेदयुपलक्षणम्‌ 1 (तेन दोपमेदानां तरिषष्ठिरपि 
गृह्यते । अयमभिभ्राय --तरिपष्धिपरकाराणामपि दोपमेदानायुपयोगार्थं रस- 
मेदा उक्ता. ॥ --उदहन 

-- (सूत्रस्थान के इवकीसवे श्रष्याय--त्रणप्रदनाध्याय--में) दोषो का पन्द्रह 
प्रकार का प्रसर वता श्राएु है! वह उपलक्षणभूत है ! उसका भी विस्तार 


१--प्रसर-टध्रणम्‌-- 

दोषों के प्रकोप कौ छ अवस्था है-संचय, प्रकोप, प्रसर, स्थानसंश्रय, 
ठ्यक्ति तथा येद्‌ । इनम प्रसर का लक्षण प्रसगोपात्त किखा जाता हे । 

अत उर्ध्मं प्रसरं वक्ष्यामः । --तेषमेभिरातङ्कविशेयै' प्रकुपितानां 
करिण्योद्कपिष्समवाय इवो द्रिक्तानां प्रसरो भवति। तेपां वायुग॑ति- 
सत्त्वात्‌ प्र्रणहेतु , सलयप्यचैतन्ये । स हि र्जोभूयिष्ठः । रजस्च प्रवर्तकं 
सवभावानाम्‌ ॥। सु सू० २१।२८ 

--अव प्रसर का विवरण करते हँ। इन ( पूर्वोक्त ) प्रकोपक कारण- 
विशेषो सै प्रङ्पित होकर उद्रिक्त ( उच्छलित } हुए दोषौ करा प्रसर ष्टोता है-- 
अपने सचय के स्थान से जरीर मे फेल्ने की उन्मुखता होती दहै। यह्‌ प्रसर 
वेसा दही दोतादै, जेते किण ( सधान-वीज, खमीर ), जल सौर पिष्ट ( आटा ) 
के समुदाय का हुमा करता है । यद्यपि ये दोष खय अचेतन है, तथापि ये 
गतिमान्‌ होने से वायु उनके प्रसरण मे निमित्त होता हे 1 कारण, चह रनोगुण-- 
भूयिष्ट ( रजोवहुन ) होता हे गौर यह रजोगुण { शारीर या च्य ) स्व पदाथौ 
का प्रवतंक ( अपनी-अपनी क्रियाम प्रेरित करने वाला ) दोता है । 

दसी वस्या को उद्‌ाहरणान्तर से सममाते हुए तन्त्रकार पुन कदते दै-- 

यथा महानुदकस चयोऽतिव्ृद्ध. सेतुमवदार्यापरेणोदकेन व्यामिश्रः 
सर्वत प्रधावत्ति, एब दोपा कदाचिढठेकदो दिद समस्ता रोणितसहिता 
वाऽनकवा प्रसरन्ति ¦! तद्यथा- 

वात , पित्तं, रेष्मा, शोणित, वातपित्ते वातद्प्माणौ, पित्तर्ठे- 
प्माणो, वातदोणिते, पित्तमोणिते, श्टेप्मक्ोणिते, वातपित्तोणितानि, 
चातञ्टेप्मजोणितानि, वातपित्तफफा , बातपित्तकफरोणितानि--इ्येवं 
पक्वदजधा प्रसरन्ति ॥] 

--ञसे को$ कडा जलानय अत्यन्त बृद्धि के प्राप्त द्यो जाए तो पाली (र्बध) 
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कर तिरगर प्रकार फा दोपो फा प्रर होताह\ यह्‌जो दोषौ का प्रसर फट 
गया ह उसा प्रयोजन रसो फे तिरत्तट भेदो फा उपयोग चताना हं । 
अव्रिदग्धा विद्ग्धान्च भिदयन्तेते चिपष्टिधा | 
रसभटश्निपणटिं तु वीय चील्याचचारयेत्‌ | घ उ० ६३४८ 
>» > अथिदग्वा असंयुक्त एशाजिन समवायतो भिन्त इदयर्थ. । 
विदरग्वा. सयोगतः समवायश्च संयुक्ता रसान्तरसयोगाद्धि्न्ते । 
विदग्यछच्य. सयुक्त वतते, धानूनामनेकार्थत्वात्‌ > > >८॥ -ड्न 

--घ्रमष्त (प्यक्‌-पुयफ मघुरादि रसन} तया सयुक्त (मितित) रस 
मितक- इनके तिरस्र भेद होते ह। इन रसो के तिरप्तठ भेदो फो दोषादि 
तया उनका तारतम्य देण~दे्कर योजित फरना चाहिए । 

--सयुक्न रसो फा सयोग दो प्रकार का होता ह्--सयोग से तया समवाय 
से प्रफ-एफ या श्रयिफ रसवाले श्रनेर द्रव्यो फे मेल से जव श्रनेकरसात्मक 
योजना होती ह तो इस सयोग फो सयुक्त रस फते हं । जैसे, सन्यच श्रौर तक्र» 
का नयोग होनें से मधुर, श्रम्ल, लवण श्रौर कषाय रसो फा सयोग होता है । 
ययुप्त रसने फे दरसरे प्रार मं श्रनेकफ रस उत्पत्ति-समकाल एक ही दरव्यम 
सयुक्त होते ह । एक ही द्रव्य में गुणो के श्रवस्यान (विद्यमानता) क लिए समवाय 
सना शास्म-परसिद्ध हु 1 समवाय से संयुक्त रसो कफे सयोग फा उदाहरण पूर्वोक्त 
-सोन--लसुन--ह 1 दमम मधुर, लवण, फटु, तिक्त घ्रौर फपाय पञ्च रस 
को तोदङर ( अर खमीपर्मे यन्य ) जलाशय ददो त्तो उसे साथ सयुक्त हो चारय 
ओर प्रनष्टो जाता, एसे दी दोप कमी अठै, कभी दो-दो, कमी तीनों ओर 
फमी रततः केः साथ सयुक्त हो अनेक प्रकार से प्रघत होते हे । 

-- दष प्रकार इनका पन्द्रह प्रकार से प्रसर दोता है! जेसे--बात, पित्त, 
कफ, रक्त, वात-पित्त, वात-पित्तरक्त, वात-रक्त, पित्त-रक्त, फफ-रक्त वात-पित्त-कफ 
यौर वातपित्त कफ-रक्त । 

इन्दी दोषो म क्रिसी का कौप, किसी का क्षय; किखीका साम्य गौर इनके 
फोपादि के तर-तम मायफो षिमित रख दौर्षो के सयुक्तायुक्त प्रसर के तिरसठ 
भेद्‌ किए गए इनका सेक्ेप आगे फा है। विस्तर निदान-गरन् मँ देखना 
चादिए। 

१-सेन्धवान्विततक्रादिकि मघुरम्डट्रणक्पायम्‌ | , -उहन 
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होते हैँ । शिवा (हरीतकी) ° श्रीर घाती फल--त्रामलक--मयुर, श्रम्ल, कटुः 
-तिवत श्रीर कपाय--इस प्रकार पञ्चरसत्मक होते ह 
-- (विदग्ध शव्द के जला हृश्रा एवे जित्तका प्राकृत या विङरृत श्रम्लषाक 
हना है एेसा द्रव्य--ये दो प्र प्रसिद्ध हँ । (यहाँ >) विदग्ध शब्दं सयुक्त" श्रयं 
मे श्राया हूं। कारण, घातु श्रनेकार्थक होती ह। नाम, पाणिनि श्रादि 
चैव्याकरणो के वनाए धातुपाठे में इनके जो श्रं निदिष्ट ह, उनसे भि भी श्रर्थ 
नके होते है, यह्‌ सिद्धन्त हे । 
एकंकरनालुगमनं भागतो यदुदीरितम्‌ । 
दोप्राणा, तच्र मतिमांस्तरिपषटि तु प्रयोजयेत्‌ ।। सूर उ ६३।५ 
४८ 2८ भाग अंगांजततया । * > सतिमानूहापोहविद्‌ वेयः । > > 
सनिमानिति पदाद्याटरगा एव दीनाधिक्रभावेन दोपाणा मेदास्तारना एव 
रसमदा योञया उति सूचयति > >< ॥ --उहन 
प्रागे (चियासवे दोपभेदीय नामक प्रध्याय मे) क्ताया ह कि दोव 
(रोग उत्पन्न करते हुए) श्रन्नाश्चत. (हीन, हीनतर, वृद्ध, वृद्धतर श्रादि प्रकारो 
से) अनन्य दोर्पो का श्रनुगमन करते हं--उनसे भितते है! अहपोहु-कुश्चल 
चैद्य का कतव्यहं कि दोपो ने जिप्त प्रकार हीनाधिकं भावस्ते परस्पर सयुक्त 
होकर रोग कौ उत्पन्न किया है, उसे नाम प्रत्येक दोप के प्रकोप के स्वस्पक्ो 
दृष्टि मे रखकर उप प्रमाण में विरुढ गुणवाले तत्तद्‌ रपर वाले एक या प्रनेक 
व्रव्यो कौ योजना करे । 
श्रागे इसी श्रध्याय मं सयुक्त हए दि, त्रि श्राप रसोकेसेदोका नामत 
निर्देश कर उपसहार मेँ पुन. तनकार कहता हं-- 


१--टरीतकीधाव्रीफटटादिकं सधुराम्ट्कटुतिक्तकपायम्‌ । रसोनादिक 
मधुस्टवणकद्धतिक्तकपायम्‌ ॥ --डहन 

रस-भे्दौ के नेप उद्ादरण रोकार्ओं मेँ तथा द्रव्ययुणशाच के अर्न्थो म देखने 
व्चाहिएु। 

२--यिद्राह--तीन अवस्थापाकरं म द्वितीय, जो यामाशय मे होना है, वह 
राफटन विदाई है 1 पित्तपरवान विद्ग्धाजी्णं नामक अनीर्ण-विगेप, जिस्म वैकारिक 
यम्ल रव्य उत्पल दोते हं, वह विन विदाह दै। चिवार्थी उभयविव विदा 
1 विवरण क्ियाक्षारीर तथा निदान के मन्थोर्म देय, 


आयु्वंदीय-हितोपदेश्‌' ० १९१ 


एषा त्रिपष््व्याख्याता रसानां रसचिन्तकर' । 
दापसेदत्रिपष्टयां तु योक्तव्या विचक्षे. |! 
सु उ० 8३।१७ 
--रस चिन्तको ने रसो क तिरतठ भेद इस रीति ते बताएं! दोषों के 
सयोगज तिरसट भेदो म श्र्यात्‌ उनका प्रकोप होने पर विचक्षण व्यो को इनका 
अयोग फर्ना चाहिए । 
विकाराणामसख्येत्वम्‌ 
दोयो श्रौर रसो फे वियय मे जो श्रायुरदेदीय मन्तव्य ऊपर दर्शाया ह, उस्तसे 
मिद्ध ह किः चय षे मति दोप्ठँ फो प्रत्येक गण का सुम श्रवगाहुन करने वाली हौनी 
चाहिए । दोषो फे गुणो फे ऊहापोह (श्रश्ना्लकल्पना) दास प्रत्येक दोप के प्रत्येक 
गुण के षोप, क्षय या साम्य का निदान फर तदनुरूप रस का उपयोग फरना चाहिए, 
प्रौरं इस प्रफार . 
दोपाः क्षीणा च हचितञ्याः, कुपिना प्रणमयितन्या , बद्धा निर्दर्तव्या , 
समा परिपाल्या इति सिद्धान्त ॥ छु° चि ६३।२ 
--दोप क्लीण हों तो उनका वृ हण (वे समावस्या मे श्रां तव तक वृद्धि) 
करनी चादिषु, कुपित हय तो प्रश्ञभन क्तरना चाहिए, श्रत्यन्त वृद्धि को प्राप्तहोतो 
संशोघन फरना चाहिए श्रौर सम हौ तो उनके साम्य फा परिरक्षण करना चाहिए, 


यह्‌ सिद्धान्त ह्‌ ! 
दौपो के दिपय में यह्‌ तथा श्रन्य सामान्य नियम इस प्रयोजन से वताए जाते 


ह कि, तत्तत्कारणवन्न रोगो फी गणना करना श्रशक्य हं । परन्तु यह्‌ कहा जा 
मक्ता ह कि फौन-सा दोष फिस स्यिति मे हं श्रौर उसके लिए फंसा उपचार करना 
वयाहिए । इस विषय के कतिपय श्रायुवेदीय सूत्र देषिए-- 

> ‰ विकारा पुनरसचख्येया , प्रत्यधिषछठानदटिज्ञायतनविकल्प 
वि्ैपापरिसल्ययत्वात्‌ च० सु° २०१३ 

‰ > पुनरिति चक्ष्यमाणप्ररारान्तरेण । प्रकृति प्रस्यासन्न कारण 
चावादि) अधिष्टान दृष्यम्‌ । खिद्गानि लक्षणानि । आयतनानि 
वाद्यहेतवो दु्रदाराचारा. । एपा विक्त्परूपौ विशेपो विक्रत्पविेप । 
नेपामपरिसख्ययत्वादिति ॥ 

अच्र गोपाः संसर्गा जागविकस्पाटिभिरमंख्येया । दृष्यास्तु ररीरा- 
चया अण्रुभ. परस्पस्मेलफेन विमञ्यमाना असस्येवा. । लिद्नानि 
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करर्विकारगतान्यकनं स्येयान्येव, आविष्कृतानि तु तन्त्रे कथितानि !? 
हतवभ्चावान्तर विशेपादसंस्ययाः प्रभ्यक्ता एव । > > >] 
-- चक्रपाणिः 
--(यो रोगो के निज, श्रागन्तु श्रादि भेद वत्ताए गणु ह } तयापि श्रारे कहू 
प्रकारान्तर से ये रोग श्रपरिसख्येय (श्रगण्य) होते है । तथाहि प्रकृति, श्रधि-- 
ष्ठान, लिद्ध श्रौर श्रायतन इनके भेद-विज्ञेपो फे श्रपरिसर्येय होने से (इनसे उत्पदर 
होते) रोग भी श्रपरिसख्येय होते हं । ^ 
--यहाँ प्रकृति का श्रथ हं रोगोत्पत्ति में प्रत्यासन्न (निकट, साक्षात्‌) 
कारणभूत प्रकुपित हृएु वातादि दोप ! दोषो के सप्र्गं (परस्पर मेलक) तथा 
श्रत्ाश्राविकल्प कै श्रपरिसख्येय होनें से उनकी श्रवस्या भौ श्रसस्य होतो है । 
--प्रधिष्ठान का श्रर्यं हं रोग के श्राश्रयमूत द्रष्य (घातु-उपधात्रु तया मलः 
श्रन्य शाब्दो में शरीरावयव) । शरीरावयव जिन श्रणुश्रो+ फे परस्पर मेल 
से वने है उनका विभजन किया जाए (उनको दृष्टि में रखा जाए) तो वे श्रसख्य ˆ 
होतेह सो रोग किसी भी श्रणुर में श्रवस्यित होना सभवहोरेसे रोगभीः 
तदनुरूप श्रसख्य होते ह । 
श्रन्यत्र भौ चरकरनेकहाहं . 
त एवाऽपरिसख्येया भिद्यमाना भवन्ति हि । 
रुजाव्णसमु्थानस्थानसस्थाननाममि ॥ 
व्यवस्थाकरणं तषा यथास्थूलेषु संग्रह । 
तथा प्रकृतिसामान्यं चिकारेपृपर्दिच्यते || 
। च सृ० १८१४-४ 
सयुस्थानमेदा हेतुभेदा", रक्षमोजनयच्रिजागरणादिभिन्नदेवजन्यो हि 
चातो सिन्नोपक्रमसाध्यज्च भवतीति भावः| स्थानभेदा आमारथादयो 





१-- य्ह तथा अन्यत्र चरक म॑ याया अणु शब्द्‌ आधृनिर्कों के कोषो 
( (नाऽ--सेल्ख ) का स्मरण कराता है । 

अणु (कोप) जिख अवयव कादै उस्केमेद्‌ से रोग भिन्न दोना, 
स्वामाविक दीदे! ग्रहणी के अणु का विकार होने से कोई रोग दोगा, अग्न्याशय 
( पेनक्रियास ) के अणु की विकृति से को$, हदय की विकृति षे छोई । एव, एक 
दी यवयव के अणु में दोप-भेद्‌ से तथा एक दी दोषके मी विपम हुए शगुण-विरोष 
के कारण तथा वैपम्यव्ज व्यक्त हुए कर्म॑के भद्‌-वल रोगो का मिन्न-मिन्न दोन) 
स्वामाविक दे । इस निपय का विस्तर विद्यार्थी अन्यत्र देखे 1 


आयुर्वैदीय-दितेपदेगः १९३ 


रघादयङ्व ! संस्थानमाछृति, यथा गुस्माबदादिः। नाममेष्रौ यथा 
एकस्मिन्नेव राजग्रक््मणि राजयक्ष्मनोपादिसंज्ञा ॥ 

नन्वेवमपरिसख्येयसे कथं व्यवहार इत्याह-च्यवस्थेत्यादि । व्यवस्था- 
करण चिकित्सान्यवहारार्थं संख्याकथनम्‌ । यथास्थूटेष्िति ये ये स्थूटा 
उदरमूतरकृच्छुदयम्तेयु । संब्रदोऽषटोद्रीयरोगसथ्रदे इव्यर्थः ॥ 

अस्थूलेषु विकारेषु अष्टोरीये सक्ष्याऽचुक्तेु कथं न्यवस्थाकरणमित्याह्‌- 
तथेत्यादि}! प्रकृतिसामान्यं सामान्यकारणता | तेना्नुक्तेु साक्षाद्‌ 
व्याधिपु वातजोऽय, रटेप्मजोऽयमिति, तथा रसजोऽयं रक्तजोऽय- 
मिव्यादिक्री चिक्रित्सान्यवहारार्थं व्यवस्था कर्तव्येति भाव. । अत 
एवाषटोदीये वध्यति - “सव विकारा वात पित्तकफान्नातिवर्तन्ते" 

( च सु° १९।५ ) इति | --चक्रपाणि 

वेदना, वर्णं १, कारण, स्थान, संस्यान (श्राति) श्रौर नाम इनकी भि्नतता 
फे कारण यही रोग श्रसख्य होते है ! तयापि व्यवहार के लिए स्यूल (प्राय. 
देवे जानेवाले तथा स्पष्ट लक्षणो वाले वडे-बडे) रोगो फा सग्रह (नामादिनिर्देग ) 
किया जाता है तया रोग के कारणभूत दोषो का सामान्य बताया नाता है--उनके 
समान लक्षण बताए जाते है ! (जिससे शास्त में उक्त लक्षणो के समान लक्षण 
किसी श्रनुक्त रोग में देखे जाए तो लक्षणों के साम्य से उसके दोष कौ कल्पना कर 
लेनी चाहिए ) । . 

--दइसपद्य-दय की व्याख्या करता चक्रपाणि कहता है--समुत्यान नाम कारण- 
मेद से रोग भिन्न होतेह ! यथा--एक ही वात का प्रकोप रुक्ष भोजन तथा रत्रि- 
जागरण से श्रीर हेत्वन्तसें से भौ होता है। भिन्न हेतुं से प्रकुपित वात 
क्रा उपचार भी भिन्न ही होता है । (र्न भोजन से कुपित वात मे स्तिग्धोपचार 

विधेम हे ; तया रात्रि-जागरणोत्य वात कौ चिकित्सा दिवास्वप्न से ही 


फरनी चाहिए, इत्यादि ) । 
_ स्यान-मेद का श्रयं ह श्रामाशयादि स्थानों किवा रसादि दष्यो कौ भिन्नता 


(जिनमें स्यानसश्नय कर दोष ने रोग उत्पन्न कियाहं)। 


प 
१-- तोद्-मेद्‌ यदि वेदनार्पँ तथा स्याव ( सल्टी रग }-यरण वर्णं वात- 
म्रकोपवद होते हं, गौरव ( सारीपन , 565 ० 1<2.11€55-सैन्स ओंफ 
देवीनेख , 8८०७८ ० ्टष्टाभ-सेन्स याँफ़ वेट , तथा भार मे द्रद्धि , एव मानसिक 
भारीपन ) आदि वेदना तथा वेत वणं कफ-प्रकोपवश् एव यष-चोपन्दाह यादि 
वेदना मौर नीरू-पीतप्रगृति षणं पित्प्रकोपज होते है । 


१३ 
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-नस्यान का श्रयं हं श्राकृति 1 यवा--गुल्म, र्वुदादि ध्राकृति-मेद रोगो 
को भिता कादहतुहं ) 

--नाम-मेद से रोगो कौ भिच्रता-जैसी होती ह 1 यया--एक ही खज्यक्मा 
कत राजयक्ष्मा, शओोषप्रभृत्ति नाम दिए जाते ह। 

--इस प्रकार रोग श्रसस्येय ह तो (उनका विचार्य को नापन कंसे ? साय 
ही) चिकित्मा में व्यवहार वसे टौ? इन प्रदन का उत्तर देते तन्वकार कटने 
है--चिकित्सा-व्यवहायायं स्यृल रोगो का नंग्रह च्र्यात्‌ (नाम ग्रौर) सस्या कते 
ख्प मे कयन शष्टोदरीय नामकत श्रव्याय (च० मु २६) में किया गयाहै। 
माव है प्रव्येक दोषज अ्रीर वातुन चेग के समान कारण वता दिएहं। इन 
लक्षणों को देखकर कोई शास्त्र मे ्रनुक्त श्रतएव श्रपरिचित (प्रपूर्व) तेग 
चिकित्सक के व्यवसाय में दृग्गोचर हौ तो वह्‌ लक्षण देखकर यह्‌ तो निदान कर ही 
सकता ह कि, यह्‌ रोग वात्तज ह या इलेष्मज या रनज हं या रक्तज इत्यादि 1 
 -ञेपों की इस नियत कारणता को दृष्टि मे रखकर ही श्रष्टोदरौय श्रव्याय 
मेक्टारहं 

सर्वं विक्रारा वानपित्तकरफान्नातिवर्तन्ते | च० सृ १९।५ 

--तेग मात्र वात, पित्त श्रीर कफ को छोड़कर (उनके विना) उत्यत्न 
नहीं हीते । 

इनी चिपय को श्रधिकन्पप्टता से अत्रिपुत्र ने ग्रघोलिखित प्रकरण मेँ कहा 
है। तयाहिः 

तत्र व्याधयोऽपरिसंस्येया भवन्त्यतिवहूत्वात । दपा खनं परिसिंख्ये- 
या मचन्त्यनतिवहत्याच । तस्माद्यथाचित्र विकरारानुटाहरणार्थमनवमेपण 
च दोपान्‌ व्याख्यास्याम" ॥} च वि ९।५ 

४ > यथाचित्रमिनि यथाचिन्य्रासम्‌ । तेन यानेव पूर्वाचार्य विकारा- 
नधिकतमवेनोत्तवन्तस्तानेव ज्याख्यास्य।स. } न तु सर्वानि अजक्यत्वात्‌ | 

अनवररेपेण च दोपानित्यनेन ढोपा अनतिवहूत्वेनानवरोपेणाप्यभि- 
वातुं जक्यन्त उति प्रकाययनिं ॥ --चक्रपाणि 

--रोग ग्रति वहुमख्यक होने से श्रपरिसच्येय ह ! परन्तु दोषो कौ सद्या 
वहत न होनें मे वे सच्येय हे--उनकी संल्या (गणना) की जा सक्ती हं 1 श्रतः 
प्राचीन श्राचार्यो ने श्रविकतम देखे जाने के कारण जिन रोय का विवरण किया 
है उन्टी का उदाहरण स्प से विवरण हम भी करेगे ! परन्तु देषो का च्विरण 


साकल्येन (ख्पणनया) किया जाएगा } सर्वं रोगों का विवरण ग्रहाक्य होने त्ते 
नही च्रगे। 
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श्रागे रोगों कौ इतत श्रसंस्येयता फो ही समताते तन्नकार कहते है-- 
गरकुपितान्तु खट ते प्रकोपणविोपादटूप्यविगेपा्च विकारविगेपा- 
नभिनिर्व॑तयन्त्यपसिसिंस्ययान्‌ ॥ 
च० विं ६19 
--े दोष प्रकुपित हौ प्रकोपक्त कारग के भेरदद्न तया दुष्य (वातु, उपवातु, 
मल तया न्यान) के भेद के कारण श्रततंट्य विकारो फो उत्पन्न करते हं ! 
इसी प्रकरण में श्रागे चरक कहता ह : 
स एव कुपितो दोप ससुत्थानविेपत । 
स्थानान्तरगतय्चेव जनयत्यामयान्‌ वहून्‌ ॥ 
तन्माद्धिकारप्रकृतीरधिष्ठानान्तसाणि च । 
समुत्थानविोपाऽ्च वुद्ध्वा क्म समाचरेत्‌ ॥ 
यो द्ये तच्ितयं जात्या कर्माण्यारमते भिषक्‌ । 
लानपूर्वं यथान्यायं स॒ कर्मसु न सुद्यति। 
च० सू० १८८५-४७ 
स्थानान्तरगतर्चेत्यत्र चकार एक्स्थानगतोऽपि वहूविकारं कसोतीति 
सयुचिनोति। चतो वश््यति--“कसेति गक्माधित. । कण्ठोद्ध्वंसं 
च कासं च स्वरमेदमरोचकम" ( च चि° <-१६ ) उति अधिषठाना- 
न्तराण्याजयान्तसाणि । जानपूर्वमिति चिकित्स।जानपूव॑ंकम्‌ । यथान्यायं 
यथागमम्‌ | चक्रपाणि 
--एक ही कुपित देप कारण के भेद से तया स्वानान्तर पर गया हग्रा, 
नाम स्थान के भेद से, श्रनेक रोग उत्पन्न सरता हं! एक ही स्यान परे रहता 
हरा अ नानाविव रोग उत्यन्न करता ह 1 यया, राजयक्ष्मा के श्रविकार में 
कहा हं कि कुपित वायु गल (्रीर कण्ठ) में स्यित हो कण्ठोद्ूवस, काम, स्वरभेद 
तया श्ररोचक (श्र्चि) को उत्पन्न करता हं । (ऊपर घृत टीका मेँ कहा 
ह कि, शवकार' से यह वात समुन्वित ह } । 
--श्रत , विकार्ये की प्रकृति (श्रारम्मकं दोघ), श्रषिष्ठान (श्राशय, दूष्य 


तथा स्वान) एव कारण-विलेषो को -जानकर (तदनुरूप) चिकित्सा करे ! 
--जो व॑द इन तीनो को वुद्धि में रखकर चिकित्साज्नानयुर्वक तया श्नास्तरा- 


नुसार चिकित्सा करता ह ब्रह मोहाविष्ठ नहीं होता ! 
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अनुक्तानां रोगाणामुपचार्‌-प्रकार -- 
ऊपर दिए वतव्य से न्यष्ट हैं कि ग्रस्य होते मे पूर्वाचार्यो ने समस्त सर्गो 
का नम-त्यत निर्दया नटी कियाद! परिणामतया चिविन्सा-व्यवमाय- 
काल में फमी दमा भौ सेग उपस्यिन हो सकना है, जि्तकते निदान, लक्षेम श्रीर 
चिित्मा कन सुस्पष्ट ज्ञान चिकित्सक को होते हुए भी वह्‌ उमका नामत निरे 
रोगी या उसके स्वजन-परिजनों के नमद्य न कर सफे। स स्विति मं लज्जित 
हेने कौ फो श्रावद्यकता चिकित्सक को नहीं । तयादहि 
विकारनामाछकुमखो न जिह्ठीयात्त्‌ कदाचन) 
न टि सर्वविकराणा नामतताऽस्ति ध्रुवा स्थिति ॥ 
पचत सुर १८४४ 
उवरसक्तपित्तादिवन्नामान्नानऽपि वातादिजन्यतत्नाननैव प्रचरिलन्य- 
सिव्यार--विकारव्यादि 1 पए मन्यत-यद्वातारव्धत्वादिन्नानमव कारणं 
सगाणां चिकरितसायासुधकारि । नामन्नानं तु व्यवदारमात्रभ्रयोजनाथं न 
स्वस्पण चिक्रित्मायामुपकारीति ॥ 
-- चक्रपाणि 
--चिकित्सक को ज्वर, रक्तपित्तादि रोगो फे नामो फे सदृत्र करिसौ रोच 
कानाम विदित न हो तो उमम उमे लज्जित नहीं लेना चाहिए । कारण, सर्वे 
रोगों को नाम से व्रिद्यमानता निदिचत नहँ है--जितने रोग भूतल पर विद्यमान 
है या होगे उनका नाम से निर्देश हो सके यह्‌ निदिचत नहीं । श्रत.-- 
-- रोग बातादि दोप से उत्पन्न ह इसके ज्ञान से ही चिकित्सा-व्यवहार करना 
चाहिए 1 वातादि दोो से रोगो के उत्पन्न होने फा ज्ञान ही चिकित्सा मे उपकारी 


ह । नाम-्नान का प्रयोजन तो केवल व्यवहार (चर्चा ) ह, वह्‌ स्व-रूप से चिकित्सा 
मे उपयोगी नहीं ह° 1 





१--प।द्चात्य चिकि सागाच्र से यद अघु्वेद का एक भद्‌ दै । मवद मेँ 
नामं को विगेप मद्व नदीं दिया गया । पाठ्चात्य विकरित्सा-श्चाल्न मँ नामकरण 
का प्रचार बहुत दै! यथा, नासिका म अगुली फिराने से रकछाव ( नकसीर ) दो 
तो उसके लिए नाम दै--एपीष्टत्रिससच टिनिटेटा (ऽध्य [7 ध०- 
अगृखीजन्य नऊसीर )› वात-पछृति पुश्य भिथ्यामापणीट हो उसके किए नाम है- 
सूदर्छोनिया फेटेस्टिका (-ऽदपवगणहग2 ए1250८ब) ; शत्यदर्ता को जचरकर्म 
का वहुत शौक दो उसके छिएनाम दै--रनिमेनिया (02) इत्यादि 1 
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इसी वत को सुश्रुत ने भ्रीर भी विशद पदो मेँ कहा हं । तयां हिः 
नास्ति रोगो विना दोवेर्यस्मात्तस्माद्धिचक्षण. । 
अनुक्तमपि दोपाणा रिद्धि व्याधिसुपाचसेत्‌ ॥ 


ख० सु ३५।५९ 
व्याधीनामानन्त्यादोषभेदेनानुक्तस्य व्याधेर्दोषन्यपेक्षाचिकित्सार्थेम्‌ 
> > > आह-नास्तीत्यादि > > ॥ -उहन 


-रोगो के श्रनन्त होने से कई रोग श्रनुक्त है--शास्तर मे उनका नाम- 
रपत" निर्देश नहीं किया गया ह । उनकी भौ चिकित्सा दोष-भेद से--दोष को 
दृष्टिमे रलकर--करे ! कारण, कोई रोग दोष के विना होता नही! श्रत, 
विचद्षेण वेद्य शास्त्र मे श्रनुक्त (श्रपठिति) भी रोग फी चिकित्सा दोषो के 
चिह्लो से--दोषो के चिह्लो को चित्त में रखकर--ररे । 

भ्रन्यत्र चिकित्सा-स्यन का उपसहार करते हए अत्रि-पुत्र ने भी कटा है-- 

रोगा येऽप्यत्र नोटा वहुत्वान्नामषपतः । 
तेषामप्येतदेव स्यादोपादीन्‌ वीक्ष्य मैपजम्‌ ॥। 
दोपदुप्यनिदानानां विपरीतं हितं घर चम्‌ । 
उक्तानुक्तान्‌ गदान्‌ सर्वान्‌ सम्यग्युक्तं नियच्छति । 
च चि० ३०।२९१-९२ 
> > दोपादीनि दोपसेपजदेशकालवलदारीरादारसात्म्यसत्तव- 


अरकृतिवयासि सूव्रस्थानोक्तानि ॥ 

> > दोषा वातादय , दृष्याणि रक्तादीनि, निदानानि रूक्षा- 
दीनि! श्षां व्यस्तानां समस्तानां चा यद्धिपरीतम्‌ । हितमिति भेषजम्‌ । 
> > > 1 दोषादीनां अ्रहणाद्‌ दोपदृष्यससुदायात्मा व्याधिरपि 
लभ्यते । तेन व्यायिविपरीतमपि भेषजमवसुद्धम्‌ > > ।॥ --चक्रपाणि 

--रोय वहुसख्यक होने से जिन रोगो का नाम-ल्पते निर्देश नही हमरा है, 
उनको भी यही श्रौषघ दोष, ओ्रौषव, देश, फाल, वल, शरीर, श्राहार, सात्म्य, 
स्तव (ननोवल), प्रहेति श्रौर वय इनकी परीक्षा करके देना चाहिए ! 

--बातादि दोव, रक्तादि दूष्य तया रक्ष-सेवा श्रादि निदान एव दोपदूष्य 
का समुदाय रूप व्याधि पुवक्‌ या समस्त इन सवके विपरौत जो मी हौ वही निङ्चित 
भेवज होता हँ । एना भेषज सम्यग्योग-युक्त हो तो उक्त-परनुक्त सर्वं रोगो को 
शान्त करता हं । 
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न योगैरेव केबलम्‌-- 

उवत विवेचन से स्पष्ट है कि श्रायुर्वेद-मत से उपचार में दोबादि को देखकर 
्रत्येक व्यित कं लिए पृथक्‌ ही श्रौषध-योनना होनी चािए ! नुस्खेवाजी-- 
ध्रमुक रोग के लिए श्रमुक योग--श्रायुदेंदाभिमत परिपाटी नहीं है । यह वातत 
भरव तन्कार फ वचनो मे देखिए: 

योगेरेव चिकित्सन्‌ हि देशा्यज्ञोऽपराध्यति । 
वयोव-शरीरादिभेदा हि वहवो मता' ॥ 
तस्मादोपोपधादीनि परीय दश तचत । 
कर्याचिकिस्सितं प्राज्ञो न योगैरेव केवलम्‌ ॥। 
च° चि० ३०।३२०-३२६ 
> > आदिशब्देन प्रृतिसच्यादीनां हणम्‌ । यस्माटयोवखादि- 
मेदा वहवस्चिकित्सपेक्षणीयारिचकरित्सक्राना मता. सन्ति, त्स्मादेखादि- 
निरपेक्षा चिकित्सा क्रियमाणा न ईप्सित सावयतीति भावः! > > 
निरहप्रस्तावे यानि दोपौपधादीनि दद्य निर्िष्टानि “समीश्य दोषोषघ- 
देराकारसास्म्याभिसच्योकवयोवछानि" ( च° चि ३।६ ) इत्यनेन वान्येवाच्र 
दरा गर्न्ते ॥। 

» > रीरस्य भ्रकृतेख्व देशखब्देन मूम्यातुरमादिणा अहणम्‌ । उक्तं 
दि--दशो भूमिरतुरज्च (च चि ८।९२) इतिः । आहारस्य तु सात्म्य- 
परद्णेचैव ग्रहणम्‌ । विमान च ॐो द्वाद विकार पल्ति , स दोपग्रहण- 
गृहीत. > >< 1 चक्रपाणि 

देर श्रादि का ज्ञान न रखनेवाला--देल्ादि को चिकित्साकाल में दुष्ट 
मं न रखने वाला, श्रीर फेवल योगो (नुस्यों) से चिकित्सा करने वाला वैद्य 
श्रपराघी--श्रपने लक्ष्य से च्युत-होता ह । कारण, वय, वल, शरीर, प्रति, सन्व 
प्रादि वहुत सो वातं चिकित्सा में श्रपेक्षणीय (द्रष्टव्य) हरा करती है । ' इनसे 
निरपेक्ष (इनक श्रपेश्षा--दनका ख्याल--न करके फ गयी) चिकित्सा 
प्रभीष्टसाधदः नही होती हँ । श्रतएव-- 

--दोष, प्रौषव, देदा, काल, सारम्य, श्रग्नि, सत्त्व, श्रोक (श्रम्यास-सात्म्य, 


व्यसन}, वय शरीर बल इन दश क्तौ ययाततय परीक्षा कर बुद्धिशाली वैद्य को 
चिकित्सा करनी चाहिए ! केवल योगो से नहीं ! 
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-- यहां भूमि तीर भ्रातुर (रोगो) इन दन्य के वाचक देश शब्द से येगी 
छा शरोर अरर प्रङृतिइनणा नी ग्रहूणहं} श्राहार का ग्रहण सात्म्य त्रव् सें 
करना चाहिए 1 विकार च्रयवा रोग का ग्रहृण दोष शब्द से करना चाहिए । 
इस प्रकर क्षास्म मं श्रन्यत्र जो श्रन्य परीक्षणीय भाव कहं ह उनका निर्देश इन 
च्छपेही हो गया समसना चादिषु 1 

योगो के विषद् श्राचार्यं फो यह्‌ घोदमा देखिए श्रौर दुसरी श्रोर योगो (नुस्खो) 
फो कोच नं लौन धराज फे वद्य-समाज पर दृष्टिपात एीलिए । श्रावुवेद रे मूल 
चनो कौ देखने से स्पष्ट जाना जा सकता हँ फि रोग को पूर्णतया समस्लना, 
सग्न कर उसके लिए मवंत्तोभावं से विचार करं प्रीषव-निर्णय करना यही श्रायु्वेद 
ह! श्रसुकं दवा से श्रमुक्त रोग श्रच्छा होता ह इतना कहना श्रौर मानन श्रायुवेद 
नह ह { फदाचित्‌ इतन प्रकार विचार किए विना कोई श्रीपव व्यवसाय नें फल- 
वतौ देखने में ्राए तो पीडे से भो उसकी उपपत्ति श्रायुवेद-मत से चैठानी चाहिए 
क्ति कने इस श्रीयघ से कायं किया होगा? इस प्रकार का विचरण हमारे पास हो 
त्भौ छम विज्ञेयतवा विद्यार्या-घमान के हृदय मे विश्वास उत्पन्न कर सकते ह । 

प्रफरण प्ल उपत्तंहार करने आयुर्वेद के इम सिद्धान्त छ प्रति विद्यार्थो का चित्त 
श्राकृष्ट कर दूँ किम्रङ्ृति श्रादि का विचार करते हुए योगो के इत्त श्रानन्त्य को 
कारण कहू नक्ते हं कि लिन्ने सैमी उतने ही रोग} नाम, पत्येष रोगी का 

सग एक स्वतन्त्र घस्तु होता ह, जिमके निदान-लक्षण-चिकित्सा का सर्वया स्वतन्त्र 
रूप ते विचार करना उचित होता हं । श्र श्रायुर्वेद का मन्तव्य हं-- 
पुरूपं पुरूप वीय 1 च° घु १।१२३ 
प्रत्येक पुरुप कौ परोका ग्रौर प्रौपवादि कौ योजना पृयक्‌ होनी चाहिए । 
दोपो फ महत्व को देखते उनके वितरण का विवादे ज्ञान श्रावश्यक हू, यह 
श्रवतक के विवेचन से स्पष्ट! श्रम्यास-कम क परसग से विदार्थो उस ज्ञान 
प्राप्त करेगे ही! यां भृमिका रूपमे चरक के सुत्रस्यान का हादज्ञ श्रव्याय 
उद्धुत करता हू, जिनतते विचार्य को विदित हौ जाए फि प्राकृते छमं तया रोगोत्पादन 
दोनो दृष्टयो से प्रत्येक दोप का महत्य समान ह्‌ । इस प्नव्याय से विद्यायियो 
कौ एक्त श्रन्य उदाहरण इस वात का मिलेगा कि प्राचीन काल मं त्भाषार 
(खास्वचर्च्व-परिपदं) हृरा करती थीं 1 श्रस्वु, भ्रव वह्‌ श्रव्याय सूत म्रन्यकार 
के वचनो मे देखिए 1 
-वातकलाकलीयोऽध्यायः 
अथातो वातकटाफरीयमध्यायं व्याख्यास्याम । इति € स्माह 


भगव्रानाच्रय 1 च० सु० १२।१-२ 
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म्राप्तं किए विना कंसे प्रकोपक पदां प्रकुपित तया ज्ामक पदायं शन्त कर 
सक्ते ह; रोर ' मे तया शरीर कफे वाहर विचरण करनेवाले इसके कुपित 
श्रौर श्रकरुपित (प्राकृत) दशा में श्रीर्‌ में तया शरीर के बाहर फौन कमं हं? 
वायोर्मणा प्रकोपणप्रशमनानि च -- 
अत्रोवाच कुर सांकृत्यायन -₹श्चटघुगीतदारुणखरविङदाः षडिमे 
वातगुणा भवन्ति ॥ च० सू० १२३ 
रुक्षादयो भावप्रधाना", तेन रुक्चत्वादयो गुणा मन्तव्या । दारुणत्वं 
चर्त्वम्‌ । यदि वा दारुणत्य रोपणत्वात्‌ काठिन्य करोति | 
-- चक्रपाणि 
--इस पर साृत्यायन कुरा वोले--स॒क्ष, लघु, सीत, दारुण, खर, 
श्रौर विदराद्-ये्र वातकेगुणहं) 
-- (यहां तया श्रन्यत्र प्रयुक्त हुए) रक्ष भ्रादि गुणवाचक शब्द भाव-प्रधान 
हं । इससे रूक्न इत्यादि शब्दो से रूक्षत्व इत्यादि गुणो का ग्रहण करना चाहिए 1 
--दाखुणत्व का श्रयं है--चलत्व } श्रयवा दारणत्व का श्रयं है--वायु के 
शोषण स्वभाव के कारण काठिन्य। 
इस काठिन्य का परिणाम श्रन्यत्र चरक ने वतं शब्द से वतायाहै। वतं 
का श्रयं वतुलीभाव या पिण्डीभाव ह ! मलाश्षय में मल का, पित्ताशय तथा पित्त- 
वहं स्रोत में पित्त फा, मूृत्रयन्छर मे मूत्र का एव रस-रक्तवह्‌ लोतो मं रस~रक्त का 
वतं होकर गुटिका (च्रर्मरी श्रादि) वनना प्रसिद्ध है) 
तत्‌ श्रुत्वा वाच्यं कुमारशिरा भस्हाज उवाच-- 
एवसेतद्यथा भगवानाह, एत एव वातगुणा भवन्ति । स त्वेवं- 
गुणेदरव्येरेवंभ्रसानैश्च कर्मभिरभ्यस्यमानेै्वयु प्रकोयमापव्यते । समान- 


गुणाभ्यासो हि धातूनां ब्रद्धिकारणम्‌ 1! न्व० सूर १२।४ 
1 प्रभावेरिति प्रभावाद्रौ नः 
> > ए्रभावे दरोल्यादिकारकेर्धावनजागरणादिभि । 
~~ च चक्रपाणि 
अभ्यस्यमाने रिति असछृलरयुक्तं ॥ -- चक्रपाणि 


--पह वाक्य सुन कुमाररिरा भरद्राज वोटे--भगवान्‌ ने जो कहा, बह 
यथार्थं हीह! यही वात के गुण होतेहं। इन गुणों वाले द्रव्यो तथा 





क्नवकाग मै रखा जाय उतना दी उनका आयतन ( वरल्यूम ) हो घाता है । 
अवघात शब्द्‌ से यद्दी स्वमाव वताया गया हे । 
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इन प्रभाव वाले इन हौ नाम रोक्ष्य श्रादि उत्पत फरने वाले दीड, जागरण श्रादिः 
कर्मो (चेष्टाग्नो) का श्रसछत्‌ (वार-वार) श्रम्यान या सेवन किया जापः तो 
वह वायु प्रकोप को प्राप्त होता है । कंमरकि नियम है-- 

समानगुणाभ्यासा हि घात्‌र्ना वृद्धिकारणम्‌ ॥ 

--पमान गुणो का श्रम्यास् (निरन्तर सेवन) वातुघ्रो कौ (घावुप्रोः 
उपघातुर्ो, दोषौ श्रौर मलो की) वृद्धि काषारण ह। 

तच्छुत्वा वाक्य काद्धायनो वाहीकभिपगुवाच-- एवमेतद्यथा 
भगवानाह, एतान्येव वातग्ररोपणानि भवन्ति; अतौ विपरीतानि 
वातस्य प्रदामनानि भवन्ति। प्रमोपणविपर्यया दहि धातूना प्रगम- 
कारणमिति ॥ नच० सु १२।५ 

--यह वचन सुन (इसका समर्यन करते हृए) बा्ीक देश (पञ्जाव) के 
वेद्य काङ्कायन ने कहा-- 

--भगवान्‌ ने जो कहा, सो सत्य है । येही द्रव्य-गुण-रू्म वात कते प्रकोपक 
होते हं श्रौर इनसे विपरीत (्रव्य-गुण-कर्म) वायु के प्रशामक होते हं। 
कारण, प्रकोपक्त (द्रव्यादि) से विपरीत (द्रव्यादि) घावुप्रो के (दोष-चातु श्रादि 
के) प्रशम के कारण होते हे । 


वायो प्रकोप-प्रशमकारिणा भावाना क्रियाया स्वरूपम्‌-- 
तत श्रुता वाक्यं विनो धामार्गव उवाच--एपमेतद्यथा भगवानाह, 
एतान्येव वातप्ररोपप्रखमनानि मवस्ति। यथा दय नमसंघातमन- 
वस्थितमनासाद्य प्रकोपणप्रलमनानि प्रापयन्ति प्ररसयन्ति वा तदलु- 
उ्याख्यास्याम ॥ ष्व० स्‌> १२।६ 
--इस वाक्य को चुन फर वडिञ धामार्गव वोले--भगवान्‌ ने जो कहा, 
वह्‌ सत्य ही है । यही, द्रव्य, गुण, कर्म वायु के प्रकोपक श्रौर प्रश्चामक होते ह 1 
श्रव हम इस वात फी व्यारया करेगे कि सघातत-रहित श्रीर श्रस्थिर इस वायु को 
भ्राप्त न करके (भी) किस प्रकार ये द्रव्यादि उसका प्रकोप श्रीर प्रलमन क्तरतेहं ! 
वातप्रकोपणानि खद रुक्षव्यघुशीतदरारुणखर विगदशुपिरकराणि 
ररीराणाम्‌ 1 तथाविधेषु दरीरेपु वायुयश्रय गल्याऽऽप्यायमानः 
प्ररोपमापद्यते | द 


वातप्रशमनानि पुन स्निग्यगुरूष्णर्छक्ष्णमदु पिच्छिटघनरुसणि 
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दारीराणाम्‌ । तथाविधेषु शरीरेषु बायुरसज्यमानग्चरम्‌ प्रसान्तिमापदयते ॥ 

च्‌ सूर १२५ 

यरीराणामिति तरीरवयवानाम्‌। दयुपिरफराणि रन्फयणि । 

आश्चयमिति समानगुणम्थानम्‌ । अआपप्यायमानश्चीयमान । असज्य- 
मानोऽनवतिष्टमानः क्षीयमाणाचयव इति यावत्‌ । 

= ; [न + 1 

पततनतदु्त भवति---यद्यपि वायुना वातक्रार्णाना वातलमनानावा 

तथा संवन्पो नास्ति तथापि गरीरसवद्धसतेर्वातस्य अरीरचारिण संबन्धो 

मवति । ततश्च वातस्य समानराणयोयादू ब्रद्धिर्विफरीतगुणयोगाच हास 

, उथपन्न एवेति ॥ --चक्रपाणि 

--चात-प्रकोपक द्रस्य श्रसीर कै श्रवयवों में रूक्षता, लघुता, शीतता, कठिनता, 
खरता, विश्रादता (पिच्दयिलपििरोधौ गुण) तया शुषिरता (खि्रयुक्तता) 
उत्प करते ह । (शरीर मे) तचार फरता श्रा वायु दस ध्रकार फे श्रवयवो 
में श्राश्रय प्राप्त करके वृद्धि फो प्राप्त होता हन्ना प्रकुपित होता है । 

--इनफे विपरीत वात फे जामत द्रव्य शरीरावयव फो स्निग्च, गुरु, उष्ण, 
श्लक्ण, मुद्ध, पिच्छिल ° श्रौर घन (निविड श्रतयवयुषत) करने वाले होते है! 
सं प्रकार कै श्रवयवो मं वायु सचार करता हग्रा पटुचता हूःतो उसकी वहां सक्ति 
नहीं दहो सक्तौ--वह्‌ वहां टिक नहीं सकता; परिणामतया उसके श्रतयब 
क्षीण हौ जाने फे कारण वहु शान्तिको प्राप्त होता है । 

--तात्पयं वायु फे सामक या कोपक पदार्थो का श्षारीर वायु से साक्षात्‌ सम्दन्थ 
नहीं है, तयापि शरीर के सग में श्राने पर शरीरचारी वायुं से उनका सम्बन्ध होता 
है! वायु फे समान रक्षादि गृण लिन प्रवयवो भें होते ह्‌ उन श्रवयवो के साय 
सयोग होने पर समान गुर्णो फे योग से उसकी वृद्धि होती है, श्रौर विपरीत- 
स्निग्य-प्रादि गुणो वाले श्रवयर्दो फे साथ सपकं होनें परं उसकी शान्ति 
होती ३1 

तत्‌ श्रुला वडिजवचनमविनथग्रपिगणैरलुमतमुवाच वार्योविदो 
राज्यं --णवमेतत्‌ सर्वमनपवादं यथा भगवानाह ॥ च० स= १२।८ 

१-- पलि की गई बम्तु का स्प्ी-गम्य गुण कक्षम या मस्रण कटरा 
षै गोद के पानी जादि मँ जो तन्तुमत्ता-गम्य गुण होता दै उसे पिच्छिल 
कति! पे हुए फर, फोड़ यादि मेँजो पीडने द्वने कागुण होता 
उ्ते मदु. कदते है 
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--वटिक के इत सत्य श्रौर ऋषपि-सघो से श्रनुमोदित यचन को युन राजर्पि 
चार्याविद वोले--भगवान्‌ ने यह्‌ जो कहा वह्‌ सवं निर्दोप-सत्य--ह 1 

यानितु खुं वायो. कुपिताकुपितस्य उरीराछरीस्चरस्य अरीरेपु 
चरतं कर्माणि वदि णरीरेभ्यो वा भवन्ति तेपामवयवान्‌ प्रव्यक्षालुमानो- 
पदे साधयिला नमस्छ्त्य वायवे यथागक्ति प्रवश््याम ॥ च° सु १२८ 

--शरीर में श्रौर श्रीर से वाह॒र संचार करनेवाले कुपित श्रयवा श्रकुपित 
(सम) वायु के शरीरो मे सचार करते हुए श्रयवा ारीरो के याहूर जो कर्म होते 
है, उनके श्रवयव मात्र को (एक देश को ही, कुद ही फर्मो फो, कारण सवका उपदेदा 
शक्य नहीं है ) प्रत्यक्ष, प्रनुभान श्रौर उपदेश (श्रागम-प्रमाण) से सिद्ध करकेश्रौर 
वायु को नमस्कार कर यथाशक्ति करहुगे ! 
प्राकृतस्य शरीरचरस्य वायो कर्माणि-- 

वायुस्तन्त्रयन्व्रधर , प्राणोदानसमानञ्यानापानाता, प्रबतफदचेष्टाना- 
सुत्रावचाना, नियन्ता प्रणेता च मनस", सव॑द्धियाणामुश्ोजक ; 
सरबन्दरिथार्थानामभिवोटा, सर्चशरीर वातुव्यहकर , सन्यानकर अरीरस्य, 
प्रवतो वाच , प्रकृति" सरगष्दयो, प्रोत्रसपर्नयो मखं, हपेत्साहयो- 
यानि › समीरणोऽग्न , सन्नोपणो दापाणाम्‌ , क्षेप्ता वहिर्मलाना, स्थूढाणु- 
खोतसा भेत्ता, कर्ता गभङ्नीनाम्‌, आयुपोऽनुव्रत्तिप्रययमभूतो भवय- 
ऊुपित ॥ च० सू १२।८ 

तन्त्रं शरीरम्‌ । यदुक्तम्‌-"तन्तरयन्त्रेु भिन्तपु तमोऽन्त्य भ्रवि- 
विक्षताम्‌ ( च? इ० १२४४ ) तदेव यन्त्रम्‌ । उच्राचचाना-विविधा- 
नाम्‌ । नियन्ताऽनीप्सिते विपये प्रबतमानस्य मनस । प्रणेता च 
सनस एवेप्सितेऽर्थे । उद्योजक. प्रेरफ' । > > ठगूहकर सन्धानकरो 
स्चनाकर इति याबत्‌ । प्रकृति, कारणम्‌ । श्रवणमूटत्वं वायो. कणं- 
जषडुरीरचनाव्रिरेपे उयाप्रियमाणत्वात्‌ । उत्साह कार्यपूद्योगो मनसः । 
योनिरभिव्यक्तिकारणम.। दोपसंशोपणः जरीरक्टेदसशोपण । भेत्ता, 
कर्ता,--एतच रीसोरपत्तिकाठे । भूतदव्द्‌. स्वरूपवचन । --चक्रपाणि 


--शरीरगत प्राकृते वायु रीर-रूप यन्त्र का घारण करनेवाला है ! प्राण, 
उदान, समान, व्यान ग्रीर अपान-इन पांच वायुभ्रोके रूप में वह शरीर मं 
रहता है । (यो वायु एक ही है, तथापि कर्म, स्यान श्रीर रोग-भेद से उसके ये 
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पांच भेद किए गए हे, यह्‌ श्रायुर्वेद का सिदधान्त श्रन्यच्र श्राचारयोँ ने कहा ह 1 नाम, 
` चायु फे कर्मादि कै स्पष्टाववोघ के लिए उसके ये पांच कल्पित भेद किये गए ह 1) 
यह्‌ विवि च्ेष्टाग्नो (उत्लैषणादि कर्मो) का प्रवर्तक--फरानेवाला--है । 
मन श्रनौम्तित (श्रनभीष्ट, श्रन्य शब्दों मे श्रहितकर }) विषय में प्रवृत्त ठोनेवाले 
मनका नियमन (नियन्त्रण) करता है तया ईप्सित (श्रमीष्ट) विपयो में उसे 
प्रवृत्त फरता टै । वह्‌ समम्त इन्धियो फा प्रेरक है । वह्‌ सर्वं ज्ञानेन्धियो फे विषयो 
का वहन फरनेवाला ह--इन्दरियो फे विष्यो का वहन कर इच्दियो के ससर्गरमे 
ला उनका ज्ञान कराने वाला है! वह श्रीर फो सवं धातु्रो (श्रौर उपधातुप्रो) 
फी रचना करनेवाला ह ! वह्‌ श्रीर्‌ का सधान करने वाला ह--शरीर फे घटक- 
भूत परमाणुग्रो (कोपो } तया श्रवयवो फो एवं उनकौ क्रियाग्नौ को परस्पर जोटने 
चाला हु! चहु च्राणी का प्रवतंक रहै! वह स्प श्रीर शब्दकफा कारणटह। 
(स्पन्ष-नान चायु से होता है! श्लव्द-ज्ञान का कारण श्रायु्ेद तया भारतीय 
दर्शनों के मत से वाय्‌ इस प्रकार है पिः कर्ण-शषष्छुली मे कर्ण के श्रन्दर फी श्रोर 
स्थित गुहाकार नाग मे स्यित वायु हौ गव्द का बहन करता ह) । वह्‌ शरोत्रेन्द्िय 
श्रीर स्पर्गनेद्धिय (त्वचा) का मूल--प्रवान कारण--है! व्ह हप श्रीर 
उत्माह्‌ काहेत्ुहै! वह्‌ श्रग्नि फा प्रदीपक है। वह दोपो का--शरीर के 
क्लेद का--(द्रव-श्रश फा) शोपण करनेवाला हं ! वह मलो को वाह्र फेकने-- 
निकालने--वाला (श्रीर इस प्रकार सम श्रवस्यामे होतो पुरीषादि मलो तथा 
कफ, पित्त श्रौर स्वय श्रपने फो समावस्या में रखने वाला, श्रतएव दोषों से प्रधान- 
तया विचारणीय) है \ वह्‌ शरीर की उत्पत्ति फे समय स्यूल श्रौर श्रणु (चौड तया 
पतले) लोतो का भेदन करने वालए--उनके प्रन्तगत विवर (श्रवकाड) का निर्माण 
करनेवाला है \ वह्‌ ग्भ को श्राकृतियो का बनानेवाला है । चह श्रायु कौ श्रनुवृत्ति 
(सातत्य) छा कारणभूत है! (जसा फि ऊपर कट है" ये सर्वं कमं श्रकुपित 





---चिक्रित्सा-व्यवसाय मेँ मनपर वायु के इस प्रभुत्र को सद्‌ा स्मरण रखना 
वादिए ! मानस रोगो जौर जिन रोगोको अप्रेजी मँ दिष्टैरिक, न्यूरोटिक 
आदि नाम देकर प्रत्याख्येय ( त्याज्य }-खा सममा जाते, उनम वायुकोदी 
निभित्त सममः कर वस्ति, मल, वात, मूत्र तथा आतव का अलुलोमन प्रति 
उपचार करने चादिए । श्रद्द चायु मन को विदित ( चश्वल, वेकावू }) कर 
तत्तत्‌ लक्षण उत्पन्न करता हे । 

दख विषय म हठयोगप्रदीपिका का यह पद्य स्मरणीय दै-- 

इद्दरियाणा मनो नाथो मनोनाथस्तु मारुत । 
इन्दि का स्वामी'मन दै ओौर मनका स्वामी वायु है 
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या प्राकृत शारीर वायुकेहं।! श्रवे प्रकुपित हौ जाने पर शरीरम बहु क्या 
-विङरति उत्पच्न फरता है, यह देखिए) । 


कुपितस्य शनीरचरस्य वायो कतिचित्‌ कर्माणि-- 
रं ९ परं प्िकरारं ¢ 

कुपितस्तु खलु रीरे रीर नानाविधेर्विकारेरुपतपति; वख्वणयुखा- 
युपाञुपघाताय , मनो त्यादर्पयति ( “व्यावर्तयति! इति पाठान्तरम्‌ >, 
सर्न्द्िपाण्मुपहनि , विनिहन्ति गर्मानि विक्ृतिमापादयन्यतिकाटं वा 
धास्यति , भयनोकमोददेन्यप्रापाञ्धनयति ; प्राणाज्चोपरुणद्धि ॥ 

च° सृु= १२।९ 

--वही वायु श्षरीर में जव कुपित होता है तो शरीर के वल (व्यायाम-- 
कायिक श्रादि भरम--करने की शक्ति एव रोग-प्रतीकार शक्ति); वर्ण, सुख 
(श्रारेग्य तथा मानस सुख) शरीर श्राय का विना करता हरा उसे (श्षरीर को) 
नानाविव विकारो (रोगो) से पौडित करता है! तद्यथा--मन फो हर्ष 
रहित (पाठान्तर भेँ--विक्षिप्त, चलित, उद्श्नान्त, उन्मत्त-प्राय) कर देता हैः 
सर्वं (जान-कमं) --इच्दियो को उपहत (श्नवितहीन) कर देता है, गर्भो फोनष्ट 
कर देता हे, विशूप वना देता है क्तिवा श्रत्तिकाल धारण करता है, होक, मोहः 
दैन्य श्रीर प्रलाप को उत्पन्न करता है, तथा प्राणो फो उपरुद्ध करता है । 

यही वायु द्ारीर के वाह॒र वाह्य प्रकृति भं प्राकृत तथा विषृत दश्ाप्नो मे कौनसी 
क्रिया श्रीर विका करता है, यह्‌ श्रव तन्त्रकार कौ शब्दावली मं देखिए । इन 
शब्दो को पठते हुए सहज ही यह घ्यान मेँ श्रा जायगा कि जो वायु बाहर है, व्ही 
श्रन्दर है, जो श्रन्दर है वही बाहर है। दस सिद्धान्तसे प्रायुर्वेद के वायुका 
स्वप समन्नने मे, विक्षेवतया उतका नव्य मत से समन्वय करने में कुं मागं दौख 
पडेगा, एमी प्राह्मा है । 


प्रकृतिभूतस्य लौकिकस्य वायो कर्माणि-- 


म्रकृनिभूतस्य खल्वस्य छोके चरत कर्माणीमानि भवन्ति] त्यथा-- 
धरणी वारणम्‌, ज्वख्नोञग्वाख्नम्‌, आदिदयचनद्रनक्षव्रयहगणानां सन्तान- 
गतिचिधानम्‌ › सृष्टिश्च मेघानाम्‌, अपां विसर्ग, प्रवतंन खोतसाम्‌ , पुप्प- 
फटाना चाभिनिर्वर्तनम्‌, उदुमेदनं चौद्धिदानाम्‌, तूनां प्रविभाग , 
विभागो धातूनाम्‌, वातुमानंस्थानव्यक्ति , वीजाभिसंस्कार, जस्याभि- 
वर्धनमविक्लेगोपोपणम्‌ , अवेकारिकविकरारञचेति ॥ च० सु १२१० 
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आदिल्यादीना सन्तानेनाविच्छेदेन गतिषिधानं सन्तानगतिविधानम्‌। 
खोतसरा नदीनाम्‌ । धातूनामिति पएरथिव्यादीनाम्‌ | धातवः कार्य- 
द्रव्याणि प्रस्तरादीनि ; मान परिमाणम्‌ , संख्यानमाछरृति , तयोर्व्यक्तिरभि- 
व्यक्ति, तत्र कारणमिति यावतु । वीजस्य गाल्यादे, अभिसस्ारोऽ- 
हरज ननगक्ति 1 अविक्ठेट" पाककालाद्गिवि्धिन्नत्वम्‌ , उपदोपणं 
च पाकेन यवादीनामार््राणामेव , अविक्टेदोपजोपणे चस्यानामेव । अवै- 
कारिकरिविकारेण सवस्मिन्तेव जगति प्रकृतिरूपे कारणत्वं चरते ॥ 
ध -- चक्रपाणि 
--वायु प्रकृतिभूत (प्राकृत) श्रवस्या मं लोक मे सचार फरता हौ तो उसके 


अधोलिखित कमं होते हं -- 

पृथिवी का घारण, श्रग्नि का ऊध्वं दिज्ञा मं ज्वालन, सूर्यं, चन्द्र, नक्षत्र 
श्रौर ग्रहणो फी निरन्तर गति कराना, मेघो कौ उत्पत्ति, जल का उत्सर्जन 
(दर्पण), नदियो का प्रवाहण, पुष्यो श्रौर एलो क्ता प्रादुरमविन, श्रौद्धिदो (वृल- 
वनस्पतियो ) का उद्धेदन (पृथिवी को भेद कर उगाना}, तुग्रो का विभाजन; 
पृथिवी श्रादि घातुभ्नो (भूतो) का विभाग (स्वल्प से पुयङ्‌ श्रवस्यिति), धातुप्रो 
(पुधिवी श्रादि भूतो के कार्य-व्य-मूत पापाणादि के परिमाण शरीर श्राति का 
श्रभिन्यञ्जन (उनकी श्रमिव्यक्ति--उत्यत्ति-मे' कारण होना); शालिधान्य 
श्रादि के वीजो का श्रकुरित होना, शस्यो (धान्यो) का श्रभिवर्घन, वे परिपक्व 
दों उसके पूवं उनका क्लिन्न होने (सडने-गलने ) से रक्षण तया पाक होने के भरनन्तर 
उनका शोपण, एंव इसके श्रतिरिक्त प्रकृति (सृष्टि) के रेव सभी श्रवैकारिक 
(प्राकृत) विकार (कायं रव्य; उनकी उत्वत्ति) । 

यही लौकिक वायु जव प्रकुपित होता ह तो उसके कनं निम्नोक्त होते हं -- 


लौकिकस्य प्रकुपितस्य वायो. कर्मणि-- 

प्रकुपितस्य खल्वस्य छोकेषु चरतत कर्माणीमानि भवन्ति । तदयथा-- 
निखरिनिखरावमथनम्‌ , उन्मथनमनोकद्ानाम्‌ , उत्पीडनं सागराणाम्‌ 
उद्वर्तन सरसाम्‌, प्रतिसरणमापगानाम्‌ , आकम्पनं च भूमेः, आधमनमम्बु- 


दानाम्‌ , नीदारनिर्हादपां्सिकतामस्स्यमेकोरगक्षाररुधिराञमारनिविसर्ग., 
व्यापादनं च पण्णागरतूनाम्‌, शस्यानामस घातः, भूताना चोपसर्गः, भावानां 


चाभावकरणम्‌ , चुर्युगान्तकराणां मेघसूर्यानखानिरानां विसर्गं ॥ 
। च सु° १२।११ 
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> > प्रतिसरण प्रतीपगमनम्‌| > > अमघातोभ्नुत्पादऽनुषचया 

चा। उपसर्ग मरकादिप्रादुभावि ॥ चक्रपाणि 

--पर्वतो फे दिखें फो हिला देना या तोड-फोठ देना, वृक्षौ फो विकम्पितिया 
उन्मूलित फरना, सागरो को उ्याल देना, सरोयरों फो उद्रेलित फर देना (उनका 
पानी सीमा के बाहर ले श्राना या ऊर्ध्वं दिशा में उद्यालना); नदियो कौ विपरोत 
दिवा में गति? भूकम्प, मेधो फो सवेगं इधर मे उधर दछितरा देना, नीहार 
(कटरा) निंद (मेघो के विना गर्जन) तथा वृष्टि मे घूल, सिकता (बालुका), 
मत्स्य, मण्टूफ, सर्प, क्षार, रुचिर श्रौर पापाण का व्यण एव वख्पात्त, चहो ऋतु 
की व्यापत्ति (स्वभाव मं परिवर्तन), शस्यो का उत्पन्न न होना या उत्वन्न होकर 
पुष्ट न होना , भूतो {(प्राणियो) मे मरक ्रादि का प्रादुभवि, भावों (नावस्य 
पदार्यो) का विनाशन श्रौर चारोयुगोका सहार करनेवाते मेर्वो, सूर्यो, श्रग्नियो 
तया वायुभ्रों की उत्पत्ति) 

उपसहार फरते चायु का माहात्म्य वताते तन्त्रकार पुन फहते है - 

स टि. भगवान्‌ प्रभव्रछ्चाव्ययः्च, भूतानां भावाभावकर. सुा- 
सखघयोर्विधाता, मयु , यम.) नियन्ता, प्रजापति", अदिति , चिञ्चकर्मा, 
विद्वरूप , सर्वगः, सर्वतन्त्राणां विधाता, भावानामणु., विसु , विष्णु , 
क्रान्ता छोक्रानां, वायुरेव भगवानिति ॥ च० सू० १२।१२. 

८ > प्रभव" कारणम्‌ । अव्ययोऽक्षय । सर्वतन्त्राणा सर्वकमंणाम्‌ । 
, तन्त्रगव्दः कर्मवचनोऽप्यसि, यटुक्तम्‌-'वस्िस्तन्त्राणाम्‌ ( च० सृ 
२५।४० ) कर्मणामिलथे' ॥ --चक्रपाणि 

-- वही भगवान्‌” कारण श्रौरं श्रक्षय है! वह्‌ सव पदार्थो कौ उत्पत्ति ग्रीर 
विना करनेवाला है! वह्‌ सुख श्रीर श्रसुख का--श्रारोग्य तया णनारोग्य 
का--कर्तादहै। वहं मृत्यु श्रीर यम है (कुपित हो तो) । चहु नियन्ता है1 
वह॒ प्रजापति श्रर श्रदिति ह \ वह्‌ विष्वकर्मा श्रौर विदवर्प है ! सर्वगामो है । 
वह्‌ सव कर्मोका विधाता है । वह सर्वं भावो (पदार्थो) सें प्रणु है, विभु-(ग्यायक ) 
है। विष्णुहै। सवं लोकों को श्रतिक्रमण करके स्थित है।! सके मे-- 
वायुरेव भगवान्‌--वाय ही भगवान्‌ है । 


१--य्दां भाया प्रतिसरण ( प्रतीप-विपरीत-दिशा मगमन †) शब्द्‌ याधुनि्को 
के रीगर्जिरेजन (एव्प्णषट ध्य) का अपनाने योग्य पर्याय दै । 
२ -^“सवे करम मँ वस्ति श्रेष्ट है" इस वचन मेँ तन्त्र शब्द्‌ कर्मं का वाचक षे! 
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वायो. प्राधान्यच्यापकम्‌ एकीय मतम्‌-- 

घ्रध्याय फे हयांश्च मे एक महत्व का विवाद वणित है 1 एक-एक श्राचार्य 
एक-एक दोप की इतरदोषपेलया प्रचघानता वताता है! श्रन्त में मध्यस्य 
महिं आत्रेय पुनर्वसु यह निप प्रस्तुत कषरते ह कि तीनो दोषो का महत्व 
समनहै1 कसी षएकको श्रन्यो से श्रधिक वताना एेकान्तिकि (एकही 
पञ फी स्यापना करना} है । श्रव मूल दवचन तन््रकारके शब्दो मे देचिये-- 


तत्‌ श्रुत्वा वार्योविदवचो मरीचिरुवाच--य्यप्येवमेतत्‌ , किमर्थ- 
स्यास्य बचने विन्नाने वा सामर्थ्यमस्ि भिपम्बिद्यायाम्‌ ? भिपग्ियाम- 
धियं कथा प्दृत्तेति ॥ च० सू० १२।१३ 
वार्यो षिद्‌ फा यह्‌ वचन सुन सरी चि बोले--यद्यपि यह (भवदुक्त ) वात 
सत्य है तथपि चिकित्ता-सास्त्र मे इसके कयन या ज्ञान क प्रयोजन द्या द? 
यहु कया (हमारी सभावा ) चिकित्सा-शास्त्र को हौ लल्य में रखकर चल रही 


है (छत यह्‌ प्रन है)! 
चार्यो विद उवाच--भियक्‌ पवनमतिवस्मतिपरुपमतिदी्रकारिणमा- 
त्यविकं चेन्नाचुनिगम्येत्‌, सहसा प्रकुपितमतिप्रयत कथमप्रेऽभिर्ि- 
तुमभिधःस्यति° प्रिवेनमदययमयात्‌ 1 वायोर धार्था स्तुतिरपि भवत्या- 
सोम्याय वल्वर्ण॑चि्रद्धये वच॑सित्वायोपचयाय ज्ञानोपपत्तये परमायु - 
प्रकर्पाय चेति ॥ च सू° १२।१५ 
-- (उत्तर देते) वार्योविद्‌ वोले-- (श्रन्य दोषो कौ श्रयेक्षया) श्रतिवली, 
च्रति खक्ष, प्रति श्राशयुक्तारी श्रौर श्रात्ययिक (जिसके लिए ततक्षण उपचार करना 
ही ण्डे एसे) वायु छौ वंद्य (पहले से ही), दृष्टि में न रखे--उचित- चर्या दवारा 
उनके साम्य को स्थिर वनाएु न रखे तो, श्रागे भविष्य में सहसा प्रकुपित हए उसे 
(उस वायु को ) प्रत्यय (खतरे) का भय उत्पन्न हौ उसके पुवं ही श्त्यन्त वत्तचित्त 
होकर भी वचाने में (समवस्था मे लाने मे) स्या करेगा--क्या कर सकेगा ? 
(तात्य, श्रन्यदोषपिक्षया प्रवलता, श्रादयुकारिता श्रादि गुणो के फारण वायु ही 
प्रधानतया दृष्टि मेँ रखने योग्य होने से मुस्य है) ! श्रारोग्य, बल श्रौर वणं 
की सुपुष्टि, तेजस्विता, उपचय (घातु श्रादि का पोषण), ज्ञान की प्राप्ति श्रीर 
ध्रायु का उत्तम उत्कर्षं इन कार्यो के लिए (इनको सिद्धि के लिए) वायुकीजो 
स्तुति (हमारे द्वारा ऊपर) की गयौ है वह यथायं ही है । 
१--अमिघास्यति--विधास्यति । अभिधा का अथै सामान्यतया कना 


प्रसिद्ध हे । 
१४ 
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पित्तप्राधान्यख्यापकमेकीय मतम्‌-- 

मरीचिरुवाच--अप्निर अरीरे पित्तान्तर्गतः ऊुपिताकुपित" युभा- 
शुभानि करोति। तद्यथा-पक्तिमपक्ति दर्वनमद्नं मात्रामात्रलमृष्मण. 
प्रकृतिविक्ृतिवरणौ शर्य भय कोषं हपं॑ मोदं प्रसादमित्येवमाद्रीनि 
चापराणि दृन्दरानीति ॥ ण त्‌^ 4१५ 

४ > पक्तिमपक्तिमित्यविकरतिविकृतिभेदन पाचफस्याग्नः कर्म ; 
दर्धनादर्मन नेत्रगतस्याटोचकस्य ; उप्मणो मात्रामात्रत्वं चण्येदौ च 
त्वग्गतस्य भाजकस्य ; भयनीर्याव्यो द्वदयस्थस्य साधकस्य , रघ्रफ्स्य तु 
वदि स्ुटकार्यादर्खनाटुदादरणं न कृतम्‌ ॥ चक्रपाणि 

--(प्रतिवचन-रूप मे) मरीचि कोवे--श्तरीर मेँ श्रग्नि भहामूत ह पितत 
फे श्रन्तर्गेत रह फर कुपित (विषम) या श्रकुपित (सम) प्रवस्या सें ्ुभ या श्रशुभ 
कमो फो यया--पाक या श्रविपाक (श्रजीणं), (रप का~चस्तुप्रो फा) वर्धान या 
श्रदर्न; ऊष्मा (श्षरौर फी उष्णता) फो मात्रा (साम्य) + या श्रमात्रत्ता (शरी- 
रोष्मा न्यून या श्रिक होना), प्रकृति-वर्णं या विङृति-वर्णं (स्वाभाविकं वर्णं 
तथा वेकारिक वर्ण), शौर्यं याभय, क्रोध या हृं, मोह (इद्धियो को सम्यक्‌ 
ज्ञान न होना) या प्रसाद (इन्द्रियो ष्ठी निमंलता, श्रतएव स्व-स्व-चिपय-ग्रहूण 
फो पटुता) --दन तया श्रन्य न्धो (युग्मो) को उत्पन्न फरता है । 

--दसकी व्याख्या करता चक्रपाणि कहता ह कि, प्रविकरत श्रवस्या मे पाक 
श्रौर विहृत श्रवस्या में श्रविपाक--ये पाचकाग्नि (पाचक पित्त) के फर्म है 1 देन 
श्रीर श्रद्न नेनगत श्रालोचक पित्त के कमं हुं! ऊष्मा फो माच्रामात्रता तया 
वर्णभेद त्वग्गत राजक पित्त के कर्म ह ! भय, शीयं प्रादि हृदयस्य सायक पित्त 
के छर्म हैं ! रञ्जक पित्त का वाहर स्पष्ट फं न देख पने से उसका उदाहूरण 
यहां नहीं दिया ह । 

मरीचि फे इस वचन फा श्राय यह है कि, वह्‌ वायु को प्रायान्य देमे का पक्ष- 
पाती नहीं है । उसके मत मे पित्त हौ प्रधान घातु है! श्रव फफप्राघान्यवादी 
काप्य का मत देखिए- 

कफप्राधान्यख्यापकमेकीय मतम्‌ -- 

तत्‌ श्रुत्वा मरीचिवचः काप्य उवाच-सोम एव गीर टेष्मान्तर्ग॑त 
छपिताङपितः छ॒माद्यभानि करोति । तव्यथा-दरादर्यं॑शौयिल्यसुपचयं 

१--आधुनिकें के नमर रेम्परेर से अभिप्राय है । 
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कार्य॑मुरसादमारस्यं धरृपतां कटीवतां ज्ञानमन्ञानं वुद्धिं मोदमेवमादीनि 
चापराणि न्द्रानीति ॥ च° सु १२।१६ 

सोमो जख्देवता, यदि वा चन्द्र । --चक्रपाणि 

--(दोप-तय में पित्त का प्रावान्य माननेवाले) मरीचि फा यह वचन सुन 
{कफप्राघान्यवादी } काप्य चोरे-सोम (जल कौ श्रविष्ठात्री देवता, छवा चन्र) 
ही श्लेष्मा कै श्रन्तरगत रहता हरा कुपित या श्रकुपित हुग्रा शरीर में प्रशम या श्रुभ 
कर्मो फो--यया दृढ़ता या शयिल्य, उपचय (पुष्डि) या कायं (कृशता), वृषता 
(मेयुन तया प्रजोत्पादन का सामथ्यं) या क्लीवता (उवत साम्यं की न्यूनता 
या रभाव); ज्ञान या श्रज्ञान, बुद्धि या मोह--इन तया श्रन्य दष्टो फो उत्पन्न 


करता ह । 
इन तीनो एकान्तर (एक श्रन्त-=पक्ष ; न कि सिद्ध+ग्रन्त--सिदान्त फे 


पोषक) वचनं फो सुन भगवान्‌ आत्रेय पुनर्वसु ने उनका समन्वय फिथा । उनके 
वचन तन्नकार फे पदो मं देखिए \- 
आत्रेयपुनवेमुना पुरस्कृतः सिद्धान्तपक्ष -- 

तत्‌ श्रुत्वा काप्यव्रचो भगवान्‌ पुनवसुरात्ेय उवाच-सर्वं एव भवन्त 
सम्यगाहुरन्यत्रे कान्तिकवचनात्‌ । सर्व॑ एव॒ खञं वातपित्तश्टेप्माण' 
्रक्तिभूता पुरुपमब्यापन्नेन्दरियं बख्वण॑सुखोपपन्नमायुषा महतोपपादयन्ति 
सम्यगेवाचरिता धर्माथंकामा इव नि प्रेयसेन महता पुरुपमिह चासुरि्च 
ठोके । चिक्रतास्त्वेनं महता विपययेणोप्पादयम्ति नवस्य इव 
विकृतिमापन्ना लोकमञ्युमेनोपघातकरार इति ॥ च० सू० १२।१७ 

‰ >< निश्रोयसेन सुखेन । ऋतवख्रय इति सीतोप्णवपलक्षणा- 
श्वतुर्मासिन ऋतुना । उपघातक्राल इति देदोच्छेदकाठे ।। --चक्रपाणि 

काप्य का यह वचन सुन भगवान्‌ आत्रेय पुनर्वसु बोले--श्राप सवने 
यथार्थं ही कहा है, केवल श्राप के वचन एेकान्तिकं (एकपक्षीय) ह; इतना ही । 
(सिद्धान्त यह है कि) वात-~पित्त-कफ तीनो भकृतिभूत (प्रकृतिस्थ, भारत, सम} 
हं तो पुरुष को श्रविकृत इन्दियोवाला, एव वल, वणं श्रौर सुख से युक्त (बनाते 
तथा) विपुल श्रायु से सपत्न करते ह; उसी प्रकार जसे सम्यक्‌ (कौशल से) श्रा- 
चरित धर्मं, श्रयं श्रीर फाम (परस्पर उपघात न करते हए) पुरुष को इह श्रौर पर 


लोक मे. विपुलसुखान्वित करते हं । वे ही (वातादि) विकृत (विषम) हो 
जाएं तो पुरुष को श्रति वैपरीत्य से (उक्त प्राकृत लक्षणो से विपरीत विकासे से) 


)} 
| 
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पीडित करते है, उत्त प्रकार जसे शीतःखण्ण श्र वर्षा इन लक्षणो वालौ चार-चार 
मास कौ तीन चऋतुए विकृति को (विपर्यय फो--ऋु्रो फे हौन योग, भिच्यायोग 
या प्रतियोग, निनका वर्णन पहले श्रा चुका है, उनक्तो) प्राप्त हौ लोक को उच्येद 
फाल-युलम (रोगज सामुदायिक विनाश्च फे नमय दौ पठनेवाले) श्रञुर्भो 
हारा दुं खित करतौ हं \ 
तटपय सवं ए्ानुमेनिरे वचनमाचरेयस्य भगवतोऽभिननन्दुख्चति । 
भवति चाव्र-- 
तदात्रेयवच. श्रुत्वा सर्वं एवाभ्लुमेनिर्‌ । 
ऋपयोऽभिननन्दुश्च यथैन्द्रवचन सुरा ॥ 
¢ प्व० सु° १२।१८-१५. 
--सभी ऋषियों ने भगवान्‌ आत्रेय के इस वचन स्लो श्रनुमति दी (उत्को, 
स्वीकार किया) तया श्रभिनन्दन (हषं-प्रकाश्च) क्या \ इस प्रसग को लक्ष्य 
कर कहा भी है-- 

--श्रात्रेय के इस वचन फो सुन सभी ऋपियो ने उत्तका समर्यन किया तया 
हपं प्रकट किथा, जैसे इन्द्र का वचन सुन देव (उसका समर्थन फरते तया उसके 
प्रति हर्ष॑.प्रकट फरते हं ) । 

तत्र ज्टोको- 

गुणा पड द्विविधो दतुर्विविधं कर्मं यत्‌ पुन" । 
 वायोडचतुर्विधं कमं एथक्‌ च कफपित्तयो. ॥। 
महर्पीणा मतिर्या च पुनवंसमतिच्च या | 
कखाकटीये वातस्य तत्सवं संप्रकादितम्‌ ॥ 
च० सु° १२।१६-१८ 
संग्रहे गुणाः पडिति रक्षाद्यः । द्िविवो हेदुरिति बातप्रकोपहेतु 
वत्िप्रनमहैतुश्च > > > ॥ --चक्रपाणि 
दस श्रव्याय के दो सम्राहक उलोकं है-- 

--रक्ष-प्रभृति वायु के छं गुण, वातप्रकोपक तथा वातप्रश्षामकं ये द्विविध 
हेतु, वात के विविघ (सपे) कर्म, वायु के चतुषिघ (श्ञारीर प्राकृत, शारीर 
विकृत, वहिङ्चर प्राकृत, वहिदचर विकृत इन चार वायुग्रो के चार प्रकार के) 
कर्मः फफ श्रौर पित्त फे पृथव्‌ कर्म, महायो का (एकौय) मत, तथा (श्रन्त मे) 
पुनवसु का मत~-वातकलाकलीयाघ्याय मे यहु सव विषय प्रकारित (वणित) 
हृश्रा र 1 
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इयम्रियेगक्ृने तन्ते चसकम्रतिसंते उलोकस्थाते वातकलाकलीयो 
नाम द्वाददोऽध्याय" समाप्तः । इति निर्दैराचतुष्कः ॥ 


--इस प्रकार श्रग्निवेश-रचित तथा चरकं-प्रतिसस्कृत तन्त्र मे, इलोक स्यान 
(सूत्र स्थान) भें वातकलाकलीयनामक वारहवां श्रघ्याय समाप्त हरा । इसके 
-साय निर्दहा-चवुष्क+ नामक श्रव्याय-चदुष्टय भी समाप्त हृत्रा 1 


अष्टावाहारविधि विशेषायतनानि 


भ्रायुर्वेद का यह मन्तव्य लिख श्राएहै नि श्राहारही पुरुप की पुष्टिश्रौर 
श्रारोग्य का एकमात्र मूल कारण हँ ! परन्तु यह सर्वया सम होना चाहिये । 
भ्रकृति, करण श्रादि कौ दृष्टि से विषमाद्न राजयक्ष्मा-सदृशष कण्टकारी रोगो तक 
-को जन्म देता है, यह ्रभी ही हम देख चुके ह । विषय कौ पूर्णं प्रतिपत्ति 
(श्रवबोघ, ज्ञान) के लिए प्रकृति श्रादिका सम श्राहार में क्या स्वरूपः ग्री 
-महत््व है, यह्‌ वताना उचित प्रतीत होता हं । श्रतं चरर फे एतदविषयक वचन 
उद्धृत किए जाते ह । 


ग्रोकसात्म्य-लक्षणम्‌-- ` 


(] ¶ थो ~ ५; 
सात्म्यं नाम॒ तद्यदात्मन्युपरोते ।` सात्म्यार्थो ` दयु पङयाथः | 
त्िविधं सप्तविधं ५, 
तरि प्रवरावरमध्यविभागेन › सप्तविधं तु रसंकेकतवेन सर्धरसोध- 
योगाच । तव्र सर्वरस प्रवरम्‌, अवरमेकरसं, मध्यं तु प्रवरावरमध्यस्थम्‌ । 
तत्राचरमध्याभ्यां सालम्याभ्यां क्रमेणैव प्रवर्सुपपादयेत्सात्म्यम्‌ । सर्वरस- 


१--चरक-सदितासूत्रस्यान के ऊुन तीस अघ्या्यो मे एक-एक विषय चार-चार 
अध्यायो मे उपनिबद्ध कर चार-चार अध्यायं मेँ प्रत्येक वर्मं फो एक-एक नाम 
दिया गया है । तथादि--पदटे चार अध्यायो फो मेपज्ञ-चतुप्क नाम दिया , 
पाचवे से आयव तक के अध्यार्यो को स्वम्थ-चतुष्क ; नवे से वारव तक के 
,अध्यर्यो को निरंश-चतुप्क › ठेरहवें चे सोरूदवं तक के भध्वायों को कत्पना- 
-चतु्फ . . सनदवै से वीव तक के अध्यायो को रोग-चतुप्फ ; छीक्षवे चे 
चौवीखवे तक के अध्यायो को योजना-चतुप्क ; तया पव्चीसवें से यासे तक 
के अध्यायो . को .अन्नपान-चतुष्क नाम -दिया गया है! प्रत्येकं मध्याय 
का तथा अन्तिमिदौो (२९, ३० वे) अध्यार्योँ का विपयानुखार्‌ - प्रथक्‌ नाम्‌ 
मीहै) 
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मपि च सात्म्यसुपपन्नः प्रकृत्या पयोक्तष्टमानि सर्वाण्याहारविधि विनेषा- 
यतनाव्यभिसमीक््य दितमेवानुरुष्येत ° 11 ० वि १।२६ 

--्रोकसत्म्य उस (द्रव्यादि) फो फहते है जो श्रपनें फो श्रम्यात से हित 
(दितावह) हो मया हौ ! सात्म्य फा श्चर्यं है उपञ्चय या हित । यह्‌ प्रोक- 
सात्म्य तोन प्रकार का ह--प्रवर) अवर श्रौर मन्य}! यद्रा, यह सात प्रकारका 
होता है--एक-एक रस के श्रन्यास से छ प्रकार फा श्रीर मिलित रत्तो के श्रन्यास 
से एक प्रकार फा (मिलकर सात प्रकार का) । इनमें सर्वरसों फा सात्म्य 
प्रवर (शरेष्ठ) होता है, एक रस सात्म्य श्रवर (निकृष्ट ) तया प्रवरं श्रौर श्रवर के 
मध्य मे स्थित नाम दिरस, च्रिरस, चतुरस तया पञ्चरस फा सात्म्य मध्य होता ह । 

-- (किसी पुरुप को} श्रवर श्रौर मन्य श्रोकसात्म्य हो तो इन सात्म्यो फा 
त्याग सहसा नहीं फरना चाहिए, किन्तु करमशः इनका त्याग श्रीर सात्म्य फा स्वीकार 
फरना चाहिए । 

--सर्वरस फे सात्म्य से युक्त (नित्य छहो रसो का सेवन फरने वाले} पुरुष 
छो भी प्रकृति श्रादि उपयोक्ता (भोक्ता) -पर्यन्त श्राहार-द्व्यो कौ कल्पनान्रो फे 
हिताहितत्व के श्राठ कारणो का विचार करकं हित ही का सेवन करना चाहिए ! 

इनका नामत. तया स्वरूपत निर्देश फरते श्राचार्य भ्रागे फते है !-- 


तत्र खल्विमान्यष्टावाहारविधिविरोेपायतनानि भवन्ति ; तदयथा- 
प्रकृतिकरणसंयोगराणिदेशकारोपयोगसंस्थो पयोक्त्रष्रमानि ॥ 

--श्० वि० १२८ 

आष्ारस्य विधि" प्रकारो विधानं वा इत्यादारविधिः } तस्य विद्धोषो 

दितत्वमहितत्वं च । तस्यायतनानि हेतव । आदारप्रकारस्य दित 





१--सास्म्यं नामेति ओकसात्म्य नामेत्यथैः । ओक्रादिति अभ्या- 
सात्‌। उपशयाथं इति उपशयशब्द्राभिधेय इत्यर्थ. । > > प्रबरावर- 
मध्यस्थमिति दिरसादि पव्वरसपर्यन्तम्‌ । > ८ > अनुरुध्येत सेवेतेत्यर्थः ।। 
- चक्रपाणि 
सात्म्य शन्द्‌ यों किसी पुरुष की भरकृत्ति को अनुद ( उसे दित ) आदार 
रव्य, ओौपध-्रन्य, विहार, देदा ओर काक के किए आता दै, पर यहा अभ्यासः 
अथवा सतत सेवन से जो जीवन काग गौर अनुकूक-जेसा दो गया है उस 
आहारदरव्य यादि के किए जायादहै। ठीकाकार ने इसे ओकसात्म्य कहा है। 
( ओक यभ्यास ) 1 


आयुर्वेदीय-दितोपदेगः २१५ 


महित्वं च प्रछृत्यादिदेतुकमित्यर्थः । उपयोक्ता अष्टमो येपां तान्युष- 
योक्त्रषटमानि ॥ चक्रपाणि 
--उपर जिनको वातं फी वे श्राठ अ्राहार-विधि-विशेषायतन (श्राहार फो 
प्रकारो के हित-ग्रहित-ल्प भेदय के कारण) श्रवोलिखित है ` प्रकृति, करण, 
संयोग, राजि, दे, काल, उपयोग-संस्था तथः श्राव्वां उपयोक्ता } 
तत्र प्रकृतिरुच्यते स्वभावो य.। स पुनराहारौषधद्रव्याणां 
स्रभिाविको गुर्वादिगुणयोग" ! तदयथा--मापसुद्रयोः, श्करेणयोरच !] 
। --च० बि° १।२५ 
--उनमे प्रक्रृति का श्रयं हँ स्वभाव! श्रीर स्वभाव काश्रयं हं द्रव्यो में 
गुर श्रादि गुणो कौ स्वभाविक विद्यमानता । यया, माप श्रौर मुद्ग श्रयवा शूकर 
प्रौर एण (हरिण-विश्ञेष) मे! (माव श्रीर श्रकर मे स्वाभाविक गुरुत्व होता 
ह तया मुद्ग भ्रौर एण मं स्वाभाविक लघुत्व । इन गुणो को इनकी प्रकृति 
कहते ह ) । 
करणं पुन. स्वाभाविकाना द्रव्याणामभिसंस्कतार । संस्कारो हि 
गुणान्तराधानसुच्यते । ते गुणास्तोयान्निसननिकर्पौचमन्थनटेशकाटवासन- 
भावनादिमि" काटप्रकर्यभावनादिसभिर्चाधीयन्ते ॥ च० वि० १।२६ 
५ > तच ( गुणान्तसाधानं ) प्राकृतगुणोपमर्देनैव क्रियते । यथा, 
तोयायिसनिकर्षौचेस्तण्डुकस्थं गोरवसुपदत्य लाघचमन्ने क्रियते । 
यटुक्तम्‌-“ुधौतः प्रस्रुत सिन्न संतप्तञ्चौदनो रघु” ( च० सू 
२७।२२७ ) । तथा रक्तमाल्यदेखंघोरप्यभिसंयोगादिना खाववं वर्ध॑ते । 
मन्थनादुयुणाघानं यथा--श्ोथकरदधि रोध्रं सस्तेहमपि मन्थनात्‌' 
इति । देशेन यथा--“भस्मराशेरध खापयेतत्‌" ८ च चि १।१।५८ ) 
इत्यादौ । 
ासनेन गुणाधानं यथा--अपासुल्खादिवासनेन सुगन्धातुकरणम्‌ । 
माचनया च स्वरसादिकतया धितस्येवामलकादेर्मुणोक्कर्पो भवति । 
काटप्रकर्पा्यथा--““पश्चाज्नातरसं पिवेत्‌ इत्यादि । 
भाजनेन यथा--“्रैफछेनायसीं पात्रीं कल्केनाटेपयेन्नवाम्‌ः ( च 
चि० २।३।४३ ) इत्यादौ । आदि अहणासयेपणाभिमन्तरणादि गृह्यते । 
> > >] चक्रपाणि 
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करण का श्रयं ह स्वााविक नाम उत्पत्ति क समय श्रमुक स्वाभाविक 
गण्‌ वाले द्रव्यो का सस्कार। श्रीर इम संस्कार का श्रथ ह गुणान्तरावन-- 
स्वाभाविकतर गुण का उत्पादन । ये गुण जल का तनिकर्पं (जलत 
धोना श्रादि); श्रग्नि का सनिकपं (भूनना, पकाना प्रादि), श्रोवनः 
मन्यन, देश (स्यल-विदोप पर रखना), काल, चासन (सुगन्यीकरण ) भावना 
इत्यादि से तया काल-प्रकर्प, पात्र श्रादि से (भ्रादि शब्द से पेपण, श्रभिमन्त्रण-- 
मन्त्र-पुत करना--ग्रादि का ग्रहण हं) उत्पन्न किए जाते ह । 

--इनके उदा्हुरग देते टीकाकार कहते हं ; यया जट अर अग्रि के सं निकष 
तथा जोधन से तण्डुल-गत गुद गुण कौ दवाकर लाघव उत्पन्न किया जातत हँ । 
कहा भी है-- (चावल को) श्रच्छे प्रकार धौकर, नियार्‌ कर एव स्वेदन हारा 
कुछ मृदु कर वनाया हृग्रा गरम-गरम भात लघु होता ह । दू वार स्वाभाविक 
ही गुण मे सच्कार से वृद्धि होती ह; यया, श्रन्नियोगादि से खतल्ालि प्रादि मे 
लाघव की वृद्धि हौती हं! 

--मन्थन से गुणायान यया, दही यो तो अर्त्‌ हता ह! पर उसे य लिया 
जाए तो उमम भले स्नेह विद्यमान रहे (उसका मक्खन निकाला न जाए) तो नी 
वह्‌ दोयघ्न हौ जाता ह 

--टे से मुणान्तरावान यथा, {द्वितीय ब्रा्मरसायन फो निर्म्पण-विचि में 
कहा ह कि-उसे घृत-मावित कुम्भ में रखकर भूमि के श्रन्दर--गढे मे-एक पक्ष फे 
लिए) भस्मराद्वि--राख फो ठेरी-के नीचे स्से। 

--वामन से गुणाघान, यया--जल को कमल श्रादि (पुष्पो) से वासित 
किया जाएु तो जल मे भुगन्वोन्पादन होता, ह 1 

स्वरस (क्वाय श्रादि) से दी गयौ भावना से श्रामले श्रादि में पहले से 
स्विति ही गुणों का उत्कपं (श्राविक्य) होता ह 1 





१-- आदार तया यौपव द्रव्य तयार करते समय जो विविध प्रक्रिया की 
जाती द उन्दीणो संसार याकरण कदते है, यह सक्षेप मे समना चादिए्‌ 1 

>--स्वरसादि से मावना युण बरद्धि तथा दोप-परिदार के किए दी जाती हे । यथा, 
यमलक चूर्णं को आमलक्-स्वरस की सावना गृण श्रद्ष्यथ दी नाती है! अद्वकव्वुकी- 
रख म जयपाक के दोप के निवारणार्थं मूष्नराज-रस की इक्कौस भावना दौ जाती 
ट! मावना के प्रथम प्रयोजन कोटि रख चरकने काद. 
भूयस्चपां वखाथानं कार्य स्वरसखभावने । 
खभावितं द्स्पमपि रव्यं स्याद्वहुकर्मक्त्‌ |} 


॥ ¬ 
॥ 


-आयुर्वेदीय-दितोपदेशः २१७ 


कालकृत प्रकपं (नुणाधिक्य) यया--एक पञ्च रखने फे पश्चात्‌- जिसमें 
रस उत्मन्न हो गया हँ एसे कल्प का पान कररे। 

-भोजन या पात्र के संयोग से हुद्रा गुण-प्रकरपं यया--(न्निफला-रसायन 
फे एकत प्रकार की निर्माण-दिधि वताता तन्त्रकार कहता है) -- त्रिफला के फलक 
से लोहे कौ याली फो लिप्त करे । 

सयोग पुनद योर्वहूनां वा द्रव्याणां संदतीमाव ¡ स विरोपमारभते, 
यं पुननकंकनो द्रव्याण्यारभन्ते। त्यथा--मधुर्पिपोरमधुमत्सछमयसां 
च संयाग ॥ च० वि० १।२७ 

- ‰ >< बिदोपमारभत इति सयुज्यमानद्रव्येकदेगेऽदप्ठं ्नार्यमारभत 
इत्यर्थः । >८> मधुसर्पिषी दि प्रव्येक्रममारक भिरिति तु मारके भवत , 
क्षीरमत्स्यादिक्लंयागन्ध ङछठादिकसो भवति >> ॥ 

--यो श्रयवा श्रधिक व्रव्यौ के सनिलन फो संयोग कहा जाता ह । उससे 
-सयुक्त होते हट पयन्‌ द्रव्यो म जो गुण-कर्म नही ह्येता वह्‌ उत्य्न होता हँ ! यय, 
मयु श्रौर घुत (सम प्रमाण में) सयुक्त हो तो पृथक्‌ मारक न होते हुए मौ मिलिता- 
वस्था में भारक होतेह! श्रयवा-दरुव, मत्स्यादि क्ल सयोग करुष्ठादि-जनक 
दहता ह! 

राशिस्तु सर्वग्रदपरिथदौ सात्रामात्रफख्विनिर्चयार्थ. । तत्र सर्वस्या- 
हारस्य प्रमाण्रहणमेकपिण्डेन सर्वग्रह ; पस्थिह पुन. प्रमाणग्रहणसेके- 


१ 


स्वरसेस्तुल्यवीर्य्ा तस्मादुदरव्याणि भावयेत । 
अस्पस्यापि महारथत्वं प्रभूतस्याल्पकर्मताम्‌ ॥ 
कुयत्सिंयोगविर्ठेपकाटसंस्ारयुक्तिमि ॥ 
चु० क० १२।४७-४८ 
--स्वरसों ( स्वरख-क्वाथादि } की सावनार्गोँ से इनमें भूयसी ( जधिकतर } 
चल-यृद्धि करनी चादिए 1 उक्तम भावित द्रव्य अत्पदोतो मी वहत कमं करने 
"वारो "होता दै! अत अपने दी स्वरस चै अथवा ठत्यवोयं दर्यो के स्वरादि से 
द्रव्यो को भावना देनी चाहिए । 
--{ यगे स्कार की मदत्ता उनाता तन्तरकार कहता है } -~ सयोग, विच्य 
^ (वियोग), काल, सस्कार यौर युक्ति द्रा अत्पमाच्र मी द्रव्य की प्रभूत करमेता तया 
श्रभूत मी व्य की अल्प्करमता उत्यन्न करनी चाहिए} 
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कदयेनादारद्रव्याणाम्‌ । सर्वस्य हि प्रह सर्व्रहः, सर्वतश्च प्रदः परिग्रहं 
उच्यते \} चअ० वि० १।२८ 


ॐ 


- सर्वग्रह श्रीर परिग्रह का श्रपर नाम रारि (प्रमाण, मात्रा) है\ यहं 
(राज्ञि का विचार) मानना (सम-प्रमाण) तथा श्रमात्रा (न्यून या श्रधिक प्रमाण 
मे लिए श्राहार या श्रौषघ द्रव्य) के फल (कम. शुभ रौर श्रदयुभे परिणाम) 
के विनिदचयार्यं होता हं । 

-- संपूण श्राहार (चावल, मास, रोटी श्रादि मिश्रीकृत सपूर्णं मोजन-दर्व्यौ ) 
कता एक पिण्ड करे ङ्प मे जो भ्रमाण-प्रहण होता है उसका नाम सर्वग्रह है । तथा 
प्राहार-तरव्यों का एकंक्श. (पृयक्‌-पुयक्‌ ) जो प्रमाण-ग्रहण होता हँ उसे परिग्रह्‌ 
कहते है ! (व्युत्पत्ति दारा इनका श्रये वताते है )--सवंका ग्रह॒ (प्रमाण- 
ग्रहण, प्रमाण का ज्ञान श्रौर निर्देश) होता है वह सर्वग्रह तया सर्वत नाम मिश्रण 
फे श्रवयवभूत प्रत्येक द्रव्य का जो ग्रहण होता है उसे परिग्रह कहते हं 


ठेर पुनः स्थानम्‌ 1 स द्रन्याणासुखत्तिप्रचारौ देशसारस्यं चाचष्टे ॥ 
॥ ० वि० १।२९ 
स्थानम्रहणेनाहारद्रव्यस्य तथा भोक्तु स्थानं ददोयति । आच 
इति प्रव्यस्योतपत्तिप्रचारादिकृतयुणज्ञानदैतुभवति ! तत्रोदत्त्या- 
दिमवति जातं गुणवद्‌ ( गुरु इति पाठान्तरम्‌ ) भवति, मरौ जातं घु 
मवति, इरयादि । म्रचारेण* छ्घुभक््याणां प्राणिनां तथा धन्वप्रचारिणां 
वहुक्रियाणां च खाघवं, विपयैये च गौरवं गृह्यते 
देशसास्स्येन च देशविपरीतगुणं सास्म्यं गृह्यते । यथा-आनूपे 
उप्णसश्चादि; धन्वनि च शीतस्निग्धादि । ओकसाल्म्यं तु उपयोक्तप्रहणेन 
गृहीतम्‌ ।1 चक्रपाणि 
-देदा का श्रर्यं हं स्यान ! देश शब्द से द्रव्यं री उत्पत्ति (का स्यान) 


१--चर गति भक्षणयो- पचार शब्द मेँ भाई चर धाठुके दो अथ है-- 
त्ति यर्‌ म्ण ! गति अब्द चेष्टा-विक्ञेप { गमन ) का वाचक है, पर याँ 
चेष्टा-घामान्य के किए थायाहै)! देके विचार मे उत्पत्ति-ष्थान का विचार 
अचेतन द्रव्यो के गुण-निर्देाथे दोता है ! तथा ग्रचार का विचार मोज्य प्रा्णि्यो 
की चटा कै स्वरूप तथा निवा स्थानके निर्देशाथे दोतारहै) इख विवरणको 
दृष्टि म रख मू का यथे समम्ना चादिए 
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तया प्रचार (मोनन श्रौर चेष्टा) एवं किम देश सें क्या सात्म्य (हित) हँ इसका 
कयन {निर्दे्) होता ह1 

---उत्यत्ति कौ दुष्टि से गुणनेद का उदाहरण यया--हिमाचल में उत्पन्न 

द्रष्य गुणवान्‌ (गुष-पाठान्तर) होता हं, तया मरु में हृग्रा लघु, इत्यादि ! प्रचार 
(भोजन तया चेष्ट) फौ दृष्टि से गृण-मेद यया--तघुभोजौ, धन्व (मस) 
देश भं विचरणं करने वाले एव श्रति चेष्टा फरने वाले प्राणिर्यो मे (उनके शरीर 
मे तया मोन्य मात्ादि में) लाघव होता ह; विपर्यय (चिपरोत स्विति) होने 
पर गौरवे हेता ह । 

देश फे विपरीत-गुण फे सात्म्य होने का उदाह्रण, यवया--श्रानूप (जल- 

प्रधान, कफ-प्रकोपक) देदा मे उष्ण, स्स्ादि द्रव्य सात्म्य (हित) होते है तया 
धन्व (मर) देश मे क्रीत, स्निग्धादि गुण सात्म्य होते हं! 

--पात्म्य फा ही एक मेद प्रोकतातम्य भी होता हं! उसका श्रागे फटे 
उपयोक्ता (मोक्ता) फे प्रहुण से हौः प्रहूण हो जाता ह । 

काटो दि नियगश्वाचद्िफुश्च । तत्रावखिको विकारमपेकषते | 
नित्यगस्तु छऋतुसास्म्यापेक्ष ॥ च° वि १।३० 

नित्यग इत्यदोरात्रादिरूप. । आविक इति रोगित्ववाल्यायवश्ा- 
विपित इत्यर्थ । विकारमपेक्षत इति वाल्यादिकरृत तु रटेप्मविकारं 
ल्वरादिकं चाहारमियमार्थमपेक्षत इत्यर्थं । >< > > ॥ चक्रपाणि 

काट दो प्रकार का ई--नित्यग श्रौर आवस्थिक । श्रहोरात्र (दिन- 
रात) श्रादिकेस्पमेंजो काल हँ वहु नित्यग कटाता हं ! रणता (तया उसमं 
दोपादि फो चिनित्न श्रवस्युं ) एवं वात्यादि श्रवस्यं श्रावस्थिक काल 
कफटहाती ह्‌ । 

--ध्रावस्यिक फाल छा विचार रोग-विशेष भं श्राहारं फे नियमाय 
(निर्णयार्य) किया जाता हं । यया, बाल्यावस्था में इलेष्म-विकार होने से श्रमुक 
प्रकार फा भ्रामर सेना चादिए, ज्वर फी विभिन्न ध्रवस्यास्नो मे प्रनशन करना 
चाहिए या श्रमुक प्रकार फा श्राहार ग्रहण फरना चाहिए 1 

--नित्यग काल फा विचार (विशेषतया) ऋलु-सात्म्य को श्रपेक्षा से नाम 
किस ऋतु मे कंसा श्राहार लेना चाहिए इस वस्तु को लक्ष्य मे रखकर क्रिया 
जाता हं 1 

उपयोगसंस्थातूपयोगनियमः । स जीर्णटक्षणापेश्च ॥ 

० विन १।३१ 
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एवमाहातेपय्ोग कर्तव्य एवं न कर्तव्य इ्युपयोगनियमः। स 
जीर्णक्षणापेक्ष इति प्राधान्यनोक्त । > > >॥ चक्रपाणि 
--मोजन इस प्रकार करना चाहिए श्रीर इस प्रकार नहीं एसा जो उपयोग 
का नियम उसे उपयोग-सस्था कहते ह । वह प्रधानतया जीर्णं (पच गए श्राहार) 
के लक्षणो फो दृष्टि मेँ रखकर विचार किया जाता हं 
--टीकाकार फटता ह, उपयोग कै श्रागे कह जाने चाले नियम भौ उपयोग 
सम्थान्तर्गत ह 1 पूरवकृत भोजन जीर्णं होने पर भोजन इनमे सवसे प्रधान होने 
से उसी फो यहाँ दृष्टान्ततया प्रस्तुत किया गया ह । 
उपथोक्ता पुन्यस्तमादारसुपयुडक्ते, यदायत्तमोकसात्म्यम्‌ । 
च० वि० १।३२ 
--श्राहार का जो उपयोग करता है, उसे उपय्रोक्ता कहते हँ । श्रोकसात्म्य 
(श्रस्यास से सात्म्य) उसी के श्रवीन होता हे। 
ग्रभ्यात्त से किसी फो कोद पथ्य या श्रपण्य तथा श्रन्य फो फोट पथ्य-या 
श्रपथ्य सात्म्य हेता हं ! जन्मत" या सुचिरकाल से सेवन के फारण श्रपथ्य 
भी कदयो फो सात्म्य (श्रम्यस्त होने से सात्म्य या हितवत्‌ प्रतीयमान) होता 
है। तथापि उससे क्षति तो होती ही है श्रीर उसका त्याग भी करना चाहिए । 
परन्तु बह, इस प्रकरण के प्रादि मे जसे कहा हं उसी फ्रम से करना चाहिए 1 
उयष्टावादारविधिचिेपायतनानि व्याख्यातानि भवन्ति ॥ 
च° वि° १।३२ 
--प्राहार फे विविघ प्रकारो (कल्पो) के हिताहित होने के कारणभूत 
श्राठ (भावो) फी यह्‌ व्याख्या की गयी । 
एपां चिनेपाः दुभाञ्भफखा' परस्पयोपकारका भवन्ति| तान्‌ 
वुुस्सेत । बुद्धा च हितप्सुरेव स्यात्‌ । न च मोदात्‌ प्रमादाद्वा प्रिय- 
महितमयुलोदकमूपसेव्यमाहार्जातमन्यद्वा चित्‌ ॥| चन वि° १।३३ 
>< > मोदादिदयनानात्‌ । प्रमादादिति ज्ञात्वाऽपि रागादिव्यथ. | 
प्रियमिति तदात्वमात्रप्रियम्‌ । अदितमियस्य विवर्णम्‌ असुखोटकमिति । 
अयुं दु-खकूपम्‌ उदकं उत्तरकाटीनं फटं यस्य स तथा । अन्यद्रेति 
भेपजविह्ारादि |] --चक्रपाणि 


--दनके शुभ श्रीर प्रशुभ फल वाले भेद (प्रकार, यया लघु द्रव्य शुभफल 
हैते हं त्रया गुर श्रदुभफल इत्यादि) परस्पर उपकारक होते हे । उनको जानने 
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को इच्छा रद्ध (जाने) प्नौर लानकर हित फो ही प्राप्त करे--हित फा ही सेवन 
करे । मोह्‌ (प्रज्ञान) -वज्ञ ध्रयवा जान फर भी भ्रमाद-वञ { रागव, सौत्य 
सै प्रेरित हो) एसे ध्राहार्रव्य, श्रौपध, विहार श्रादि फा सेवन न करे जो तत्काल 
त्तो प्रिर (ग्रानन्द-प्रद) हो परन्तु परिणाम में श्रतु फर-प्रनारोग्यकर--हो 


जाहारोपयोगनियमा -- 
तत्रेदमाहारविधिविघानमरोगाणामातुराणां चापि केपाचित्‌ काले 
प्रकृतये दितनमं भुखानानां भवति ॥ च० वि० १।२.४ 


भ्रव श्रे कहा जानेवाला श्राहार के सेदन का नियम ययाकाल (काल 
भने दष्ट मं रखकर } सेवन फरने वाले स्वस्य धुरुपो के लिए श्रीर कतिपय रोगियों 
फे निए त्वाव से ही हितितम हता है । 
ऊपर इन नियमों फं कतिपय रोगियो के लिएु टहिततम कफहा ह । इत्तषी 
च्यास्या करता चक्रदत्त फटता ह । 
> > आतुराणा च कपाचिदिति पदेन रक्तपित्तिनां जीतमेव 
कफसेगिणा लक्नमेव दहितमित्यादि विपर्ययं दर्मयति। > > >॥ 
-- चक्रपाणि 
, --इन नियमो मे उष्ण भोजन फा विधान किया ह पर र्तपित्तियो 
फे लिए (जिनमे रक्त श्रौर पित्त क्ता प्रकोप होने से किसौ मागं से रक्तस्नाव 
होतादहोषएेै रोगियो फे लिए) शीत ही धाहार इष्ट होता ह, एव यहां 
स्निरघाहार कौ सेव्यता फटी हँ पर फकफरोगिर्यो के लिए सुक्न ही द्रव्य सेवनीय 
होते ह--उत्यादि प्रकार से रोगी व्यद्तियो में इन नियमोका चिपर्यय 
(वैपरीत्य, श्रपचाव) होता हं । 
प्ण स्निग्धं मात्रावलजीर्णे वीर्याविरुद्रमिष्ट ददो इष्टसर्वोपकरणं 
नातिद्रूत॒ नातिविरम्वितमजत्पन्नट संस्तन्मना भुञजीतात्मानमभिसमीक्षय 
सम्यक्‌ ॥। च वि १।३५ 
प्रादि में सर्व नियमों का एक साय उल्लेख फरते ह--उष्ण, स्निग्ध, 
माघ्रावत्‌, (पूर्वकृत भोजन) जीं हौ जाने पर, (द्रव्यो के) वीर्य जिसमें विष्दध न 
हो एसे, दष्ट (मनोरम ) देश भे, जिसमे सर्वं उपकरण (पात्रादि) इष्ट हौं इस 
प्रकार, न श्रति शीघ्र, न श्रति मन्दता से, भाषण न फरते हए, न हसते हए, तन्मना 
(तन्मय, तल्लीन) हौ तथा श्रपना (श्रपने हिताहित फा) सम्यक्‌ विवेचन 
करते हए भोजन करना चाहिए । ` 
श्रव इन.नियरमो में प्रत्येक रौ पृथक्‌ न्याट्या फरते हं । 
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तस्य सादगुण्यमुषदेक्ष्यामः । उण्णमउनीयात । ण्ण दि भुज्यमानं 
सदत, भुक्तं चाम्निभोद्ययुटीस्यति, शिप जरां गच्छति; वातमनुल्येमचति, 
श्टेप्माणं च परिहासयति । तस्मादुप्णमदनीयात ॥ = च वि° १।३६ 
> > परिहासयतीति भिन्नसंवातं करोनि ।॥ चक्रपाणि 
प्रत्येक फी गुणवत्ता वताते ह । उष्ण भोजन फरना चािएु † फारण, 
भोजन उप्ण हो तो साते समय स्वादु लगता ह, साने पर श्रौदयय-प्रग्नि (जठराग्नि, 
श्रन्तरग्नि, कायाग्नि) फो उदीरित--प्रदीप्त-करता ह; शीघ्र जीता फो 
प्राप्त्‌ होता ह ; वायु फा श्रनुलोमन परता ह एव श्लेष्मा को खण्डित फर्ता है । 
श्रत उष्ण ही भोजन करे) 
स्निग्धमर्नीयात्‌। स्निग्धं दि भुज्यमानं स्वदत, भुक्तं चानुदीर्ण- 
मभिमुदीस्यति, ध्निप्र जरं गच्छति, वातमनुरोमयति, शरीरसुपचिनोति, 
दृदीकसेतीन्धरियाणि, वलाभिवरद्धिसुपनननयति, वर्णप्रसादं चामिनि- 
चर्तयतीति ।! तस्मात्‌ स्निग्धमठनीयात्‌ ॥ श्व वि० १।३७ 
--त्निग्ब (स्नेह-दन्य युक्त) भोजन करे! कारण, भोजन स्निग्ब हो 
तो खाते समय स्वादु लगता ह, खाने पर श्रग्नि उदीर्णं नहो तो उसे उदीर्णं फरता 
है शीघ्र जीर्णं हो जाता है वायु फा श्रनुलोमन करतार, शरीर फो उपचित 
(पुष्ट) करता ह+ इन्द्रियो को दढ फरता रहै, वल कौ श्रभिवृदि करता है, एवं 
वर्णं फी नि्मतता (प्राकृत वर्णं) उत्पन्न करता ह! श्रत. स्निग्धदही 
भोजन करे । 
मात्रावठनीयात्‌ । मात्रावद्धि सुक्तं॑वातपित्तकफानपीडयदायुरेव 
-चिचधंयति केच, सुखं गदमनुपर्यति, न चोप्माणञुषहन्ति, अव्ययं च 
प्रिपाफमेति। तस्मान्माच्ावददनीयात्‌ ॥ ग्व वि" १।३८ 
८ >‹ अपीडयदिति अनतिमात्रत्ेन खसानयितं सद्वातादीन्‌ 
सानापीडनादप्रफोपय्रत्‌। गुरमनुपर्येतीति परिणतं सदनुकूपतया 
नि सरति। --चक्पाणि 
--माच्रावत्‌ (सम मात्रा में) भोजन फरे) मात्रावत्‌ सेवन किया गया 
श्रन्नपान वात-पित्त-फफ को पौडित न करता हुश्रा (उनके स्रोतों पर तथा उन पर 
ववाच डाल कर उनफी गति तथा क्रिया में व्याघात न डालता हृश्रा) केवल श्रायु 
की वृद्धि ही फरता है, सुख से--प्रनारोग्य का फो लक्षण उत्पन्न न करता हग्रा-- 
परिपक्व होकर गुदमागं से निकल जाता है, श्रम्नि को भी मन्द नहीं करता श्रीर 
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च्या चिना (विभिन्न श्रजौर्ण-विकार उत्यत्त किए चिना) परिपाक को प्राप्त 
होता हं1 श्रत. मात्रावत्‌ ही भोजन करे। 

जी्ेऽदनीयात्‌ । अजीर्णे दि ुञ्ञानस्याभ्यवहृतमादारजातं पूरव- 
स्यादारस्य रसमपरिणतयुत्तरेणादाररसेनोपसृजत्‌ सर्वान्‌ दोपान्‌ प्रकोपय- 
याञ्चु । नीं तु भुज्ञानस्य खखानस्थेषु दोपेप्वमनौ चोदीर्णे जातायां 
च बुभुश्रायां चिव्रृतेपु च स्रोतसां सुखेषु विघ्युद्धे चोद्गारे हृदये पिदधे 

वातानुोम्ये चिखष्टेपु बातमूररपुरीपवेगेष्वभ्यवदरतमादारजात स्वंशरीर- 
धातूनप्रदूपयदायुरेवाभिव्धयति केवलम्‌ । तस्माल्नीर्णेऽदनीयात्‌ ॥ 
प्वे° वि १।३९ 
> >८ >‹ स्वघ्यानस्थेपु दोषेषियादि जीर्णाहारस्य लक्षणम्‌ ।। 
चक्रपाणि 

-- (पूर्वकृत भोजन) जीर्णं होने पर ही भोजन करे \ (पूर्वत श्राहार) 
जीर्णं न होने पर खाया गया श्रल्नपान पूर्व-सेवित श्राहार फे प्रसम्यक्‌ परिपक्व रस 
को उत्तरकालिक श्राहाररस फे साय सयुक्त करता ग्रा श्षीघ्र ही सपूर्णं दोषो 
फो प्रकुपित फरता हं । 

-- (पूर्वक्ृत भोजन ) जीणं होने पर, (उसके परिपाक के नीचे लिखे लक्षणो 
फा उद्य होने पर, तयाहि--) दोषो के निज-निज स्यानों मं स्थित होने पर, 
श्रग्नि के उदीर्णं (उदित) होने पर, क्षुघा का वेग उत्पन्न होने पर, (पित्तवह्‌ तथा 
रसवह्‌ ) स्रोतो के मुख विवृत होने पर (खुलने पर) उद्गार विशुद्ध (श्रम्लत्वादि 
अजीर्णं लक्षण-रहित्त) होने पर, हृदय फे भी श्ुद्ध-गौरवादि-रहित होने पर, 
चायु का श्रानुलोम्य-प्रघोमा्गं से सरण-टौोने पर एव वात, मूत्र भ्रीर पुरीष ' 
के वेगो का विसर्जन होने पर, खाया गया श्राहार शरीर फे सर्वं धातु्रों फो 
प्र-टूपित करता खा केवल श्रायु कौ श्रभिवृद्धि ही करता हं । ग्रत (पूर्व 
सेवित श्रत्नपान) जीर्णं होने पर ही मोजन फरना चाहिए 1 

वीर्याविरुद्मदनीयात्‌ । अविरुद्धवीयैमदनन्‌ हि विरुद्धवीर्यादारज- 
विकारैर्नोपसखज्यते । तस्माद्रीर्याविरुदधमदनीयात्‌ ॥ = च वि १।४० 

विसद्वीर्याहारजेरिति कुछान्ध्यविसपयि रातरेयभद्रकाप्यीयोक्ते ॥ 
--चक्रपाणि 
वीर्यं (गुण~कर्मं) की दृष्टि से (जिसके द्रव्य परस्पर) विरद नही है एसा 
भोजन करना चाहिए 1 श्रविरुद्धवी्यं भोजन करने से विरुदधवीयं भोजन से 
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हेनेवाले कुष्ठ (त्वग्रोय), घ्रान्ध्य (दृष्टि-दोप), विरमं (त्वचा फे प्रसरण-गौल 

रोग) श्रादि विकासो से प्रभिभूत नहीं होता । श्रत श्रविरुदवौर्य भोजन करे । 
दष्टे देशे ऽषरस्वपिफरणं चार्नीयात्‌ ॥ इष्टे टि 9 भुल्ञानो नानिप्ट- 
स नोविघातरकर्तर्मा 2, नोविघातं भक > वेयं ह सर्व क 

देणनेर्मनोविघातकरेभवि्मनोचिवातं प्राप्नाति 1 तयेवेष्टं. सर्वोपिकरणेः। 


तस्पारिष्टे दमे तरे्टसत्रपिक्गरणं चादनीयात्‌ । व° वि० ४१ 
सनो विघातकरेरिति तरिविधङक्नीय वक्ष्यमाणं कामादिमिदिचत्ा५- 
[र 

तापक्ररेज्चित्तविकारेरिदयर्थः > > ॥ -- चक्रपाणि 


--दष्ट (मनोऽनुकूल) स्यान मे तया खाते समय सवं उपकरण (पातादि 
साघन) इष्ट हौ इस रीति से खाए \ पुरुष इष्ट देश में भोजन कूरे ते श्रनिष्ट 
देडा मेँ जिनका श्राविर्भाव सुलभ हं एसे मनोविघातकर काम, कोवादि चित्त- 
विकारो से मनोविघात को (मन के विक्षेप फो) नहीं प्राप्त होता । यही परिणाम 
सर्वं उपकरणों के इष्ट होने काहोताह) श्रत दष्ट देश श्रीर सर्वं उपकरणो 
फी दष्टता-सहित भोजन करना चाहिए? 1 


नातिद्रतमदनीयात्‌ । अत्तं दहि सुञानस्योल्तनदनमवसादनं 
भोजनस्याप्रतिष्ठानं च । भोज्यदोपरसाद्राण्योपटच्धिद्व न॒ नियता । 
तस्मान्नातिद्रुमदनीयात्‌ ।! च० वि० पा 


१--इस विषय मँ गरे अध्याय(ब्रिविधङ्क्षीय ) का यह पद्य॒स्मरणीय है । 
मात्रयाऽप्यभ्यवह्तं पथ्यं चाऽन्नं न जीर्यति। 
चिन्तात्नोकभयक्रोधदु खाय्याप्रजागरे. || च वि० २।९ 
अन्नपान पथ्य हो, मात्रावत्‌ दी उका रेवन किया लाए तथाऽपि, चिन्ताः. 
शोक, मय, कोय, असुखकर शस्या ओौर जागरण--इन भावों की विद्यमानता मँ - 
उखका जरण ( पचन ) नदीं होता 1 
मनोविघातक्र र्वो को रद्य मेँ रख सुश्रुत ने मी कदा हे । 
्यामयक्रो बपरिश्तेन छुव्धेन शुगूदन्यनिपी डितेन । 
म्रद पयुक्तेन च सेव्यमानमन्नं न सम्यक्परिणाममेति ॥ 
सु° सू ४६।५०१ 
र्या, मय या करोध से अभिभूत, रोमाविष्ट, शोकग्रस्त, दैन्य से पीडित 
किवा द पग्रस्त पुरुष अन्नपान का सेवन करे तो उसका परिपाक समीचीन नदी 
होता । 
आधुनिक च्त्यारारीर ने मी प्राचीनो के इस ददन का पूणं समन ध्या है । 
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उतस्तेदनघुन्ार्गगमनम्‌ 1 अवसद्नमवसादः । अप्रतिष्ठानं हदयघ्य- 
सेन काष्ठाप्रपेगः। भोञ्यगतानां दोषाणां केशादीनां, स।दुगुण्यस्य 
च खदुत्वादैः। उपङत्िनं नियरना भवति कराचिदुपलभ्यते कदाचि- 
न्तेति। तत्र दोषानुपड्व्ध्या सोषस्यैव भक्षणं, साद्गुण्यालुप्ख्व्ध्या 
च प्रीयभावः ॥ | ' चक्रपाणि 

--श्रति शोध भोजन न फरना चाहिए 1 भ्रति शीघ्र भोजन करते हुए 
, मोजन का उन्मागं भं (यया, इवासयय में) गमन, (विना चवाएु) नीचे 
उतर जाना, तथा (भोजन का रस न लेनेसे) उतस्तका रीर में प्रतिष्ठति 
न होना--ज्ारीर घावुप्नो कौ वेषौ पुष्डि न होना--ये विपरिणाम होते हं। 
साय ही उत्तमं विद्यमान केश्चादि दोषों तया स्वादुता श्रादि सद्गुणं कौ 
उपलन्धि (वोच) नियत ख्प से नहीं होती--कमी होती ह श्रीर कभी 
नहीं होती! परिणामतया, दोष कौ उपलन्वि न हौ तो दोषयुक्त ही 
श्रन्नपान खाया जता हं" कभी गुणोषलच्चि न हो तो प्रीति विनाही खाया 
जाता ह1 


नातिविटम्बितमछनीयात्‌ । अतिविरुम्ितं दि भुञ्ञानो न दपि 
मधिगच्छति, वहु भुड्क्ते. ओीतीभवययादारजातं, विषमं च पच्यते । 


तस्मान्नातिग्िम्वितमदनीयात्‌ ॥ ` म्व वि° १।४६३ 
विषमं च पच्यत इति चिरकारमोजनेनाभ्रिसंवन्धस्य वेषम्याद्िति 
भावः ।। --चक्रपाणि 


--वहुत विलम्ब करके--वहुत श्रयिक समय लगाकर भोजन न फरना 
"चाहिए । कारण, श्रति विलम्ब--कालकेप--फरके भोजन करते पुरुषं को तृप्ति 
-नहीं होती, वह्‌ श्रावक्यक से श्रधिक भोजन करता हं ; श्राहारउन्य भी शीत 
हो जाता हं श्रौर चिरकाल भोजन फरने से श्रग्नि (पाचक पित्त) के साय ्तम्बन्ध 
सम न रहे से पाक भो विषम होता ह । श्रतः श्रति मन्दगति से भोजन न फरना 


-चाहिएु 1 
अजलपन्नदसन्‌ तन्मना अुञ्जीत । जस्पतो दसतोऽन्यमनसो वा 


भूञ्चानस्य त एव हि दोपा भवन्ति य -एवाऽतिद्रुतमदनत । तस्पराद्‌- 
` जस्पन्नदस म्तन्मना भुञीत ॥ ~ चन विन पाण 
` -वातचीत न करते हुए, न ॒दैंसते हए, तन्मना (तन्मय) होकर भोजन 
करना चाहिए । वात करते, हसते या प्नन्यजमना होकर खाते पुरुष को (उत्स्ने- 
नादि) वही विपरिणाम (श्रनिष्ट) होते है, जो भ्रति द्रुत भोजन करने वाले को 
। १५ 
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- प्राप होते ह । श्रत. वाततचीतं ने करते हए, न हेसते हए; तंद्गत-चित्तं हो भोजन 
दन्ना चाहिए 1 
जातानसमिसमीक्षय मुञ्धीत सम्यकू । इदं ममोपते इदं नोपशेत 
इत्येवं विदितं द्यस्यात्मन आत्मसात्म्यं भवति । तस्मादात्मानममि- 


समीश्य भुञ्जीत सम्यगिति ॥ च० वि १।४५ 
‡८ > आत्मनं उति पदेनात्मनेवात्मसास्म्यं प्रतिपुरुषं ज्ञायते, न 
गास्रो पदरढनेति दर्थयति ॥ --चक्रपाणि 


--प्रपना-ग्रपनी प्रकृति का सर्वं प्रकार से सम्यक्‌ विचार कर भोजन करना 
चाहिए 1 यह्‌ वस्तु मेरे लिए हित (सात्म्य) हं, यह हित नहीं ह यह अपने फो 
विदिते छ्य तभी उसके शरीर के लिए सात्म्य (वस्तु का सेवन समव) होता ह 1 
श्रत. श्रात्मा का (श्रपने शरीर का) सववा विचार कर भोजनं करना चाहिए । 

यहां जो श्रपने को" हिताहित विदित होने कौ वात कही है, 'उसका 
तात्पयं यह ह कि पुरूप को अपन हिताहितं का ज्ञान अपे आप 
(स्वानुभवस्) दी दोता है, गास््र के उपटेग स नदीं । 

भवति चात्र- 


रसान्‌ द्रन्याणि दोपांश्च विकाराश्च प्रभावतः । 
वेद यो देका च उरीरे च स नो भिपक्‌ ॥ 


च० वि० १।८६ 
--जो रसो, द्रव्यो, दोर्पो, विकारो, देश, काल श्रौर शरीर को उनके प्रभाव 
(गुण-चमं) फे श्रनुसार जानता ह, बही हमारे मत से भिपक्‌ (चदय) है । 
दन प्रकृति प्रादि फो दृष्टि से श्राहार हित नहो या उसका श्रहित प्रकार 
मे सेवन दो तो वहु चिपमागन फटहाता ह । 


` अथं ति्पणीयोऽष्यायः 


ग्न्य प्रारम्भ मे वेद का सादय देकर हमनें दर्शाया था कि वैदिकं श्रार्योके 
मतये उन छरीर फा फितना महत्वहि1 दइसीते इसके श्रारोग्य, उत्क्पं श्रीर 
शु फा उन्हे मदा ध्यान रहता या 1 परन्तु उसकी भी सर्वादा थो \ परलोक 
पिगड नही--प्रत्युत सुधरे, इसका भौ वे सदा विचार करते णे! उस्र प्रकार 
परसोष भ्रीरः प्रट्लोकः वोनो में युख-परापनि कैः लिए "धर्म, अर्थं (घनयान्य) तया 
धम (दर्िप-मुण) इन सोनो पुप्पार्यो को वे प्रत्येक धुर्यं फा लकय मानते ये । 
भ्यच्न्‌ दनरे साव मान्न की नो गणना कर पुद्पार्यं चार माने गए ह 1 


#। 
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श्रापातत. (ग्रयम क्षण में) ये तीनो या चारो पुरुषार्थ, -परस्परविरुदध प्रतीत 
होते ह 1 परन्तु इनका मर्यादित सेवन किया जाए तो यह्‌ विरोघ रह नही जाता । 
मर्यादा के स्वरूप का ज्ञान वाचको को प्राचीन धर्म-ग्न्यो तया काव्यो से हो सकता 
है 1 > प्रहा इतना "ही कहना ह कि तीनो-चारो पुरुषार्य का; कौश्चल-पूर्वक सेवन 
\ प्राचीन श्रायों मे प्रसृत था, इसका श्रनुमान इसी एक वात से हो, सकता है कि ऊपर 
घृते वातकलाकलीय श्रघ्माय फे श्रन्त में वात-पित्त-कफ श्रापातत परस्पर-षिरोधी 
होते हए भी शरीर म कंसे समावस्या में रह सकते है, तया परस्पर उपघात न करते 
हए श्षरीर को भी कंसे श्रारोग्यादि प्रदान करते ह इसके उपमान -ख्य में इन 
कोडशल-पूर्दक सेवित धम-रथ-काम को हौ प्रस्तुत किया है ! यही विषय चरक- 
, सुत्र स्थान के एकादश श्रघ्याय (तिस्रेषणीय श्रघ्याय) मे प्रकारान्तर से वताया 
1 श्रघ्याय करा पूवर्धिं इस दृष्टि से प्रतीव उद्वोघक होने से यहां उद्ृत 

, किया जाता है 1 ६ 

अथातस्तिस्रषणीयमध्यायं व्याख्यास्याम. ॥ 


- इति ह स्माह भगवानात्रेय. ॥ च० सू ११।१-२ 
--श्रव तिस्र पणीय श्रच्याय का उपदेश करेगे, जिस प्रकार भगवान्‌ भ्रात्रेय 
ने इसका उपदेश किया । 


तख. तीन, एपणा ==वाञ्छनीय पदार्थ, निस श्रल्याय में. उपदिष्ट ह, 

उसका नाम तिस्रषणीय है, यह इस श्रघ्याय-वाचक शब्द की निरुक्ति (व्युत्पत्ति, 
~+ विग्रह) है।. । 

~इह खल पुरुषेणानुपहतसत्त्रुद्धिपीरुपपराक्रमेण हितम चासुष्मिश्च 

- छोके - समनुपदय्रत "तिस एषणा -पर्यष्टव्या-मवन्ति तथा--प्राणेप्रमा, 


धनैषणा; परलोकरप्रणेति ॥ ~ चर सू ११।६ 
> > > पौरुपं तारीरं वर, पराक्रमस्तु शोर्याख्यं मानसं वलम्‌ ।*५>५५! 
चक्रपाणि 


--ससारी पुरुष, जिसके सत्त्व (मन), वृद्धि, शारीर तया मानस बल 
श्रकुष्ठित है, उसे इहलोक तया परलोक मे श्रपने हित को, दृष्टि मे रखते हुए तोन 
एषणाग्मो को सिद्ध (प्राप्त) फरना चाहिए ! ये तीन एषणाएं भ्रषोलिखित 

- ह--माणैषणा, धनैषणा, परोकेषणा- । 


क--चक्रपाणि- ने इह का अथै दिया है-मोगार्थिपुरुषाधिकारे= 


, सोगार्थी-ससासी-पुसष के अकरण मे 1 
२--एषणा का विरह चक्रपाणि ने यह दिया है इप्यतेऽन्विप्यते साध्यते- 


य्‌ आयुरवदीय-हितोपदेश. 


यथ प्राणपणोपदे ` 
आसां तु व्व्येपगानां प्राणं पणां तावतपूर्ध॑तरमापद्येत ! कस्मात्‌ १ 
ग्राणपर्न्याने टि सर्वन्यागः] तस्ाचुपाटनं-स्स्थस्य स्वस्थानुदत्तिः, 
आतुरस्य विकारम्रगमनेऽग्रमादः । तदुभयमेतदुक्तं वक्ष्यते च । तद्यथोक्त- 
सनुचततमान. प्राणानुपाटनादीघमायुरवाप्नोतीति प्रथमा प्राणेषणा 
व्याख्याता भवति ॥ च० सु० ११।४ 
--उन तीनों एषणाग्नो मे सवप्रयम प्राणैयणा के श्रनुष्ठान मं प्रयास करना 
चाटिए ! कारण? प्राण (जीवन) के परित्याग (श्रभाव) होने से शेव समी 
व्तुश्रों का परित्याग हो जाता है--नामः, वे वस्तुएँ विद्यमान हो तो मौ (स्वस्य) 
जौवन दै चिना श्रविद्यमानवत्‌ होती ह। उसका (जीवन का) सरक्षण दो 
श्रकार से होता ट ; स्वस्य पुर का न्वस्यवृत्त का श्राचरण तयः श्रातुर (रोगौ) 
का रोग-निवृत्ति में श्रप्रमाद ! इस संहिता में इन दोनो का कुदं उपदेश्च किया, 
श्रागे भौ किया जाएगा । उसका ययोक्त (रीति से) श्रनुष्ठान करने से प्राण 
(जौवन) की रसला होने से दौघंश्रयुको पुश्य प्राप्त करता है! यह्‌ प्रयम 

एषणा छौ वच्या्या हई । 


यथ धर्नपणोपदेन -- 
अथ दितीयां धनंषणामापद्योत । प्राणिभ्यो ह्यनन्तरं धनमेव 
पर्यषटव्यं भवति 1 न ह्यत" पापात्पापीयो यदनुपकरणस्य दीर्घमायुः । 
तस्पादुपकरणोपायानलुन्यास्यास्यामः । तद्यथा-कृपिपाश्युपास्यवाणिज्य- 
राजोपसेवाद्रीनि, यानि चान्यान्यपि सतामविगर्हितानि कर्माणि बति 


"~-~*--~--~---------~-- ------ 


ऽनग्रलप्रणा--चिसफै दारा ( प्राण, घन ओौर्‌ परटोकादि का } पएपण, सन्वेपणः 
साघन ({ सपादन )} च्या जाए उे एयणा कटते ह| 

प्पना छ्य टव अथर्जे प्राचीन वादुमय म॑ प्रसिद्ध रै। यवा--नतपय 
व्राद्मयम स्न्यामिर्यो ठं टि फटा द-- 





पत्र पमाया चिन्नपणायाघ्च न्क्तपणायाञ्च व्युत्थायाथ अश्चर्यं 
नरन्ति टन छार १४ ( प्र ५ त्रा २, 5० १) 

--यन्यामी न्ध पुत्रेणा, वित्तपना ( ध्ररपणा) चया द्यो$णा (लोक मे 
स्या } न क्पर्‌ उट-दनने धिनु दौ-र्मिाटनं करते मोक्ष-नार्म पर्‌ विचरण 
नै! 


आयुर्वेदीय-हितोपेदाः २२९ 
पष्ठिकराणि विच्यात्तान्यारभेत कर्तुम्‌ । तथा कुर्वन्‌ दीर्धजीवितं जीवय- 


नवमत. पुरुषो भवति । इति द्वितीया धनैषणा व्याख्याता भवति ॥ 
च सु° ११।५. 

> > > पापङन्देन पापक्रायं टु खपरुच्यते+ । उपकरणमासेम्यभोग- 
षमसाधनीभूतो घनप्रपच्च.* । >< > > अन्यान्यपीति म्रतिग्रहाध्यापना- 
दीनि! दृक्तिर्वर्तनं, पुष्टिर्धनसंपत्ति* । अनवमतोऽनवज्ञातो बहु- 
मानगृदीत इति याचत्‌* । ८ > < ॥ --चक्रपाणि 

--प्राणेयणा के श्रनन्तर (महत्व की दृष्टि से उसते) दूसरी ष्ैषणा का 
संपादन करना चाहिए ! कारण, प्राणो के श्रनन्तर (प्राणो फौ चिन्ता कफरनेफे 
पचात्‌) धन ही साच्य (सपादनोय) होता है । धनहीन पुरुष को श्रावु दों 
(ग्य) हो, इसदुखसे वहुकर कोर्ईददख (दस जगत्‌ में) नही टै९। इलि 
अनोपार्जन के साधनों का निर्देश करेगे ! तद्यया--पि, पञ्ु-पालन, वाणिज्य, 
राजा (तया श्रन्य सेव्य) की सेवा, (दान-ग्रहण, श्रव्यापन) प्रादि; एवं श्रन्पभी 
सत्पुस्षों से श्रनिन्दिति तया जीवन-निवहिषयुक्त द्रव्थोयाजंन के हेवुभूनजो भो 
कर्म प्रतीत हों उन्हं करे! एसा करता हृग्रा पुख्य दीधं जीवन-लाम करता 
दै तया श्रनादर नहीं प्राप्त करता, प्रत्युत (जन समाजर्मे) श्रादरणोयहोताहि। 
सो यह्‌ द्वितीय धनेषवणा को व्याख्या हर्द ! 


7-पाप शब्द्‌ से यहां पाय का कार्यभूत दु ख कथित है । । 

>--उपकरण का अर्थं साधन दोता है! यर्दा यारोग्य, मोग गौर धम का 
सखाधनमूत धन-प्रपच (धन का बाहुल्य) गृहीत है । 

३-अन्य मी' से प्रतिग्रह (दान-मदण), भष्यापन प्रति (गीत ह) । 

४ टृत्ति-वर्त॑न, जोवन निर्वाह , पुषटि=धनका आधिक्य । 

५--अनवमत ==जिसकी अवत्ता { अनादर, तिरस्कार ) न की जाए एेसा, 
नाम अल्यन्त आदत, सरतः, बहुमत 1 

६- इस वचन से तथा आगे कहे शस घाक्य सै कि धनवान्‌ पुरूष अतिरस्कृत 
जीवन जीता है, कितने यजुभूत सदय का प्रकशन तन्तरकार ने किया है । इससे 
उनकी जीवन के प्रति दशि मी यभिन्यक्त त्ती है। 

७--खोक मे तथा वादमय मे मी काम कौ गणना पुर्षार्थो या काम्य (एषणीय) 
पदाथ मे ह! यर्दा उसका परिगणन न देख उसका समाधान करता चक्रपाणि 
च० सु ११।३ पर कहता है-- 

परलोकोपकारकस्य धर्मस्यैपणा पररोकरैपणा । कामेपणा तु प्राणेषाण- 


२३० आयुवेदीय-हितोपदेशाः 


अथ परलोकंषणोपदेड -- 
अथ तृतीयां पररोकेषणामापदे त । संशयश्चात्र कथम्‌ ? भविष्यामः 
इतदच्युता न वेति १ छतः पुनः संशाय इति ? उच्यते-सन्ति छेके 
भ्रयक्षपरा'पयोक्षत्वात्पुनर्भवस्य नास्तिक्यमाध्रिताः । सन्ति चागमप्रयया- 
देव पुनभवमिच्छन्ति । श्रुतिमेदाच- 
धमातर पितरं चैके मन्यन्ते जन्मकारणम्‌ । 
स्वभावं परनिर्माणं यदृच्छां चापरे जना ` 1। इति ॥ 
अतः संशयः--किन्नु खल्वस्ति पुनर्भवो न वेति || च० सू ११।६ 
‰ > > इतक्च्युता इह जन्मनि सताः} भविष्यामो जन्मान्तर ' 
इयरथः१ । >‹ >< प्रयक्षपरा अनुमतप्रयक्षेकप्रमांणा. । > > नास्ति 
पुनर्भवो नास्ति कर्मफलं `नास््यात्मेदयादिना स्तिनाम्रचरतीति नास्तिकः । 
तस्य भोवो नास्तिक्यम्‌ । यत्त प्रयक्चप्रमाणेनोपलभ्यते घटपटादि तदेव 
परमस्ति । नोपलभ्यते च प्रयक्षेण परछोकः | तस्मान्नास्ति परोक 
इति नास्तिकाभिप्रायः २ । "> >‹ > ` मात्तरपितराचेवात्मान्तरनिरपेक्षाव- 


धनेषणयोरन्तर्मावनीया, शरीरसंपत्तिधनसंपत्तिसाध्यत्वात्कामस्य । यदि 


वा कासेषणायां स्वत॒एव पुरुपः प्रदृत्तो `भवति नोपदेशमपेक्षत इति 
तदेषणोपदेो न कृत" ॥ 

--परलोक भँ उपकारक (उपयोगी) धर्म की एषणा का नाम है परोकेषणा 1 
कामेषणा का अन्तर्माव प्राणेषणा ओौर धनेषणामें दी कर ठेना चादिए ! कारण, 
काम शरीर-सपत्ति गौर धन-सपत्ति से दी साध्य ( सपादनीय ` होता है 1 अथवाः 
काम की एषणा का उपदेश यदह सोच कर॒ ( आचार्येने) नहीं क्ये छि 
कामेषणार्मे तो पुरुष स्वत॒ ८ उपदा के विना ही ) अर्त दोता है, उखके छिए 
उपदेशा की अपेक्षा नदीं रखता । 

१--यर्दां से च्युत हुए-इस जन्म मेँ मृत , होगे जन्मान्तर मे उदन्त होगि । 

२--प्रत्यक्ष जिनके र्िएि पर ( प्रधान, एकमात्र माण) है एसे, नाम, 
भरलक्ष दी एक (मार) रमाण निन्द अुमत ( स्वीङृत ) हे एसे (-चार्वकादि ) ५८ । 
( नास्तिक की व्युखत्ति यह दै)-पुनर्जन्म ( जेसी को वस्तु ) नदीं है, कर्मफ 
नदीं हे, आत्मा नदीं है, इख प्रकार नास्ति ( नदीं है, नदीं है) द्वाराजो 
व्यवहार करता है उसका नाम नास्तिक है । ( इसके विपरीत इन्दी वस्तु के 


आयुर्वदीय-हितोपदरेदाः २३१ 


पलयोतादने कारणम्‌ 1 तेन, पूर्वशरीरं परियञ्य. जरीरान्तरपसिगरहरूप 
आत्मनः परलोको नास्तीति प्रथमवादिन. पक्षः* । परिह्यमान- 
प्रथित्यादिभावानामेवायं स्वभावो यत्‌ संयोगवशान्मिठिताः सन्त- 
्वेननं पुरुपादिशक्षणं कार्यविगेपमारभन्ते । यथा सुरावी जादीनि 
मरत्येकमपदर क प0ण्यरपि मदूफर सद्पारमन्ते । नात्र कश्चिदात्मा विद्यते, | 
यस्य परलोकः स्यादिति स्वभाववादिनो भाव ! पर रेश्वर्यादिगुण- 
युक्तं आदमविगेप., तेन ससार्यात्मनिपेक्षिणा निर्माणं परनिर्माणम्‌ । 
तत्रापि परस्येवेश्वर्याटिगुणयुक्तस्यास्मविरषस्य ग्रभावादुभूतानि 
चेतयन्ते नारमन्तरमस्तीति परटोकाभाव. 1 >+ >२८॥ चक्रपाणि 


किए जो कना कि इनमे प्रत्येक अस्ति उसे आ स्तिफ कदते दै) ! नास्तिक 
का माव नास्तिक््य ( कदाना है) । म्रतयन्न प्रमाण से ( इन्द्रियों से ) जो उपरव्ध होत्ता 
ड चह घट-पट जादि दी केवर है ( ञेष क्ट नहं ) 1 यौ प्रत्यक्न से पररोक उपरुष्ध 
{ चात ) टोत्ता नटी । अत्त परखोक नदीं है, यह नास्तिक का मन्तव्य टै । 
१--माना-पिता ही ( अपने से ) भिन्न अत्मा ( नाम की वस्तु ) से निरपेक्ष 
हो-उसकरी सदायता कौ यावृदरयकना रवे विना दी--सतान छी उत्पत्ति म कारण है । 
अत्त, पूवं सरीर का त्याग कर भन्य शरीर का ग्रहण-रूप जो यात्मा का परलोक 
{ माना जाना } है वद नहीं है, यह रयम षादीका (जो माता-पिता को ही जन्म 
-का-शरीसेत्पत्ति मौर उसमे चेतन्य.का-कारण मानता ट उसका ) पश्च या मत हे! 
२--टष्टिगोचर दोनेवाटे प्रथ्वी यादि पदार्थो का ( महाभूतोंका) दी यद्‌ 
स्वभावे किवे (स्वय अचेतन होते हृए मी) सयोगवश् मिध्िते हो पुर 
आदि (ाणि-षूप ) चेतन कार्े-विशेप को उत्पन्न करते है, लेसे खरावीज ( किण, 
-खमीर ) यादि प्रत्येक द्रव्य ( प्रथक्‌ ) मादकन होते हृए,मौ मादक, मद्यकफो 
उल्न्न करते ह! सो यहा ( चेतन शरीर की उत्पत्ति म ) कोई मात्मा नष्ट 
-है जिसका परलोक ( पुनर्जन्म } होता दो, यदह स्वमाववादी का पक्ष (मत) है। 
३--पर फा अथ हे रेञ्र्यादिगुणयुक्त आत्म-विशेप ( जिते परमात्मा नाम 
से खोक जानते )। ससारी (रोकर्मे आस्म नामसे प्रसिद्ध ) यात्मासे 
निरयेश्च इए उसी ( परमात्मा) ते जो निर्माण द्यो उखे, परनिर्माण कहते दँ 
( अर्थाति-परमात्मा ही चेतन शरीरो फो उत्पन्न करता दै ) । इस पक्षम मी पर 
नाम देखर्यादि-गुणजाली आत्मविरोष के भ्रमाव ( सामथ्यं ) से दी प्राणी चतन्ययुक्त 
ोते हँ, अन्य आत्मा ( कोई ) नदी है, अत परछोक भी नदीं! (यह 
पर-निर्माणवादी पक्ष का मन्तव्य है ) 


= 
२३ 
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दसद श्रनन्तर (प्रा्पयणा शरीर धर्नेयणा छा संपादन हौ चुर तव)" 
परलोकैषणा का सेयादन (सावन) करे 1 दम विपय नें सय उत्पन होना 
है किः दम जन्म मे मरण कर परवान्‌ जन्मान्तर में पून उत्पत टमि यानहौीः 
यह्‌ सद्चेय क्यो हप्र? उत्तर देते ह--कुट एक (वादी) प्रत्यरोकोद्धी 
प्रान (एकमात्र प्रमाण} मानने वाने (चार्वाक्त श्रादि) है जो पुनर्जन्म के 
प्रोक्त (्रप्रत्यल) होने से नान्तिक्ना (परलोक्ाठि नहत हं दस मत का) प्रवलम्व्रन 
किए 
(संरय कता श्रन्य कारण यह्‌ ह कि) कटू जन (श्रमे फटे जानें वाते) श्रागम 
प्रमाण पर विश्वास करके ही पुनर्जन्म पर विद्चतक्ग्तेद््‌ 1 
(मदाय क्य तुत्तीय कारण यहं है क्रि) भुतिवों मे भो इम विषय मं मतनेद 
(पाया जावै) 1 इम कारणमी सदाय! (च्रतिर्यो मे प्रवद है) -- 
कर्द लोक माना-पिता को हौ (वर्तमान) जन्म फाकारण मानते हु 1 श्रन्य 
लोक स्वनाव फो हौ (वतमान जन्म का कारण कहते हं) 1 कोड परमात्मा 
कौही ठति (आत्ना के विना) इस जन्म को मानते ह; तो फोई इसे यदृच्छा 
{श्राकत्सिक घटना} ही वताते ह्‌ 1 इन कारणः सक्षय होना है कि-पुन- 
जन्म हैया नहीं? 


नास्तिक्य-वुदधिपरित्यागोपदनग-- 


तव्र॒वुद्धिमान्नास्तिक्यवुद्धि जद्याटिदिकरत्सां च । कत्मात्‌ ? 
प्रयक्षं द्यस्म्‌, अनल्पमग्रचक्षमस्ति, यदागमानुमानन्रुक्ति भिस्पटभ्यते 1 
यख तावदिन्द्रिये. प्रयक्षमुपटभ्यते तान्येव खन्ति चाप्रयक्चाणि [1 


च सु ११७ 
* ॐ ‰ विचिकित्सा संदह, सा चेह्‌ प्रकृतस्वात्त्‌ परलोकयिपयैव 1 
> ‰ म्रयश्नमिति प्रत्यप विषयं घटपटादि > > 1 --चक्रपाणि 


(इन मतचादिरयो में प्रत्या को ही एक प्रमाण माननेवाते नास्तिकं के मत को 
भ्रयम लक्य कर कहते ह) -- 





१---वमग्रन्यो तवा टटनग्रन्थो ममी यस्वाध्नन के करस्य पूरणं च्खेके 
अनन्तर दी सन्यास दण का विधान दे! 

२ शति का अर्य या बेदाद्‌ लाघ्नवचन नदी दै! परन्तु लो खनने 
जए एखा 'प्रतिवाठी का वचनः दे! (श्रूयत इति श्रुतिः, प्रतिवादिवचनम्‌- 
चक्रपाणि) 
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--दृटिल्चाली पुरुष फो नास्तिकता का मत तया परलोक-विषयक सशय का 
त्याग कर देना चाहिये ! छारण ? प्रत्यक्ष नाम इन्वियो से विदित होनेवाले 
घट-पटादि पदार्थं तो श्रत्प ह, प्रत्यक्ष ही प्रत्यधिक है, जिनका ज्ञान श्रागम 
(भ्राप्त) तया श्रनुमान प्रमाण प्रीर युक्ति से होता ह ! कौतुक कौ वात तो यह 
है कि जिन इन्धियो से प्रत्यक्ष (षदार्यो) का ज्ञान होता ह, स्वय वे ही श्रप्रत्यल ह । 


्रत्यक्षानुपलब्धौ हेतवः-- 


सतां च रूपाणामतिसं निकर्पाड तियिप्रकर्पादावरणात्‌ करणदौर्वल्या- 
न्मनोऽनवस्थानात्‌ समानामिहारादमिभवादपिसौक्ष्याच प्रयक्षातुप- 
ख्व्धिः । तस्मादपरीक्षितमेतदुच्यते--म्रयक्षमेवा स्ति, नान्यदस्ताति ॥ 
च० सू° ११८ 


‰८ >< > अतिसंनिकर्पादसुपरुन्धिर्यथा--नयनगतकजजलादे, अत्ति- 
विप्रकर्षयथा--दूराकारगतस्य पक्षिण. आवरणाद्यथा-कुंड्यादिपिदित- 
स्य घटादेः, करणदौर्बरल्या्यथा--कामलायु, पदतस्य चश्चुपः पटभोक्स्या्- 
प्रतिभानं, मनोऽनवबस्थानाद्यथा-कान्तासुखनिरीश्चणप्रहितमनस" पारर्वा- 
गतचचनानववोध., समानाभिहारायथा--विल्वराशिप्रविष्स्य चिस्स्ये- 
न््रियसंवद्धस्यापि भैदेनाग्रदणम्‌ , अमिमवायथा--मध्यदिने उस्कापातस्य, 


सौक्ष्याद्यथा--त्रिचतुरहस्तप्रमाणदेशवर्तिन, क्रिमि विशेपटिख्यादेरमरदणम्‌ |} 
. -- चक्रपाणि 


--पदार्य प्रत्यक्षोपलम्य हों तौ भी उनकी उपलव्वि (ज्ञान, प्रत्यक्ष) श्रषो- 
लिखित फारणो से होतौ नहीं श्रतिस निकषं (सामीप्य) के कारण , यया, नेच्रगत 
कउजलादि की , श्रति विप्रकषं (दूरौ) के कारण, यथा, दर श्राकाश्न मेँ उते 
प्ली की , श्रावरण (व्यवधान) से , यया, भित्ति श्रादि से प्रावृत्त घटादिक्ो, 
इन्द्रियों फो दौवल्य से, थया, कामला श्रादि से पीडित नेत्र को वस्त्र फौ शुक्लता श्रादि 
का भान (ज्ञान) नहीं होता , मन फा सयोग (श्रवस्यान) न होने से ; यया, 
प्रिया फो मुख क श्रवलोकन में निसका मन लगा है एसे पुरुष को पादवं मं श्राये 
पुरुष फे वचन फा बोध नहँ होता ; समान (पदार्यो) के साय समिध्षण हो 
जाने से, यथा, एक विव विस्वो कौ राक्षि मे रख दिया जाए तो इन्दि कं साय 
उसक! ससर्गं होने पर भी (यही यह विल्व है इस प्रकार} भिन्नता से प्रतीति नहीं 
होती ; श्रभिभव के कारण, नाम पदार्यं कौ उपलत्चि दव जाने से, यया, मघ्याह्व 
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में हए उल्कापात कौ , सुक्षमता के कारण › यवा, तीन-चार हाव कौ दूरी पर 
स्थित लिला (लीय) श्रादि कृमि-विगोव का ग्रहण नहीं होता । 

घ्रन्य इन्दियो कै प्रत्यद की श्रनुयनध्वि फे उदाटुरणों कौ भी दसी प्रकार 
कत्पना कर लेनी चादिए्‌ । 


श्रूतिभेदवादिमतदुपणम्‌-- 


श्रुतयञ्चता न कारणं, युक्ति विरोधात्‌ ॥ च ११।९ 
८ > न कारणमिति न पुनर्भवप्रतिपेये कारणमि । 
युक्तिविरोधादुपपत्तिविस वत्त ॥ -- चक्रपाणि 


श्रव भुतिभेदवादी (परलोक के विरोधक नुने जानेवाले विभिन्न मर्तो के 
कारण सेहायालु पुरुप } के मत का टूपण (खण्डन) करते कहते ह-- 

--ये श्रुतियां भी परलोक--ुनर्जन्म--फे प्रनिवन्व मे कार्ण नहीं दहं 
(उसके श्रभाव को सिद्ध नहीं कर पार्त); क्योकि युपितयो का विरोव ह 
(युक्तियां इन श्रूतिर्यो कौ विरोचिनी हे} । 

आत्मा मादुः पितुर्वा य" सोऽपत्यं यदि संचरेत्‌ । 
द्विविधं संचरेदात्मा सर्वो वाऽवयवेन वा ॥ 
सर्वच्चेत्छंचरेन्मातु पितुर्वा मरणं भवेत्त्‌ । 
निरन्तर, नावयव" करिचत्सृष्ष्मस्य चात्मनः ॥ 
च० सू° ११।५-१० 

८ > ‰ निरन्तरं तत्कालमेव । > > सुष्मस्यत्यस्थटस्य । स्थूलानां 
पृथिन्यादीनामवयवा भवन्ति, न तु सृक्ष्माणामाकारकाटमनोबुद्धि- 
मरशृतीनाम । ततदरचावयवाभावादात्मनोऽवयवेन संचरणं दूरमपा- 
स्तमियर्थ" ॥ -- चक्रपाणि 

--मात्ता श्रयचा पित्ता काही श्रात्मा श्रपत्य-गरीर मं तचार करतार 
(श्रौर उसके कारणं श्रपत्य-ररीर में चैतन्य फा प्रादुर्भाव होता ह; न फि कोर 
श्रात्मा पूर्वदारीर का परित्याग कर श्रपत्य-शरीर में प्रविष्ट होतार, लिप्ते 
कारण उत्तमे चैतन्य कौ मृष्ट दती है, यह्‌ मान लिया जाए) तो श्रात्मा का यह्‌ 
भ्रवेदा दो प्रकार से हौ सकता है--या तो सपं श्रत्मा ग्रपत्य-्रीर में प्रविष्टो, 
याउसकाश्रवयव। (दोमें श्राप क्रिप्त प्रकार प्रवेश, मानते दहो?) 

--यदि (कये कि) सुरणं श्रात्मा का श्रपत्य-शरीर मेःप्रवेश होतारं ते, 
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माता या पिता-(जिस के'भी भ्रात्मा का समग्र भावः से श्रपत्य-शरौर मे प्रवेश हुसा 
हो उस्र) की तत्छेण मृत्यु हो जाय ! (सो 'सपूर्णं श्रात्मा-का प्रवेश संभाव्य ही 
है1 श्रवो कौ कि श्रात्मा का प्रवेश ्रवयवज्ञ. होता है, इस प्रकार माता- 
पिता ग्नौ श्रपत्य दोनो मे उसका शरश रहने से दोर्नो च॑तन्ययुक्त रहते है, तो यह 
भी उपपन्न-युक्तियुक्त-- नहीं , कारण ? श्रात्मा सुक्ष्म ह) सूक्ष्म श्रात्मा का 
श्रवयव हो हौ नहं सकता । श्रवयव तो पृथिवी श्रादि स्थूल पदार्यो के होतेह । 
श्राकाश्ञ, काल, मन, वृद्धि, (्रात्मा) प्रभृति सुक्ष्म पदार्थो के ःश्रवयव नहीं 
होते } इस भ्रकार भ्रवयव का प्रभाव होने से श्रवयवह्म. भी माता-पिता के श्रात्सा 
का श्रपत्य-श्रीर में सक्रान्त (संचरित) होना शक्य नहीं है । 
बुद्धिर्मनश्च निर्णीते, यथैवात्मा तथैव ते । 
येषां चैषा मतिस्तेषां योनिर्नास्ति चतुर्विधा ।। च० सू० ११११ 
अथ गडक्यने--माऽऽत्मा मातापित्रो संचरतु, बुद्धिस्तु तयो्म॑नो 
चाऽपत्यं॑संचप्तु, अत - एवापयध्य चेतन्यं भविष्यतीत्याह्‌-बुद्धिमन- 
स्चेयादि । नि्णीति व्यव थापि प्रमाणेन । ` िभूतैनेत्याह-यथ गत्मा 
निप्वग्रवत्वेनावयवसचरणाक्षुमस्तथा तकरार्मेव मातापिदरपरित्यार- 
प्रसंगेन का्त्यनापि संचरितुमक्षम , तथा ते अपि बुद्धिमनसी निर- 
चयवत्वान्नेकदेरेन संचसेयाताम्‌, मातापित्नोस्तक्रालमेवावुद्धिमच्वासन- 
सकत्वभ्रसगाचच न कात्स्यन संचरेयातामिति भावः। दप्रणान्तर्माह्‌- 
येषामियादि ¦ येषां मतिरिति मातापितरावेवापत्ये चैतन्यकारणमिल्येवं- ८ 
रूपा । . चतुर्विधा योनिरिति जरायुनाण्डजस्वेदजो द्विज्जटक्षणा । 
एवं मन्यते-सस्वेदजानां मञक्रादीनां तथोद्धिल्लाना गण्डूपदादीनां 
चेतनानां मातापितरौ न विद्येते । ततस्तेपामचंतन्यं स्यात्‌ , मातापित्रो- 
इचेतनकारणयोरभावादिति 1 चक्रपाणि 
--यदि इका फरो किं भले माता-पिता के श्रात्मा का (श्रपत्यञरीर र्मे 
चैतन्योत्पादननिमित्त) संक्रमणन्न हो, उनकी (माता-पिता कौ) वुद्धि श्रोर 
मन का भ्रपत्य-श्रीर में -संचरण होता है, उससे श्रपत्य मं च॑ततन्य होगा । इस 
आशभु का उत्तर वुद्धि्मनङच इत्यादि" पद्य हारा देते ह । 
वुद्धि श्रौर मन भी पुर्वं कहे प्रमाण (युक्ति) हारा उत्तरितहोही चुके 
ह! कारण, जसा श्रात्मादै, वसेहीवे दोनों भी हं? तात्वय, जसे श्रात्मा 
निरवयव (श्रवयव-शून्य) होने से श्रवयवदा- सचरण करने में प्रलेम (प्रनम्य) 


२३६ आयुर्वदीय-दितोपेः 


है, एव तत्काच माता-पिता फे परित्याग का प्रसग (श्रापत्ति) उपत्मित हौ जाने 
से पूर्णतया, भी सचरण फर सकता नरह, तदत्‌ वुद्धि श्रौर मन भी निरवयव 
होने मे एकदेश से (ग्रपने क्रिमौ श्रवयव से) सक्रान्त नही हो सकते ; श्रपरच, 
माता-पिता फे तत्काल ही श्रवुद्धिमान श्रौर सन-रहित हो जाने कीं श्रापत्ति खटी 
हो जाने से सपूर्णतया भी सचरित नहीं हो सकते ! 

--दस वाद मेँ श्रन्य द्रुपण मी येषा चैषा" प्रादि हारा प्रस्तुत करते हे--जो 
प्रतिवादी यह मानते ह कि माता-पिता ही सतति मे चैतन्य कौ उत्पत्ति मे कारम 
ह! उनके मत से जद्धमो (प्राणिर्यो) की चार प्रकार कौ योनि(मेद) सिद्धनदहो 
सगौ । जणयुज, अण्डज, संस्वेदुज श्रौर उद्धिज्न ये चार प्रकार को जङ्खम 
द्र्य की योनियां (प्रभेव) ह । तात्पर्य, सस्वेदज महाक (मच्छर) श्रादिप्राणिर्यो 
तया उद्धिज्ज गण्टूपद (गिडोया) श्रादि चेतनो के माता-पिता ही नहीं होते । 
सो, माता-पिता फो चैतन्य कौ उत्पत्ति मे फारण मानो तो इनमें च॑तन्य न होना 
चाहिए! रर्योकि (श्रापके मत से च॑तन्य फ फारणमूत जो) माता-पिता, 
चेतो दनक ह नही । {सोश्रापकामतयुपित्ति-गत नहीं) } 


१-- उतसन सपर्ण , कात्य =सपूरणता । 
२-जद्गमद्रव्याणा चतुर्विधतव्यम्‌-- 
सुश्रत नेत्र्यो ( चौपधियो) के प्रथम दो भेद्‌ वताएै--स्थावर चौर 
जल्धम \ फिर प्रवेक के चार~चार मेद्‌ कदे ह1 इनमे प्रछत ( ग्रसग-प्राप्त ) 
देने से जज्नमो के प्रभेदौ का उल्टेख क्या जाता हे । 
द्रन्याणि पुनरापरधचः। तत्तु द्िविवा.--स्यावरा जद्नमान्च ॥ 
ख° घ्‌ ११२८ 


--्रव्य काञर्थदहे योपधि । यै ओपधिर्यां दो रकार को है--स्थावर ८ बृ्ष- 
वनस्यति ) ओर ज्नम ( प्राणी )। 


स्थावरो का भेद्‌ बताकर अगे जत्नमोँ के मेद्‌ निम्न शब्दों मे तन््रकारने 
वतापएु ई-- 
जट्गमाः खल्वपि चतुर्विधा--जरायुनाण्डजस्वेदनो द्धिज्नाः । तत्र 
पट्युमनुप्यव्याटादयो जरायुजा. खगसर्पसरीखपश्ररतयोऽण्डजाः, कृमि- 
कीटपिवीटिकात्रखतय. स्वदजाः, इन्द्रमोपमण्टूकप्रथूतय उद्धिज्ना, ॥ 
सु° सू ३।३* 
--चन्नम द्रव्य भी चतुविवर्द-जरायुज, अण्डज, स्वेदज तथा उद्भिज्ज । 
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स्वभाववादिमतदूषणम्‌-- 

विदात्‌ स्वाभाविकं षण्णां धातूनां यत्खलक्षणम्‌ । 

संयोगे च वियोगे च तेषां कर्मव कारणम्‌ | च० सु° ११११२ 

साभाविक्रवादिनो भूतचैतन्यपक्षं दूषयति-विदादिलयादि । खभाव- 

नं सखाभाविक्रम्‌ । षण्णां धातूनामिति प्रथिव्यम्तेजोवाय्वाकाडात्म- 
नाम्‌! एपां च धातुत्व गरीरधारणाज्गद्वारणाच ! खलशक्षण मात्मीयम- 
ज्यभिचारिलक्षणम्‌ 1 तच-प्रथिन्याः काठिन्यादि, अपां द्रवत्वादि, 
तेजस , उष्णत्वादि, वायोन्तिर्यग्गमनादि, आकाञस्याप्रतिघात्तादि, 
आत्मनो ज्ञानादि। एतेन एतद्रेव परमेषां लक्षणं खामाविकं, न 
तावदात्मरहितानामेषां चैतन्यमपि स्वाभाविकमस्तीति दर्शयति । ततग्च 
यसरत्येकं भूतानां न संभवति चैतन्यं, यतो भूतानामपि संयोगाच्चैतन्य- 
संभवं वहूनि चेतनानि घुर्वा्या्यवस्थाभेदात्‌ । ततश्च . ज्ञाकभेगत्‌ 
अतिसंधानालुपपत्तिरिति भावः। आत्भसघन्धेन तु चैतन्यं संमतमेव; 
परं तत्रापि गर्मोत्तौ भूनानामात्मखंबन्धे तथा मरणे भूतानामात्मनो 
-वियोगे कर्मेव जन्मान्तरकृतं कारण नान्यत्‌ । तत्‌ भूतसंयोगवियोग- 
-कारणजन्मान्तरकरतकर्म॑स्वी कारात्‌ प्रेयभाव स्मीरृतो भवतीति भाव. । 


--चक्रपाणि 

विद्यात्‌" इत्यादि पद्य से तन्त्रकर्ता स्वभाव-वादी भूतचेतन्य पक्ष भे (सयोग 

. होने पर भूतं में ही स्वभावत चैतन्य का प्रादुर्भाव होता हं यह माननेबाले क्न भें) 
दूषण प्रद्षित फरते हँ ! छ" घातु र्यात्‌ शरीर फ धारण करने (निर्माण 
करने) तथा जगत्‌ फा घारण करने फे कारण जिन्हें घातु संत्ना प्राप्त हुरईहै 


जरायु ( गर्माशय ) से उत्पन्न इए पड, मदष्य, व्याल, ( दिंसपञ्च या सप॑विदोष ) 
यादि जरायुज्ञ दै, पकौ, सपं ( मन्द्गामो अजगर प्रति } सरीखप 
( शीघ्रगामी कृष्ण सरपादि या मीन-मकरादि' तथा यादि शब्द्‌ से गीत शर्म-नक्रादि ) 
-प्रमृति अण्डज ( अण्डे से उत ) हैँ , पृथ्वी का वाष्प ( भाफ }, शरीर के परस्वेद्‌ 
तथा कोष्ठगत पुरीष की उप्णता का नाम स्वेद्‌ दै । उससे उत्पन्न इदिचक, पड़यिन्दु 
आदि कृमि, कौट तथा पिपीक्लिका प्रति संस्येठज षदाते है, इन्द्रणेप 
( वीरवहटी ) आदि पृथ्वी का उद्मेद्न कर॒ उत्पन दोनेवाठे जनम उद्धिञल 


-कदावि हैँ! 


१ 
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एसे पृथिवी, श्रप्‌, तेन (श्रग्नि), राका वायु, श्रौर श्रात्मा इन छः के -स्वाभाविक 
लक्षण (स्वलक्षण, श्रात्मीय लक्षण, श्रव्यभिचारो+ लक्षण) तो क्रमश्च नीचे 
लिखे श्रनुसार होते है--पयिवी फे काडिन्य श्रादि, श्रष्‌ फेः द्रवत्व श्रादि, तेजकते 
उष्णत्व श्रादि, वायु के तिक्‌ गमन श्रादि, श्राकादा के श्रप्रतिघात (किसी कौ 
गति मे वावा न -उपस्यित करना--श्रचकाद्र-दान श्रादि) तया श्रात्माके ज्ञान 
श्रादि 1 ता्यर्य, इन भूतो के यही (उक्त) स्याभाविक लकण हं ; श्रात्माके 
चिना चैतन्य इन में किसी भी भूत का स्वाभाविक लक्षण नहीं ह । सो श्रात्माकं 
विना चैतन्य यदि प्रत्येक पृथक्‌ भूतका स्वाभाविक लक्षण सभाव्य नहीं हं तो सयुक्त 
हए उन मे भो चैतन्य कौ सभावना नहीं हो सक्ती । कारण, भूतो मं भौ 
चतन्य का सभव होता तो" वात्य श्रादि श्रवस्याग्रो के मंद के'कारण.चेतन 
वहत से '(तघ्यातीत) होते (दारीर कौ जंसे-जेसे वृद्धि होती जाती है, वेते-वते 

भूतो के प्रमाण--माव्रा--र्मे वृद्धि होती जाने से नये-यं चेतनो को उत्पत्ति होकर 
श्रनेक चेतन होते , परतु यह्‌ स्विति देखी नहीं जाती ; श्रत भूतो फे सयोग 
से चैतन्य कौ उत्पत्ति समान्य नहीं है) । श्रपरच, (हमारे मतर्मेतोएकही 

मसमय में श्रयवा विभिन्न सम्यो में श्रनेक इन्द्रियो को होनेवाले ज्ञान का 

प्रतिस्तवान--परस्पर मेल--फरनेवाला एक श्रात्मा- होने से" कोई श्रापत्ति 
उपस्यित नहीं होती ; परन्तु तुम्हारे मत मं) जात्ताग्रो का भेद. (श्रनेकता) 

होने से प्रतिसघान की क्रक्यता वन नही पायेगी ! - श्रात्मा के सम्बन्ध सेःचतन्यकौ 
उत्पत्ति ममत (श्रदुष्ट) हीह 1 

---गर्भं की उत्पत्ति होने पर भूतो के साय श्रात्मा फा सम्बन्व होता है, 

तया मरण होने पर भृतो से श्रात्मा का चियोग होता है । इस सयोग-वियोग में 
{पूव ) जन्मान्तर-फृत कर्म ही कारण है" श्रन्य कु नहा ! सो, भूतो कं सयोग 

श्रौर वियोग कं हेतु-भूत जन्मान्तर-छत क्म के स्वीकार के करिण प्रेत्यभाव 

(पुनर्जन्म , प्रेत्य--मरकर, भाव=-होना, जन्म ग्रहण करना) भी स्वोकृत हो 

जाता है 1 


परनिमणिपक्षदूपणम्‌-- 
अनादेश्चेतनाधातोर्नँप्यते परनिर्मिति. । 
पर आत्मा स चेद्धेतुरिष्रोऽस्तु परनिर्मितिः ॥ च० सू० 4१।१३ 
१-- व्यभिचार का युख्य ओर प्रसिद्धय् दम्पती मँ किसी का सवन्धत्याग है 


इसका गौण यथे, किसी मी गुण, परिमापा. मादि का गुणी आदि से यवन्ध नः 
दोना हे । अव्यभिचार्‌ का अय इसके विपरीत निल सवन्ध दै 1 
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५ >> तिदय चात्मन छारीर प्रतिपादयिष्यति । अथ शरीर 
मात्रस्य परनिर्माणमभिप्रतं तदुमतमेव । परेणात्मना धमाधर्मसदायेन 
तस्य क्रियमाणल्यादिदयादह--पर इयादि । देवर इति गरीरोत्पादे 
दतर इव्यय. । अन्तु, परनिर्मितिरीच्मी म्रेयभावाविरोधिनीति 
भाव. । > > >< ॥ -- चक्रपाणि 

---(श्रव पर-निर्माण पल्ल मे दोप दिखाते ह )--श्रात्मा श्रनादि (नित्य, 
उत्यत्ति-विनादारदित) है, उसका पर-निर्माण हौ ही नहीं सकता । श्रात्मा नित्य 
कते ह इसका प्रतिपादन श्रागे ब्ारौरस्यान में फरेमे! हा, पर-निर्माग फा 
-श्रभिप्राय यदि केग्ल करीर का निर्माण हो तो वह॒ हरमे श्रनुमत (स्वीङृत) हं 1 
कारण--परमात्मा ही (प्रत्येक श्रात्मा के) चंर्माधमं कौ सहायता से इस शरीर को 
उत्यन्न करता है । इस श्र्य मेँ परनिमिति (पर.निर्माण) ्रेत्यभाव---पुनर्जन्म-- 
फी विरोधिनो नरी है (ग्रत. हमें स्वौकृत है) । 


यदच्छावादिमतदूपणम्‌-- 


न परीक्षा न परीक्ष्यं न कर्ता कारणं नच। 

न देवा नर्षयः सिद्धाः कर्मं कर्म॑फटं न च ॥ 

'नास्तिकस्यासित नैवात्मा यद्रच्छोपदतात्मन. । 

पातकेभ्य. परं चैतत्‌ पातकं नास्तिकग्रहः ॥ 
व° सु० ११।१४-१५. 
यदृच्छावादी खस्तरेकमपि प्रमाणं नाचुमन्यते । ततश्च तस्याप्रामाणि- 
कत्वात्‌ अमाणं विनैव यक्किचिदुनुबतो न. श्रद्धेयं वचनं भवति । 
~ तस्मादुपेश्षणीय एवायमिति भ्रकरणाभिप्राय । > > >€ “पातकेभ्यो न्रह्य- 
वधाद्विभ्य , परं श्रेष्ट, नास्ति परखोक इयादिको यदो नासिक्रग्रह' । 


~ नालिक्रुदयया छ च्छ्ल पुरुप' सर्वमपि पातकं करोतीति भाव" ॥ 
। । चक्रपाणि 
-- (शेष रहा) यदुच्यावादी तो एक भी प्रमाण को नहीं मानता । श्रत. वह्‌ 
स्वय ही श्रप्रामाणिक है! प्रमाण कं विना ही वह यत्किचित्‌ प्रलपन करता दै, 
“. निस से उसका चचन शद्धेय नहीं है \! श्रत वह्‌ सर्वथा -उपेक्षणीय ही है ! 
यदृच्छा (श्रकस्मात्‌ ही, फा्योत्पत्ति हना इसं मत) से जिस की वुद्धि 
विनष्ट हो गयी है एसे यदृच्छावादी नात््िक के मत मे-प्रमाणभाव के कारण 
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-न परीक्षा होती है, न परीक्ष्य, न कर्ता, न कारण, न देव, न ऋषि, न सिद, न कमं 
स्रौर न कर्मफल । 
-- (इस नास्तिकता का सव से वड़ा विपरिणाम यह्‌ होता है कि) परलोकादि 
-को न माननेवाला नास्तिक पुरुष सर्वया उच्छद्धूल हो पातकमात्र करने को 
भरित होता है ! इसी से जितने भौ ब्रह्मवथादि पातक है उन सव से श्रेष्ठ (उनके 
खटकर ) यह नास्तिकवाद-रूप पातक है । 
तरमान्मर्तिं चिमुच्येताममागभ्रसतां बुध. । 
सनां वुद्धिपरीपेन पञमरेससवं यथातथम्‌ ॥ इति ॥ च° सू ११।१६ 
> > अमार्ग अधमे प्रता अमा्गपरघ्ना बुद्धिर प्रदीपो वुद्धि 
दीपः । तेन प्रव्यक्नादिपभरमाणेन पद्ेदिव्यर्थः। यथातथं यथास्हूग- 
मिलर्थः ॥ चक्रपाणि 
-- (प्रकरण का सारसंग्रह्‌ करते तन्त्रकार कहते ह )--इस लिए नामं 
नास्तिकता सर्व पापो से श्रेष्ठ है इस वात को दृष्टि में रखते हुए" बुद्धिशाली को 
प्रधमं मार्गे में प्रवृत्त हूरईै नास्तिक्य-वुद्धि का परित्याग कर सत्पुरुषो के वुद्धिखूप 
श्रदौप से श्र्थात्‌ प्रत्यक्षादि प्रमार्णो से सवं पदार्थो का ययावत्‌ ज्ञान प्राप्त करना 
चाहिए । 
उपसहार में तया ऊपर भी प्रत्यकादि प्रमाणो से पदार्थो को परीक्षा का उपदेश 
क्ियाहै।! इन्दी का चिवरणश्रागे तन्त्रकार देते हे)-- . 


प्रत्यक्षादिप्रमाणविवरणम्‌- 
दिविधमेव खलु सर्व सच्चासच । तस्य चतुर्विधा परीक्षा--आप्तो- 
पदेश, प्रयक्म्‌ , अनुमानम्‌ , युक्तिश्चेति ॥ ` च० सु ११।१७ 


‰ > सदिति * भावहूपम्‌ ! असदिति > अभावरूपम्‌ । परीक्ष्यते 
जउ्यवस्थाप्यते वरतुस्वरूपमनयेति परीक्षा प्रमाणानि+ ॥ 

। -- चक्रपाणि 

--विष्व मे जो सव कुहं वह दो प्रकार का हं (उसे दो वर्गो में विभक्त किया 

जा सकता ह )-सत्‌ तया असत्‌ । भावरूप जो पदायं ह उन्हे सत्‌ तया श्रभाव- 





१-- परीक्षा जच्द का यहाँ अथे दै प्रत्यक्षादि परमाण! इसके द्वारा वस्तुं 
के स्वरूप की परीक्षा की जाती है, उसे व्यवस्थापित (स्पष्ट स्वरूप म स्थापित) 
फिया जाता दै, यत प्रमाण को परीक्षाकदादहै। 
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रूप को श्रसत्‌ कहते हे । इनके (ज्ञान फे उपाय स्प) प्रमण चार है--आप्नो- 
पदे (श्रम, कान्द), प्रत्यक्ष, अनुमान तया युद्धि 

प्रत्येक का विवरण स्वय प्रन्यफार करते हं । इनमे प्रयम श्राप्तोपदेश का 
निरूपण करने फे लिए भ्राप्तो फा लक्षण देते हं ।-- 


आप्तास्तावत्‌-- 


रजस्तमोभ्यां निमुक्तास्तयोज्ञानचलेन ये | 
येषां चिकाट्ममलं नानमव्याहतं सदा ॥ 
सप्ता. रिष्टा विवुद्धास्ते तेषां वाक्यमसंशयम्‌ । 
सत्यं, वक्ष्यन्ति ठे कस्मादसत्यं नीरजस्तमा ॥ 
० सु ११।१८-१९ 
ॐ ॐ नि गेपषेण सुक्ता निरमु्ता" । > > चरि कालमिति अतीतानागत- 
वर्तमानचिषयम्‌ 1 अमलमिति यथार्थ॑ग्राहितेन । अव्य्राहतमिति क्वचिदपि 
-विषयेऽक्रुण्ठितगकितित्ेन । 
आप्री रजस्तमोरूपटोपक्षय । तदुयुक्ता आप्राः 1 शासति जग- 
क्छरप्न कार्याका्यभरदृत्तिनिव्र्युपद्रेगेनति शिष्टा । वोदधल्यं विदोषेण 
बुद्धमेतैरिति विबुद्धा. । 
> > बक््यन्ति ते कस्मादसत्यं, न कस्मादपीलयथं । असत्य मिथ्या- 
ज्ञानाद्राऽभिधीयते सम्यण्क्ञाने सत्यपि रागद्धे पाभ्या बाऽभमिधीयते । तच 
चितयमपि मिथ्याज्ञाचरागद्े षरूपं रजस्तमो निर्मुक्ते सत्त्वगुणो दरैकादमल- 


विज्ञाने न संभवतीत्यथं ~ > । एतेन आपघ्रोपदैडा इति शब्दरूपप्रमाण- 


लक्षणमुक्तं भवति > > | --चक्रपाणि 


-- आप्त चिन्ह कहते हं ?- 

--त्तप श्रौर ज्ञान फे वल से जो रजोगुण श्रौर तमोगुण से पूर्णतया मुक्त 
(रहित) है जिनका ज्ञान सदा त्रैकालिक (प्रतीत--भूत, प्रनागत--मनिष्य-- 
श्रर वर्तमान तीनो फालो में विद्यमान विषयो से सम्बन्ध रखनेवाला), निर्मल 
(विषय फा यथार्थं ग्रहण करनेवाला) तथा भ्रन्याहत (जो किसी भौ विषय में ` 
कुण्ठित होनेवाला--सकनेवाला--न ले एसा) हो वे आप्न ह" वेष्ट है, षे 

१६ \ 
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विबुद्ध हं ! उनका वाक्य नि सदय सत्य होता है । रज श्रर तम से रहित ये 
प्राप्त श्रसत्य कट्‌ ही कंसे सक्ते ह भला ? 

श्रागे कहा ह कि एसे श्राप्तो का फथन है कि पुनर्भव (पुनर्जन्म, तया परलोक) 
हं। श्रत. उस पर विद्रवास करना ही चादिए 1 

उक्त प्रकरण कौ उद्धृत टीका मेँ चक्रपाणि कहता है-- 

--रजश्रौर तम रूप दोषो केक्षयकानाम ह आति । उससे जो युक्त 
हो उन्हे आप्त कहते १ ह । जो सपुरणं जनो को कर्तव्य में प्रवृत्ति श्रौर श्रकर्तव्य से 
निवृत्ति का उपदेश देकर उनका शासन (विनयन ) करते है उन्हुं जि कहते हं । 
बोद्धव्य नाम ज्ञातन्य वस्तुभ्रौ को जिनने चिश्ञेष रूप से जान लिया है उन्हुं चिवुद्ध 
कहते हं । 

--ये श्राप्त जन श्रसत्य क्यो कहुगे ? कदापि नही । कारण, श्रसत्य 
मिथ्यान्नान होने से बोला जाता हं किवा सत्यज्ञान होने पर भी रागदरेष-वज्ञ ! 
परन्तु यहां तो रज श्रौर तम से शून्य , सत्वगुण के उद्रेक (उदय) कं कारण विमल 
ज्ञान मे ये तीनो (्रज्ञान, राग श्रौर देष) सभाव्य ही नहीं 

अव प्रत्यक्ष का लक्षण देखिए-- 
आतमेन्द्रियमनोऽर्थानां संनिकर्पात्‌ प्रवर्तते 1 


व्यक्ता तदात्वे या बुद्धि" प्रक्ष सा निरुच्यते ॥ 
च० सूर ११।२० 
‰ > व्यक्ता इव्यनेन ज्यभिचारिणीमयथाथैवुद्धि संगं च 
निराकरोति । 


१--न्यायसु्र अ० १1 आ १। सूज ७के भाष्यमे जप्तके विषयर्मे 
माप्यकार वात्स्यायन के वचन द्रश्व्य हने से उद्धूत किए नाते है-- 


आप्र खलु साक्षाच्छतधर्मा यथाद्ष्स्याथस्य चिख्यापयिषया प्रयुक्त 
उपतरे्ठा 1 साक्ष.ठकरणमर्थस्याप्तिः । तया वर्तत इयाप्र । छऋष्यार्य- 
म्लेच्छानां समानं लक्षणम्‌ । तश्रा च सर्वपां व्यवहाराः प्रवर्तन्त इति ॥ 

--आप्र उसे कदते है. जिसने किसी पदाथ के धर्म (स्वरूप) छा साक्षात्कार 
(उपकच्धि) की दो, ओौर पर्चात्‌. उसका तत्त्व जसा जानां हो वैसा जतलाने की 
इच्छा से प्रेरित दो उसका उपदेशा (कयन) करे! किसी पदाथ के साक्षात्कार 
(आनि, उपकन्धि, ज्ञान) का नाम है यपि, उससे जो भ्रवत्तद्ो उसे आप्र 
कहते दँ । पि, आयं चौर म्लेच्छ तीनों का यह समान रक्षण है । (तीनो आप्त 
दौ सकते रहै) । उस (आषठोपदेल) के दारा सपू (रोक-) व्यवहार चलते है । 
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` >८ तदात्वे तरणम्‌ । अनेन च अयश्चन्नानानन्तरोखन्नातुमान- 
ब्रानं समरणं च परस्परयाऽऽस्मेद्धियमनोर्थसंनिकर्षज व्यवच्छिनत्ति । 
आत्मादिचनुष्रयस्ननिकर्पाभिधानं च भ्र्यक्ष्क्रारणाभिधानपरम्‌ , तेन 
“इद्धियार्थस निकरपात प्रवर्तते या, इत्येतावदेव रश्रणं वोद्रम्यम्‌। एतेन 
सुखादिविप्रयमपि प्रत्यक्षं गृहीत भवति; तत्र डि चतुए्रयमंनिकर्षो 
नासि 1 आलस निकर्पस्तु प्रमाणन्नानसाधारणत्वेनेव लक्षणालुपयुक्त । 
इह्‌ च प्रत्यक्षफरूपाऽपि वुद्धि" प्रत्यधृदाठ्नामिधी यते, त्थंव लोक- 
व्यवहारात्‌। परमार्थतस्तु यतो भवती द्दियादेरी दसी वुद्धिस्तस्यक्षम्‌ । 
-- चक्रपाणि 
--घ्रात्मा, इच्िय, मन भ्रौर श्रये इनक सनिक्ं (संबन्य) १ से तत्कण जो 
व्यक्त (स्पष्ट) युद्धि (ज्ञान) उत्पन्न होता ह, उते प्रदयश्रु कहते हं । 
चक््पाणि व्यारया करता हरा कहता ह-- 
--“न्यवतः ज्ञान को प्रत्यक कहा ह । इस व्यक्त शब्द फे उपादान (ग्रहण, 
उपयोग) से श्रययायं ज्ञान (व्यभिचारो ज्ञान, सत्य ज्ञान उत्पन्न होने से पुर्व हृश्रा 
भिय्यान्ञान) ° तया स्यत ज्ञान (यया दुर से इच्धियगोचर हर्द वस्तु मे यह घूम 


१--दार्दनिकों के पथ का अनुसरण फरते चक्रपाणि ने इस संवन्ध फे छ 
भेद्‌ वताए ई--संयोग, समवाय, सयुक्तसमवाय, संयुक्तसमवेतसम- 
वाय, समवेतसमव्राय तथा विरष्यविरोपणभाव । इनके अर्योदाह्रण 


गुस्सुख से जानने चार्दिए 1 
न्यायसूत्र अ १। अ!०१। सुर ४ (प्रत्यक्ष के लक्षण) मेँ माए 


अन्यसिचारी विनेपण की व्याख्या करते माघ्यकार वात्स्यायन उ॒न्दर पदों मँ 
कहते ई-- 

म्रप्मे मरीचयो भौमेनोप्मणा संचृष्टाः स्पन्दमाना दूरस्थस्य चश्चुषा 
संनिद्रप्यन्ते । तत्नेन्धियार्थसं निकर्पादुदक्रमिति ज्ञानञुसखय्यते । तच्च भर्यक्षं 
प्रसज्यत इत्यत आद--अन्यभिचारीति । यदतरस्मिस्तदिति तद्‌ व्यभिचारि, 
यत्तु तर्सिमस्तदिति तद्व्यभिच)रि प्रत्यक्षमिति ॥ 

--(-खगमरीचिका को उदिष्ट कर दते है)-्रीष्म चतु मं सू्ेकिरणेँ पाथिव 
उष्णता ते सयुक्त दो स्पन्दन कर्त इुद--दिल्वी हर्ई--दूरस्थ पुरूष के चकु 
रिन्दिथ के सनिक्षमे आती! इस रकार इन्दिय मौर अथं के सनिकषसे 
ष्य जर है" एसा जान उल्यन दोता हैः । वह मौ प्रत्यक्च ज्ञान है एेसी असक्ति 
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हं था धूलि एसा संज्ञयापन्न ज्ञान) प्रव्यक्त नहीं कटाता, यह्‌ ग्रन्यक्तर का 
श्राराय ह १ । 

"तदात्वे" (तत्क्षण, तत्काल ) जो वुद्धि या ज्ञान उत्पन्न हौ उसीको प्रत्यक्ष 
कहते हँ । इससे प्रत्यक्ष-ज्ान हो चुकने को श्रनन्तर उत्पन्न श्रनुमान-ज्ञान तया 
परम्परया श्रात्मा, इन्द्रिय, सन श्रीर श्रयं फ'सनिकं से हृश्रा स्मरण-लान प्रत्यक्ष 
नहीं फहाता, यह्‌ ग्रन्यकार का श्रमिप्राय ह । | 

--श्रात्मादि चार के सनिकषं (सवन्य } का यहां जो उल्लेख हृग्रा हँ वह्‌ प्रत्यक्ष 
ज्ञान के कारणो का (सामग्रीका) निर्देश करने कं तिएहीहृश्रा है । प्रत्यक्षफा 
लक्षण यत्सत्य इतना ही समञ्चना चाहिए कि--'इच्धियो श्रौर श्रयो के सनिकपं 
से जो ज्ञान उत्यन्न होता हं, उसे प्रत्यक्ष कहते ह ।' यह्‌ लक्षण स्वीकार करने 
से सुखादि-विपयक ज्ञान का भी प्रव्यक्ष्ञानतया ग्रहण हो जाता हं । कारण, 
उसर्मे चारो का सनिक्षं होता नहीं (श्रत; चारो के सनिकर्षं से उत्पन्न ज्ञान फो 
ही प्रत्यक्ष मानें तो उनको प्रत्यक्ष कहना संभव न होगा) । श्रात्मा का सनिकषं 
तो प्रमाण से होनेवाले समी ज्ञानो मे सावारण (समान) कारण है, श्रत. (विोष- 
तया प्रत्यक्ष फा) लक्षण वताने के लिए उसका निर्देश उपयुक्त नहीं । 

-- (प्रत्यक्ष शब्द फे पारमर्गथक--वास्तविक तया लोकप्रसिद्ध श्र्थो मं 
भेद वताते हए चक्रपाणि कहते है ) --यहां श्रगले वाक्य मे कहे जाने वाले 
प्रत्यक को परिणाम-र्प जो वुद्धि या ज्ञान होता हं उसे प्रत्यक्ष कहा ह; कारण, 
सोक-च्यवहार एसा ही हे । (लोक मे, प्रत्यक्षजन्य ज्ञानविशेष को ही प्रत्यक्ष 


(आपत्ति) दोती दे । उसके निवारण के लिए यहां अन्यमिचारिः यह विशेषण 
प्रयुक्त कियाहै। जो वस्तु वह नहीं दै, उसके विषय में वद है ेखा जो ज्ञान 
दोता दे. उसे उ्यभिचारि कहते रे । उस वस्तु के विषय मँ वह है एसा ज्ञान 
अन्यभिचारि कदाता है ओौर वदी प्रत्यक्ष होता हे । 

१--अगे ल्यवसायात्मक (निरचयात्मक, यवधारणात्मक) ज्ञान को दी 
प्रत्यक्ष कदते हँ इसको व्याख्या फरता वात्स्यायन कदता दहै-- 

दूराचक्षुपा छयसर्थं पद्यन्नावधार्यति धूम इति वा रेणुरिति वा । 
तदेतटिद्ियार्थस निकर्पोत्पन्नमनवधारणनज्ञानं प्रत्यक्षं प्रसज्यत इत्यत आद -- 
व्यवसायात्मकमिति । 

--दूरसे चक्षु से पदाथ-विजञेष को देखता हया कोई पुरुष अवधारण या 
निश्चय नदीं करपा रदा क्रि-यदधृमदहै या धृकि सो इन्रियार्थसनिकर्पोलन्न 
यह अनवधारण-ज्ञान सी प्रत्यक्ष शने का ग्रसग आता है--अत. छक्षण र्मे शन्द्‌- 
ग्रयोग छया है--व्यवसायात्मक । 
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` हा नाता ह) 1 यत्नत्यं, इन्दियादि जिन प्रमाणो या क्नान-साधनौं से एसी 
बुद्धि या ज्ञान हमे होत है, उनका नान प्रयक्ष है । 


अवे अनुमान का लक्षण देखिए-- 
प्रत्यशषपूवं नरिविधं त्रिं चासुमीयते । 
वहिनिमृहा धूमेन मेथनं गर्मधर्मनात्‌ ॥ 
गवं ज्यत्रस्यन्त्यतीवं बीजात्‌ फट.नागतम्‌ । 
दष्ट्वा बीजात्‌ फर जतमि्दैव सदयं बुधा ॥ 
च० सू० ११।२१-२२ 
अनुमानष्ठष्पमाह--प्रयक्षैत्यादि । प्रयत्न व्रहणं व्यापरिप्राहक्रप्रमाणो 
पठक्षणायम्‌ ; तेन प्रव्यक्नपूत्रमिति व्यापि्रादकभरमाणपूवकम्‌ । त्रिविध- 
मिततुमानत्रतिष्यं दरयति । तेन कार्याक्रारणानुमानं, यथा-गर्भदर्मना- 
न्युनानुमानम्‌ ; तथा कारणाकार्यानुमानं, यथा--चीजात्सदकारि- 
कारणान्तरयुक्वात्फयानुमानम्‌ ; तया, अकायकारणभूतानां च सामान्यतो- 
दशेनालुमान, यवा--धुमाद्र्तमानक्षणसंवन्वा दग्न्युमानम्‌ , एतचत्ति- 
विधमनुमानं गृदीतं भवति । चिकाकमिव्यनेन ति काटवरिपयत्रमनुमानस्य 
दङयति । अनुमीयते इत्यत्र ध्येन तदनुमानम्‌? इत्ति वाक्यशेषः । 
वेन, व्याप्नि्रहादनु अनन्तरं मीयते सम्यद निद्चीयते परोक्ार्थो येन 
तदनुमानम्‌ ; व्याप्तिस्मरणसदायटिद्नदर्दानमिव्यर्थ । > > > ॥ 
--चक्रपाणि 


--्रनुमान का स्वरूप वताते है--अनुमान उसे कहते { निसके हारा 
परत्यक्ष-पु्वक नाम व्याप्ति का ज्ञान करानेवाले (पुन पुन } प्रव्यक्त प्रमाणपूर्वक 
त्रिकाल-विपवक तीन प्रकार फा ज्ञान होता ह) 

त्रिविध श्रनुमानो क उदाहरण कमन्यं हं--निगृड नाम परोक्ष 
(भ्रमत्य) भ्रगनि फा धूम क दछन ते श्रनुमानं होता है (यह्‌ वर्तमान-कालिक 
परोक्ष चस्तु को शान का उदाहरण हृश्रा) ! एव, गर्भ के दर्शन से मेयुन (व्यवायः 
परमयं) का श्रनुमान होता हं! इस प्रकार वुदधिधाली जन श्रतीतकालिक 


१--च्याप्नि का विवरण पद्ार्थ-विन्ञान मँ वियाथीं गुस्युख से प्राप्त करेगे 
यव. य्ह विवेचन नदीं कियाद । 
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वस्तु फा ज्ञान प्राप्त करते है ! एवं वीज फो देखकर श्रनागत ( भविष्यत्कालिक) 
फल का श्रनुमान करते है । उधर, उत्यच्च हुए (वर्तमान में प्रत्यक्ष) सवश फल को 
देख उसकी वीज से उत्पत्ति का श्रनुमान करते हँ । (यह प्रतीतकालिक श्रनुमान 
काही द्वितीय उदाहरण हं) \ 

--रटीका से चक्रपाणि कहता है--श्रनुमान तोन प्रकार का होता हं । १-- 
कारण से नाम कारण को प्रत्यक्ष कर कायं का अनुमान ; यथा वीज से फल का 
भ्रनुमान । यहां 'सहकारिकरणान्तर युक्त नाम श्रन्य सहकारी फारणो से युक्त 
यह बीज क्ता विशेषण समक्षना चाहिए । (यत. जलदान श्रादि सहकारी श्रन्प 
कारण विद्यमान न हो तो वीन श्रक्ेला श्रंकुरित एव फलवान्‌ नहीं हौ सक्ता) । 
२--कायं से नाम कार्य का ददान कर कारण का श्रनूमान; यया गं फो देख उसके 
कारणभूत व्यवाय का परि्तान ! ३--जोन कार्य हौ न कारण एसे भ्रत्यक्ष पदायं 
से श्रपरोक्ष का ज्ञान जिसे सामान्यतोदृष्ट कहते हे; यया, घूम से श्रग्नि का जान । 

---्रनुमोयते' के साय “येन तद्‌ श्ननुमानम्‌' यह वाक्यरेष ° है ! प्र्यात्‌-- 
श्रपणं वाक्य फी पुति फे लिए इतना श्रंश यहां जोडना चाहिए ¦ सो, अनु नाम 
व्याप्ति के ज्ञान के श्रनन्तर परोक्ष (ग्रप्रत्यक्) पदायं का मान नाम सस्यक्‌ ज्ञान 
नितसे हो उसको अनुमान कहते हँ । श्रन्य शव्यो मं व्याप्ति के स्मरण-सहित 
लिगर फाजो दन होता ह, उसे ्रनुमान कहा जाता हे । 

अव प्रथम्‌ युक्ति का उदाहरण श्रौर पश्चात्‌ लक्षण देते ह-- 

जलकषणवीजतुंसंयोगात्त्‌ सस्यसंभवः । 
युक्तिः षड्धातुसंयोगाद्‌ गर्भाणा संभवस्तथा ॥ 
मथ्यमन्थनमन्थानसंयोगाद्चिसंभवः । ६ 
युक्तियुक्ता चदुष्पादसंपद््याधिनिवर्हिणी ॥ 
च° सू ११।२६-२४ 
ॐ > कर्पणशब्देन कर्पणसंस्छता मू मिग यते । जक्कपंणवीजरतु- 
संयोगात्‌ सस्यस्य सभवो भवतीति यञ्ज्ञान तदूयुक्तिरिति योजनीयम्‌ । 





१--सस्छत वाख य्मे प्राय इस प्रकार वाक्यशेष से अन्थकार के आङ्षय 
का सम्यक अववोध कराने की. पद्धति है । 

२ अनुमान मेँ भ्रत्यक्ष पदाथ द्वारा अप्रत्यक्षा न्ञान होता यत 
भ्रत्यक्ष को लङ्ग या हेतु कहतेर्ै। टीन गमयति इति लिङ्घम्‌-जो छीन 
या अप्रत्यक्ष पदाथ का गमक नाम बोधक दो च्चे लिङ्ध कहते हैः यद इस पद्‌ 
की व्युत्पत्ति (निषएकति, विग्रह) दै । 


} 
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पद्धरातु्तंयोगाते पश्ठमहामूनात्मसयोगात्‌] > > मथ्यं मन्थनकादच- 
यन्त्रकम्‌ , काष्टं मन्थनम्‌ , सन्धानं काष्टभ्रामणम्‌ । > > |] चक्रपाणि 

--जच, पि (जुताई, जोतौ हई भूमि), वोज तया चतु इनके संयोग से 
सस्य (घान्य) फ उत्पत्ति होती है । इसो प्रकार पाच महाभूत श्रौर श्रात्मा 
इन द्ध धातुभ्रो के मयोग सें गमं कौ उत्पत्ति होती हं! एवं--दही का मन्यन 
करनेवाला यन्त्र (जिसमे कष्ठ टिका रहता हं वह्‌ साधन), मन्यन काष्ठ (मन्यन- 
दण्ड, मयानी) प्रीर्‌ मन्यान (मन्यन-रज्जु) इनके सयोग से श्रग्नि का प्रादुभवि 
होता हं, इमौ प्रकार चतुष्पाद (चिकित्सा फे चार चरणो--चिकित्सक, 
परिचारक, रोगौ श्रौरः प्रप} कौ सपत्ति नाम गुणवत्ता१ रोग का उच्छेद फरती 
टै, यह वात युफितिसिद्ध हं । 

-- चक्रपाणि कहता हे फि, जल, फुषि, बोन श्रौर ऋतु के संयोग से सस्य 
फो उत्पत्ति होती ह इस प्रकार का ज्ञान युपित कहाता ह ! (एव, मन्यनयन्न्रादिं 
कौ संपत्ति होने से मन्यन सम्यक्‌ होता है, यह्‌ ज्ञान युवित ह ! इस युक्ति से युक्त 
श्रयात्‌ सिद्ध हं फि रोगोन्मूलन में मी चतुष्पाद फो सपत्ति कारणभूत होती हं । 
प्रागे लक्षण चताते हुए युद्ति का स्वरूप श्रधिक विशद होगा) । 


अव युक्ति का लक्षण देखिए-- 
बुद्धिः परयति या मावान्‌ चहुकारणयोगजान्‌ । 
युकितिस्तिकाखा सा क्ोया चिवर्ग" साध्यते यया ॥ 
च° सू° ११।२५ 
ॐ > वहुकारणयोगो वहूषपत्तियोगः । जनिदचायं ज्ञानार्थे ; तेन 
वहूपपत्तियोगन्ञायमानानर्थान्‌ या बुद्धिः पञ्यति उदटक्षणा सा युक्ति- 
रिति अ्रमाणमहायीभूता 1 एवमनेन भवितन्यमिव्येवंरूप उदोऽत्र 
युक्तिराब्यनामिधीयते । सा च परमा्थतोऽप्रमाणरूपाऽपि वस्तुपरि- 
च्छे प्रमाणसहायत्वेन व्याप्रियमाणत्वात्‌ , तथा तयेव ऊहरूपया प्रायो 
ऊाकाना व्यवदारादिह प्रमाणत्वेनोक्तां । अतएव प्रदेशान्तरे युर्वित 
-विना यथोक्तं प्रमाणत्रयं द्ययिप्यति--शच्रिविधा वा ( परीक्षा ) सो 
१--चिकित्छा के इन चार्‌ चरणों मे भ्रलयेक के चार-चार णण या कला दती 


है । इनकी सपत्ति नाम प्रत्येक के स्वगुणसपन्न होने पे चिकित्सा की सिद्धि होती 
रै) इन शणो का मिर्देश इसी अन्ध मँ अगे क्रिया जायगा । 
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पदेन” ( च० वि० ६।५ ) इति वचनात्‌ । तथा उपमानं गृहीत्वा 
रोगभिपग्नितीये शब्दादीनि चत्वारि प्रमाणान्यभिधास्यति । > * > । 
चरिवर्गसाधक्तवं च च्रिवर्मसाधनादेव 1 उद्नेव दि प्रायलिवर्गालुष्ठाने 
भरवत्तिर्भवति । प्रमाणपर्च्छिदेन तु प्रचारो विरल एव । > > ><] 
चक्रपाणि 

--वुदधि श्रनेक कारणों के योग से ज्ञायमान जिन पदार्यो को जानती ह, 
उसे (उस कारणो के संयोग को) युक्ति कहते हे ! यह्‌ त्रिकाल (त्रिकाल- 
विपयक) होती ह 1! इससे त्रिवर्गं (घर्मर्थि-काम) की सिद्धि होतो हं 1 

--लक्षण को विदद करता टीकाकार कहता हँ कि, (इस कार्यं के होने मं 
कारणभूत यह्‌ सामग्री --ग्रनेक कारणो का समुदाय --विद्यमान हं श्रत ) यह 
कार्य इस प्रकार होगा, इस प्रकार का जो ऊह्‌ या तकं होता ह उसे युदित कहते हे । 
यह्‌ युक्ति प्रमाणो की सहायक होती ह ! यत्सत्यं (परमार्यत-) युक्ति प्रनाण 
नहीं ह, तयापि चस्तुर्रो के निर्णय मे--उनके ययार्थं स्वरूप की उपलव्वि मे-- 
प्रमाणो कं सहायकस्प मे उसका उपयोग होने से तया च (प्रमाणो की ्रपेक्षया) 
तक-ल्प इस युवित का ही लौकिकं दवारा श्रपने नैत्यक व्यवहार मे प्राय. {श्रचिकाश 
मे) उपयोग होने से यहाँ प्रमाण के ङ्प मेँ उसका परिगणन किया गया हं । ग्रत- 
एव (युक्ति वस्तुत प्रमाण न होने के कारण) स्यलान्तर मे युद्ति को छोड कर 
वोप तीन ही प्रमाणो का निर्दे किया हं, जैसे ऊपर धृत च० वि ०४।५ वचन में 
एव रोगभिपग्नितीय श्रघ्याय में उपमान को भौ प्रमाण ङ्प मे ग्रहृण कर शब्दादि 
चार प्रमाणो का उल्लेख ग्रन्यकार करगे । 

-- युक्ति को त्रिवर्गे का सावक (सिद्ि-रवु) इस कारण कहा कि, इसीसे 
त्रिवगं कौ सिदटिकीजातीह! प्राय. ऊह्‌यायुव्तिसेटी (लौकिक जनों कौ) 
त्रिवगं के श्रनुष्ठान मे प्रवृत्ति देखी जाती हँ ! प्रत्यल्लादि प्रमाणो हारा पर्यालोचन 
फा प्रचार वहत विरल (क्वचित्‌) होता है । 

श्रव विषय का उपसंहार करते तन््रकार कहते है-- 

एपा परीक्ना नास्त्यन्या यया सर्वं परीक्ष्यते ! 
परीक्ष्यं सदसच्चैवं तया चास्ति पुनर्भवः ॥ 
च० सु° ११।२६ 
--यह परोक्षा (भ्रमाण) ह्‌ (नाम इतने प्रमाण हं), निस्तके द्वारा स्वे परीक्ष्य 
(चेय) पदार्थो को परीका (उपलब्धि, ज्ञान} कौ जाती हँ 1 इससे ही सत्‌ श्रीर 


श्रसत्‌ पदार्यो कौ परील्ला करनी चाहिए! श्रौर इस परोक्षासे सिदध हकि 
पुनजन्म (परलोक) का श्रस्तित्व ह! ` 
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हये 


भ्रव प्रत्येकं परीक्षा या प्रमाण दत्य पुनर्जन्म फो स्थापना फरते है ! प्रयम 
कः ॥ 
आप्रप्रमाण सं पुनजन्म की सिद्धि देचिए-- 
५५ ५ करिचद्रं 
तत्राप्नागमत्तावद्र द. । यश्चान्योऽपि करदं दार्थाद विपरीतः 
परीक्षक" प्रणीत विषठानुमतो लोकानुग्रहप्रवृत्तः णाखवाद्‌ः स चाप्रागम । 
अप्तागमादुपटभ्यते--दानतपोयननसत्यादिसात्रद्यचर्याण्यभ्युर्यनि -- 
्रेयसकराणीति ॥ च सु° ११।१५ 
‰ > य्चान्योऽपीत्यनेन अन्येन वेद्रार्थाचिपरीवत्वादिभिर्दतुमिः 
पर्च्ठिदनीव्रपरामाण्यायुञदिस्मृतिगाखादीनि दर्मयति । > > अभ्युदयः 
श [ 
स्वग. निश्रेयसं मोक्षः ; अत्र यथायोग्यतया स्वर्गस्य मोक्षस्य च 
कारणमिति बोद्धव्यम्‌ ! एतेन जन्मान्तरभोग्यस्वगनिफजन्मरभ्यमोक्षो- 
पदैदोनातन' परो ऊ. कथित्तो भवतीति भाव. ॥ --चक्रपाणि 
--उनमं श्राप्तपरमाण {श्रागम प्रमाण, शब्द प्रमाण) वेद ह । (परमेश्वर 
कृत वेद फ श्रतिरिक्त) श्रन्य मीनो वेद फे श्रयं (श्रनिवेय, वक्तव्य) से श्रविरुढ 
परीलकों (विदानो) द्र प्रणीत (निर्मित), दिष्टो फो समत, एवं लोको के 
प्रनुग्रहु से प्रेरित हा शस््-वचन हो उसे भी श्राप्तप्रमाण कटा जाता हं 1 

-- (उमयविध) श्राप्त प्रमाण सं विदित्त होता हं फि, दान, तय, यज्ञ, स्त्य, 
श्रहिसा श्रौर ब्रह्मचर्यं श्रन्युदय (स्वरम) श्रौर निश्रेयस्त (मोक्ष) -फो प्राप्ति 
कराते हं । 

--चक्पाणि कहता ह--्रम्य भी जोः इत्यादि ग्रन्थ (वाक्य) सें 
श्रायुवेद, स्मृति, श्र श्रदि चचन, जिनके प्रामाण्य का निर्गेय (परिच्छेद) 
वेदां से श्रविपरीत्त होना श्रादि हवुप्रो से किया जा सक्ता ह, उनका ग्रहण 
करता हुं । 

--दान, तप, श्रादि स्वगं श्रौर मोक्ष के हेतु हं, यह कह्ने का तात्पर्यं यहु हं 
कि, इस जन्म मे दानादि करने से जन्मान्तर मे स्वर्गं की प्राप्ति होतो ह तथा अनेक 
जन्मों मे मोक्ष कौ उपलच्धि होती हँ, यह कहू कर श्र्यापत्ति मे कट्‌ दिया कि 
कि श्रात्मा का पुनर्जन्म तया परलोक होता हं । ५ 





%--स्मरण रदे, रोग-परीक्षा प्रकरण मे आप्तोपदेश का व्यापक अर्ये करते हुए 
रोगी तथा उसके स्वजन-परिजन जो रोग-तिषयक सत्य वर्तन्त कते हः उसे मी 
है आयर्वदीय ॥५ द्ार्थविज्ञान न > 
सदिता्थौँ मे आप्तोपदेश कदा है । देखिए मत्न आयुबदीय पदाथ विज्ञान । 
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इसी वान फो श्रधिक स्पष्ट पदो मं कहते ह 1- 
न चानतिवृत्तसच्वदोपाणामदोपैरपुनर्भवो धर्यद्वारेपुपदिश्यते ॥ 
च सू° ११।२८ 
५ > अनतिव्रत्तावनुपकान्तौ सच्टोपौ मनोदोषौ रजस्तमोरूपौ 
यपा ते तथा! धर्महसेषु धममदपेषु । अदोैनिम॑नोदोपेर्मदर्षिभि । 
उपदिण्यत न उति सम्बन्ध. । तेन पुनर्भव उपदिञ्यत इत्यथैः ॥ 
चक्रपाणि 
--घर्मशास्नों में रजत्तमोरप मनोदोपो से रहित महपि्यो ने एसे जनो फो 
सोश्च (प्राप्त होता) नहीं वताया ह, जिनके मनोदोष रज श्रीर तम श्रभी शान्त 
नरह हृए है 1 उनका तो पुनर्जन्म ही होता है, यही उपदेश महषियो ने किया ह 1 
प्रधिक स्पष्ट द्रव्यो मे पून तन्व्रकार यही वात कहते ह ।-- 
धर्मद्रारावदितग्च व्यपगतभयरागदे पठोभमोदमानैन्रं ्यपरराप्तैः कर्म- 
विद्धिरलुपहतसच््ववुद्धिभरचारे' पूर्व, पृ्तरे्महर्पिभिर्विज्यचक्ुर्भिर ष्टवोप- 


[क + [न ^ 

दिष्ट. पुनभव इति व्यवस्येदवम्‌ ॥ च° सू० ११।२९ 
> ‰ द्विव्यमती न्दियार्थदर्निं चक्रु" समाधिरूपं तानं येपां ते दिन्य- 

चश्ुपस्ते. ५  ॥ --चक्रपाणि 


--प्रपरेच, धर्मास्त मे श्रारोपित-चित्त , जिनके भय, राग, देष, लोभः 
मोह्‌ श्रौर मान निवृत्तो गए हे एसे, ब्रह्म नाम श्रव्यात्म ज्ञान मं लीन; योगादि 
कर्मा फ ज्ञाता, एव निनका सत्वगुण तथा चुद्धि का कायं श्रव्याहुत है (वाघा- 
रहित है) एमे प्रवं ग्रीर पूच्रतर महुपियों ने समाधिषूप दिव्य (श्रतौच्धिय वस्तुनो 
का दन फरने वाते) चशूुप्रों से स्वय देखकर उपदेश क्त्या हु कि पुनर्जन्म हे! 
श्रन. हमे मौ निल्वय से एमा हौ मानना चाहिए । 

श्रव प्रत्यश्न प्रमाण स्न पुनर्जन्म की स्थापना करते हं -- 

प्रत्यश्चमपि चापररभ्यत--मानापित्रोिसदरयान्यपस्यानि, वुल्यसंभवाना 
वर्न्वरा्कतिसच्छबुद्धिभाग्वपिेपा , प्रवरावरकुलजन्म, दास्यैदचर्य 
सुगयगुस्वमायु. आयुषा वेंपम्यम्‌ , इदाद्तस्यावाप्चि, अणिन्नितानां च 

सदिवरस्तनपानदामत्रापादीनां प्रवर्ति. खश्रणौत्पत्ति) कमसट्ये फट 
यि, अधां फचिन्‌ फचिल्मंण्वमे वा, जातिस्मरणम्‌ --दटागमनमित- 
दन्युनाना च भूताना, सनन प्रियाप्निचत्यम्‌ ॥ व्व सू ११।२० 


आयु्वंदीय-रिवोपदेदाः २५१ 


` म्रस्य्ं च ययपि पुनभवं न गृह्णाति, तथापि तद्पुनर्भवप्राहकालु- 
मानस्य लिद्नग्रहणे यथा व्याप्रियते तथा दरशंयति--मरत्यक्षमपीस्थादि 1 
चिस्नच्गानीति करिचत्‌ कूपः कच्चिन्‌ सुष्पः । वुल्यसंमवानां वुल्यो- 
त्यादकारणानां, कदिचद्रौर' ऊचित्‌ कृष्णः ; एं स्राटावपि चिरेपरो 
योद्धन्य" । दाचयंश्चर्यमित्ति कस्यचिदास्यं कल्यचिदैऽवर्यम्‌ । > > 
एते च रुदिताट्यो यथायोगमिष्टानिष्टस्मरणमन्तरा न भवन्ति, स्मरणं च 
पू्ञानं विना न मवतीवि पूर्यजन्मल्लानालुमानाचे परोकरातुमापका 
भवन्ति † > > । रश्षणातत्तिरिति सायुद्रकप्रतिपादितलक्षणो- 
सत्तिः! > > जातेरतीताया स्मरणं जातिस्मरणम्‌ । त्रैव स्मरणं 
ुर्कयति--उदहागमनमितदच्युतानामिति । इद्‌ ' छे जातोऽस्मि, इतन् 
कुद्मादागतोऽस्मीत्यवमाकारं जातिस्मरण मययर्थ । यदि वा, इद्‌ जन्मनि 
च्युतानामिह जन्मनि ¶ुनरागमनम्‌ , अनन च नामश्रान्त्या यमपुरुपै- 
नीतस्य पुनरागमनं ज्यते । समदरन तुल्याकारे कचित्‌ -पुर्पे प्रियत्वं 
कचित्पुनर प्रियत्वमिति समटञने प्रिया प्रियत्वम्‌ > >< ॥ --चक्रपाणि 
--प्रत्यक्त मौ देखा जाता ह फि, एफ ही माता-पिता कं विसदृद् (श्रसमन) 
पुश्र होते है, यया कोई कुरूप श्रौर कोई सुरूप इत्यादि । एव, जिनकी उत्पत्ति 
के कारणं (माता, पिता, कुल श्रादि) समान हों एसे भी पुरुषों क वर्णं (गौर, 
करप्ण श्रादि), स्वर, श्राकृति, सत्त्व {मानसौ प्रकृति), वुद्धि श्रौर भाग्य में भिन्नता 
होती ह! एवं फिसी का श्रेष्ठ कुल सँ श्रौर श्रन्य का हीन कुल मं जन्म, किसी 
का रास्य श्रौर फिसी को रत्वर्य; किसी कौ सुखयुक्त श्रायु, किसी फो दु खयुक्तः; 
श्रायुरश्रो मे वैयम्य; इस जन्म मे सिसकं लिए प्रयत्न न फिया हो एते पदार्य कौ 
भ्राप्ति+ रिक्ता दिए विना भी (दिशुश्रो मे) रोदन, स्तनपान, हास, चास (भय) 
श्नादि कौ भयुत्ति, सामुद्रक शास्त में कट्‌ (विभिन्न फल देनेवाले) लक्षर्णो कौ 
(जन्म से ही ) उत्पत्ति; (्रनेक पूष का) प्रयत्न समान होने पर भौ फल मं 
मेव (किसी फो सफलता, किसी को निष्फलत्ता इत्यादि) , किसी कर्म (चित्रण 
कला श्रादि) में वुद्धि का प्रागल्भ्य श्रीर किसी मे न होना; पूर्वजन्म कां स्मरण 
यया, इस कूल या घर मे इत्त जन्म में उत्पन्न हृश्रा हे" यहां से गये, (मृत) ्रमुक 
लोकों का पूर्वजन्म में स्वजन था इत्यादि, {कवा--वतेमान जन्म में ही मर कर 
युन श्रागमन--पृन जीवित हो उठना, (इस स्थिति मे यमकेचर नामके 
सादृश्य से श्रन्य ही फिसी पुरुप को ते जाते हं" मूल विदित होने पर फुं काल पदं 
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उसे छोड वास्तविक पुरुष फो ले जाते है, एसा चत्पाणि श्रपनी टोका मे फटता 
१}; समान प्राकार वाले पुरुप फो देखने पर (श्रथवा एक साय प्रयम दशन 
होने पर) फिसी फे प्रतिर प्रीति श्रौर किसी के प्रति श्रप्रीति। 


१-मुमेेसी एक चटना का यनुमव दहै) मेरे एक एम एष-सी° 
प्रोफेसर मित्र एक सट म केठेक्षौरकर्म करा रटेये फि सष्ट्वा अचनन दौकर 
गिर पदे खयर्‌ मिलने पर स्वजन उन्दे उठाकर घरटे गये! दौ घण्टे परदे 
वै सपूणं भान मँ आए 1 पर इसकी दुर्बल मा चार-पाच मास तक वनी रदी 1 उक्त 
घटना के अगले दिनि, उसी सखन म, उतने दी वजे, एक भौर पुश्य क्षौर कराता 
हया दी भचेतन दोकर गिर पड़, ओौर उखकी वीं मृत्यु दो गयी । तव तक मनि 
चक्रपाणि की यद न्याष्प्रा पदी न थी , परन्तु यमदूतौ की पेसी दी भूल दने री 
टट कल्पना की थी । कुछ फाल मृत दया मेँ रद फर पुनजीवित होने के उदाहरण 
प्राय मिलते! उनम रेखा ही कारण होना चादिए। पूर्वे जन्म कै स्मरण 
कामी मुत्ति स्वय अनुमवद्टै। मेरा एक भगिनीपुत्र जातिस्मर था। च्वक्पाणि 
छो दोनों प्रकार के उदादरण देखने को मखे देगि । 

२- शकुन्तक का एक पद्य इस ग्रसग मँ उद्धरणीय प्रतीत शता है । सवे- 
दमन फो देख उसके प्रति सष्टज प्रीति फाओौर को छारण नपा दुष्यन्त 
फटता है-- 

रम्याणि वीक्ष्य मधघुरां्च निशम्य शब्दान्‌ 
परयत्ुको भवति यत्सुखितोऽपि जन्तु । 
तच्चेतसा स्मरति नूनमभूतपूर्व 
भावस्िराणि जननान्तरसोहदानि ॥ 

-- पुरुप खी दो तो मी (खख होने के कारण अन्य प्रीतिकर विपरयों की उसे 
पेक्षा गौर उक्तण्ठ। न दो तो मी) खन्दर वस्र्जो को देख कर तथा मधुर शन्दौँ 
फो सुन कर उनके समागम के लिए सोत्कण्ठ दो नाता है, उसमे निशित दी वद्‌ 
इस जन्म मँ अनचुभूतपूवं परत अपने अन्त करण मँ स्थिर (कृतनिवास) अन्य जन्म 
की पू जन्म की - मेन्रर्यो को स्मरण कर रदा होता है । (उन पदाथौ फा उसके 
साथ पूव जन्म का सवन्ध होने से हौ उनके प्रत्त आकर्षेण यौर मासक्ति होती है) 1 

ख श्ा० २।५७ मेँ सत्तरगुण के उद्रेक के कारण जो पू्लातिस्मर (पूर्वं जन्म 
का स्मरण करने वे) जनो ी वात कटो दै, षह उचछिखित्त वारको को च्छ्य यं 


करके नदी, किन्तु मयस्व होने पर मी पूर्वं जन्म का स्मरण करमे वालों को ट्ट 
मँ रख कर की है, एेसा मे सममा हुं । ` 


आयुर्वदीय-दितोपदेगः २५३ 


--उन प्रत्यक्षो से पूर्वजन्म को सिद्धि उदाहरणतया दज्ञति चक्रपाणि ने कहा 
हं जि, कारण-विक्षेद फे सपकं मे श्राने पर रोदन श्रादि क्म उन फारणो मे यथा- 
योग्य इष्ट या प्रनिष्ट होने को स्मृति के विना हो नहीं लकते श्रौर यह स्मरण पुव- 
तान फे विन्त नही हो सकता, तया यह्‌ पूर्वज्ञान (स्मरण का हेतुमत ज्ञान) बिना 
पूर्वजन्म फे हो नहीं सकता} इस प्रकार शिक्षा फे विना भी रोदनादि कर्म 
पुयजन्म फे श्रनुमापक हते हए परलोक फे भी श्रनुमापकं' होते है । 

सामुद्रकं लक्षणो कौ उत्पत्तिषफा भी इस जन्म मे कारणान्तर दी नहीं 
पडता । घत पू्जन्मङृत कारण क्त श्रनुमान होता ह, जो परम्परया परलोक का 
श्रदुमान कराता दहं ! 

जिस कम में वुद्धि-प्रागलम्य दौख पडता हं, उसमे पूर्व्यास फा प्रनुमान 
होता है 1 इस पूर्वान्यास से पूर्वजन्म का श्रौर उ्तसे परलोके का ग्मनुमान होता हुं । 

श्व प्रत्यक्षाधित अनुमान स परो की सिद्धि देविए-- 

अतपएवालुमीयते यत्‌, स्वक्रतमपरिदिार्थमविनारि पौर्वटेहिकं दवसक्ञक- 
मानुवरन्धिक्रं कर्म ; तत्येतत्‌ फम्‌ ; इतद्रचान्यद्रविष्यती ति । फलादू- 
चीजमतुमीयते फर च वीजात्‌ ॥ च० सू ११।३१ 
> > अविनानीद्युपभोगं विनाऽविनार्चि । > >< जन्मान्तराण्य- 
नुगच्छनी्याचुचन्धिक्म्‌ 1 . एतत्फचरसिति विसदरापव्योत्पादादि 


उपयोगी होने से वश तथा अगला पद्य अथे समेत देता ह-- 
भाविता पूर्वदेहेषु सतत्त शस्त्रबुद्धय । 
भवन्ति सच्भुयिष्ठाः पूर्वजातिस्मरा नरा. ॥ 
कर्मणा चोदितो येन तदाप्नोति पुनभवे । 
अभ्यस्ता पूर्वपदे ये तानेव भजते गुणान्‌ ॥ ख° शा० २।५७-५८ 
> > भाविता शास््रभावनया भावितान्त करणा. । ये सत्त्- 
वह्ुखास्ते रजस्तमसोरावरकयोरभावात्‌ ८ > ॥ --उल्दन 
~~ पूर्व जन्म मे शास्र के पर्याोचन से जिनके गन्त करण भावित रहै 
तथा जो पूर्वै भरवो मे सतत श्त्रबुद्ध रदे दँ वे सत्त्ववहुरु पुष, आवरक दोष 
रजन ओौर तम के अमावके कारण पूर्वै जन्म का स्मरण करते हँ} - 
--जिस करम ले (ठेव से) पर्ष प्रेरित हो, पुनजेन्म मेँ वही (फल रूप मे) 
ग्राप्न करता है । तथा पूर्वं शरीर भं उसने जिन गुणों का सभ्याख (सतत सेवन) 
कियाद उन्दो को इस जन्ममे सी प्राप्त करतादहै। 


२५४ आयुधंदीय-दितोपदमः 


फम्‌ । ८ > फात्फच्सदटापत्यदर्जनात्‌ , वीजं पूर्वजन्मरनं कर्मादि 
कारणमनुमीयते । तथा फट च भाविजन्मान्तरे सुटुःादि ; ब्रीजादिद्‌ 
जन्मक्रतात्‌ कर्मणाऽनुमीयत इति ग्रोजना* 1 ` चक्रपाणि 
--उसी से श्रनुमान किया जाता है कि, श्रपना किया हया, जिसे मूषि 
{टटकारा) वहीं हो सकता एव उपभोग कं विना जो नष्ट हौनेवाला नहीं एसा, 
पर्वं देह्‌ से (पूर्वजन्म मे) किया ह्ा, देव इस श्रपर नाम (पर्याय) वाला, जन्मान्तर 
मे भी कर्ता कं साय सन्य रणनेवाला क्म ह्‌, उसौ का यहु फल--विसदुण 
श्रपत्य होना श्रादि पूर्वष्ति परिणाम--हं ! एव, यहां--इस जन्म मं --किपि 
कर्म फा फल श्रन्य (श्रन्य जन्म में नोग्य} होगा । फल से--फलतुल्य ग्रपत्यादि 
कं दर्शन से --वीजन का--पूवेजन्मरत वौनसदुया कमं का--श्ननुमान होता हं, 
तया च, वीज से--दस जन्म में किए वीजक्तदुश्च कमे--से फल का--फलसदुदा 
भावि जन्मान्तर मे होनेवाले सुल-दरु लादि का--घ्रनुमान होता ह! 
प्रनुमान क श्रनन्तर श्रव युक्ति से पुनर्भव की सिद्धि करते है-- 
युकरितर्चपा--पड्धातुसमुदयाद्र्मजन्म, कर करणक्षयोगात्‌ क्रिया ; 
कृतस्य कर्मण फ नाछरनस्य, नाङ्कुयेयत्तिरवीजात्‌ , कर्मसदमं फर, 
नान्यस्मादूवीजादन्यस्यौखत्ति. › उति युक्ति ॥ च० सु° ११।३२ 
--परलोक की साघक युक्ति (अह्‌, तकं} यह है--पडघातुग्रों (पञ्च 
भूत तथा श्रात्मा) फे संयोग से गभं का जन्म होता हैः, कर्ता श्रौर करणो 
(साघर्नो) के सयोग से क्रिया होती हँ; किए हृए कमं का फल होता ह, न किए 
का नहँ, विना वोज श्रकुरोत्पत्ति नहीं हयौ सकती, कम्‌ के सदृश (श्रनुरूप) ही 
फल होता हँ" श्रन्य वौज से श्रन्य फी उत्पत्ति (जैसे शालि कं बीज से यव 
को उत्पति) नही हो सकती ! यहु युक्ति हे । 





१--यौोजना-= सचन्ध=-अन्वेय । 

२--छ धातुओं के खमवाय से गभ की उत्यत्ति दोती है, यह माना जाता है! 
इख से यद युक्ति या तकं करिया जाता है किमात्मा के विना यर्भं म वेतन्य 
होता नदी, यद तुरम स्वीकृत है गौर आत्मा के स्वीकार से उस से सबद्ध परलोक 
का स्वीकार स्वय दो जातादहै। 

३---क्रियामात्र मँ कत आवद्यक है । सो, इस जन्म भे दद्यमान न्छियार्थो 
में कर्ता (आतमा) का स्वीकार अपरिहार्य है ओर आत्मा का स्वीकार करने से पूर्व 
जन्म ओर उसके कारण प्रखोक का स्वीकार स्वय हो लाता है । 

४--दस जन्म म जो दास्य, णेर्यादि फर देखते दै वद न क्िंएक्मै का 


आयुरवेदीय-हितोपदेका. र्षण, 
भ्रकरण को परिसमाप्त फरते हए तन्त्रकार श्रव फते है कि, परलोक फा 
भ्रस्तित्व होने से पुरुष फो चर्या फंसी होनी चाहिए-- 
एवं प्रमाणश्चतुर्भिरुपदिष्टे पुनर्भवे धर्मदरसेप्ववधीयेत । तयथा-- 
रुरुदश्रषायामध्ययन व्रतचर्यायां दार क्रियायामपत्योत्पादने भदभरणेऽ- 
पिथिपूज्ञायां दानंऽनभिन्याया तपस्यनसूयायां टेहबाड्यनसे कर्मण्यक्लिष्टे 
देदेन्द्रियमनोथ॑ुद्धयात्मपरीक्षाया मन समाधाविति) यानि चान्यान्य- 
प्येवंविवानि कर्माणि सतामविगर्हितानि स्वर्ग्याणि वृत्तपुष्िफराणि विदया- 
त्तानास्मेन कर्तम्‌ । तथा कुब॑निह्‌ चव यरो टमभते प्रेत्य च स्वर्गम्‌ ॥ 


इति दतीया परटोकंपणा व्याख्याता भवति ॥ च° सू ११३३ 
> > वृत्तर्धनन्यपुष्टिघ्र त्तपुष्टि. ! > > यद्या लभते धार्मिकोऽय- 
मित्यादिख्यातिरूपम्‌ > >< ॥ चक्रपाणि 


दस प्रकार प्रमाण~चतुष्टय से पुनर्भव का उपदेश (श्रौर सिद्धि) होने 
से धर्म फ साधनों फे प्रति सावचान हौ लक्षय दे ! तद्यया--गुरगरुश्रूषा, शञास््रो 
का श्रव्ययन, व्रत-पालन , विबाहु, सतानोत्पादन, भृत्यो का भरण (पोषण); 
श्रतियि-सत्कार, दान, किसी का प्रहित न विचारना, तप, भ्रनसुया (श्रन्यो फो 
गुणो के रति दोप-वुद्धि न धारण करना) › प्रनिन्दित श्नारीर, मानस श्रौर वाचिकं 
कर्म; देह, इच्िय, सन, शर्य (विषय), वुद्धि श्रौरं श्रात्मा कौ परीक्षा (इनके 
ययार्थं स्वरूप का ज्ञान), मन की समाधि (वश्ीकार) इनक प्रति लक्ष्य दे। 
एव, श्रन्य भो जो इसी प्रकार के सत्पुरुषो दारा श्रनिन्दित, स्वर्ग-प्रद तया घन की 
वृद्धि फरनेवाले कर्म हो उनका श्रनुष्ठान करे! एसा करता हुश्रा इस लोकम 
ख्याति (यह पुखप॒ घार्मिक--विद्रवासयोग्य-हं इत्यादिख्पा प्रसिद्धि) को 
प्राप्त करता हं तया मरणोत्तर स्वर्गलाभ करता हं । ८ 

इस प्रकार यह तृतीय एषणा परलोकषणा कौ व्याद्या हुई । 





नदी दयो सकता । अत इस फल के कमे का स्वीकार होने से उसके लिए पूवं जन्म 
का गौर उसके कारण परलोक का स्वीकार करना पदता हं फक ओौर क्मके 
इस सवन्ध के दृष्टान्त रूप म आगे वीज से फलोत्त्ति की वात कही है । उसरी के 
वेशाय के छिए आगे कदा है--जिसका बीज होता हे वदी फल उत्पन्न होता है ! 
इसी रकार कर्म क वरशेष्य या मेदवद्च इस जन्म भँ फल वैरोष्य दृष्टिगोचर होता दै । 

ये व्याख्या चक्रपाणिने अपनी ठदीकामेंदी है विशेष बयत (जिन्नाघु) 
को व्ही देखना चाद्िए 


२५६ आयुर्घदीय-दितापटयः 
क्रियाकाल न दापयेत्‌ 
परतरत्णारस्मकाणा दापाणा सननसत्रल्ग्रम्‌'-- 


पूर्वोद्धित यातदतलाफसोय श्रध्यायद प्रन णामु को प्रषमतः हीने फ पूवे 
हो शान्त पर्ने का उपवेद्र करने हृषु वार्पोचिद न घमा ह युन्द, सन्य शरीर धय 
वचन कहा या-- चायु भयाय श्रतएव श्रसाध्यप्राय ग्यग्प पारत करें प्रो 
बाते श्रपने हाय में न चहु, उसके पूं रौ उसको दान्त पन्ने ्य---उनरौ नना. 
यस्या फो चना रसने फा प्रयाम दतचिततहो फर्ना चारिष्‌।1 यौ पुकोयं 
मतया। नमग्र रत्य यहद, कि दोपमाय पर विकिल्मक प्यौर निक्िन्म्य 
दोनों फो सूह्सद्ष्टि रहनी चाहिए} 

रोपो के स्ताम्य पर सव्यदैते हए सवम प्रमुख ध्यान मे गणने योग्य यन्तु 
यह्‌ टैः पि प्रत्येक परप की विशिष्ट प्रति (ल्ारोरिषफ स्दग्प तया मानिक 
स्वभाव) हृ्रा स्रतीदह। प्रदति फा कारिण तत्तत्‌ दोप है। स्यन्‌ श्रोर 
पु-चीज व्ल समूच्छन (सयोग) होने से वने यभवीज मं जिस दोप शा प्राघान्प हो 
उसीकेश्रनुसार पुरुष फो प्रषटुनि यनती है! दम विपयमं श्रधिकः सातय्य पिपा 
तारीर तया निदान कै ग्रन्यो मे देखना चाहिए । रोन-परेन्ा मं दैन अहृतिर्यो 
कं ज्ञान की श्रावदयक्ता रमतिएदहै फि कनी परयमें प्रति षा श्मारम्भक 
जो दोप होता है उसके प्रकोपक कारण फो प्रत्पमाप्र सेयासेभी उस योव 
को प्रकोप श्रीश्च होता है, श्रीर तज्जन्य रोग पुरुप फो सपिदोप पोडिन फरते है । 
रारण, प्रकृति निस दोपसे वनी हो वह्‌ दोष द्रोप दोप्तेकेः प्रकोपकः फारणो का 
प्रभादं द्रारोर श्रीर मनपर स्वभावतः नदीं होने देता 1 पर्णिमतया, इतर 
दोपोत्य रोग पुरुष मे उतने प्रमाण मं प्रर उतनी डीघ्रता से नहीं होति । 

श्रव यही विपय तननषतर फे शब्दो में देचिए्‌ 1-- 

त्ररम्तु पुरुपा भवन्त्यातुशः 1 ते त्वनातुरास्तन्त्रान्तरीयाणा मिषजाम्‌ } 
तयथा-वातट , प्रत्त , रटेप्मख्दचति 

तेपाभिदं विजपविनार्न--वातस्त्य वातनिमित्ताः, पित्तलस्य पिन्त- 
निमित्ता र्टेपर्स्य रटेप्मनिमित्ताच्याधयः प्रायेण चट्वन्तदच 
यन्ति ॥ च० प° ६।१५ 


--्रातुर (रोगो) तीन प्रकार फे दोते ह । श्रलवत्ता तन््ान्तरोयों 
(भ्रन्य तन्नो के--्ास््ौ के--्रनुयपयर््ो) फे मत से वे श्ननातुर (स्वस्य) 


१--प्र्ति के उत्पातक दूपो का निरन्तर निरीक्षण 1 
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हीर ये त्रिविव भ्रातुर श्रषोलिित हं--वातछ ( वातप्रकृनि), पित्तल 
(पि्तम्रकृति) तया श्लेष्मल (इलेष्मप्रकृति) 

--दस विषय मे विशेष ज्ञातव्य यह है कि, वातल फो वातप्रकोपज रोग 
प्राय. होते हं तया बलवान होते हं । इसी प्रकार पित्तल को पित्तन श्रौर 
वलेष्मल को इलेष्मज रोग प्राय भ्रौर वलवान्‌ होते हँ । 

चिकित्साधिकार, मँ श्रन्य तन्नकार मी कहते हँ कि, प्रकृत्यारम्भक दोष 
के रोग पुरुष मे श्रधिक श्रौर वली होते हं । श्रतर्च, इन प्रङृत्यारम्भक दोषो 
को विशेष सावधान रहकर समावस्था मे रखने का प्रयत्न करना चाहिए । सो, 
दोषो के विषय में यह्‌ प्रयास भी चिषित्साहीतोहै, श्रौर चिकित्सा रोगी 
की होतौ है! एवं, ये प्रकृतिं चिकित्स्य होने से इनके भ्राश्रयभूत पुरुषो 
को रोगी (भ्रातुर) ही कहना चाहिए, यह चरक फे ऊपर धृत वचन का 
श्राक्रय है । 

चरक मे तो एकीय मत से यह भो कहा गया ह किं वातल श्रादि को प्रकृति 

न कहकर विकृति ही कहना यथार्थं है ! कारण, प्रकृति का श्रयं होता ह 
स्वस्थता, नीरोगता । परन्तु वातलादि तो अपर कह ्नुसार स्वस्थता फे लक्षण 
नहीं ह । चरक फा यह्‌ मी कहना है फि, विषमाहार-विहार पुरुषो के स्वभाव 
का श्रद्ध-सा होने से उसके परिणाम ख्य मे दोषो का वेषस्य प्राय पाया जाता 
तै! इसी कारण ससार मे समवातपित्तकफ पुरुष प्राप्त ही नहीं होते । यह 
विषय तन्त्रकार के पदो में श्रागे देखेंगे ! पहले पूर्वोदत वचनो की व्याख्याः 
स्वय तन्त्रकार फे शदो में देखते हं ।- 

तत्र वातछस्य वातप्रकरोपणान्यासेवमानस्य कषिप्रं चात" प्रकोपमापयने 

न तथेतरौ गोपौ । स तस्य प्ररोपमापन्नो यथोक्तेविंकारः उरीरमुप- 


तपति बल्वण॑युखायुषाुपघाताय ॥ च वि ६।१६ 


न तथेतरौ दोषाविति सत्यापि हैतुसेबयेत्यथं" ।। 
-- चक्रपाणि 


--वातलादि धरिविष श्रावुरौ मं वातल भं वातप्रकोपकं (श्राहार, विहार, 
श्नौषध, ददा तथा काल) का सेवन करने पर वात्त शी्र हौ प्रकोप को प्राप्त होता 
है१ निदान (कारण) का सेवन करने पर भी उसमे इतर दो दोषो का वसा 
प्रकोप नही होता! वहु प्रकोप को प्राप्त हश्रा वायु ययोक्त रोगो ते उसके 
जल, वर्ण, सुख (श्रारोग्य ग्रौर भानस सुख) तथी श्रायु फे विघान के निए श्रीर्‌ 
को पीडति करता हे) 


१७ 
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पिच्तटस्यापि पित्तप्रोपणान्य्षेवमानस्य धिग्र पित्तं प्रकोपमापययतें 
न तयेतरौ ठोपौ | तदस्य प्रकौपमापन्न यथाक्तविंकारः छसीरमुपतपति 
वटवर्णदुखायुपामुषवाताय 1} च^ विन ५१५ 
--पित्तव पुरुप भे भौ पित्तप्रकोपक श्राहासदि फा सेकेन फरने पर पित्त 
दीघ दही प्रकुपित दहोतादहै। निदान होने परभनी ह्रेष दो दोषों का उसमें वसा 
प्रकोप नहीं होता! चह प्रकोप को प्राप्त रुरा पित्त उस चल, वर्ण, सुण भौर 
श्रायु का विनाग्न फर्ने के लिए उत्तफे श्ररीरे फो उपतप्ते फरता है । 
दटेप्मरस्यापि श्टेप्पप्रकोपणान्यामेवमानस्य चिप्र ्टम्मा प्रकोप 
मापद्यते, न तयेत्तरौ दोपौ। स तस्य प्रकरोपमापन्नो यथोक्तर्चिकारः 
ररीरमुपतपति चलवसुखायुपासुपयातताय 1} 
चर वि ६।१८ 
--उलेष्मल पुरप भो शइलेप्मप्रकोपक श्राटारादि का सेवन करे तो उत्तमं 
कलेष्मा (कफ) शीघ्र हौ प्रकोप को प्राप्त होता है! शेध दोषो का प्रकोप 
उसमें उतना नहीं होता \ वह॒ उसमें प्रकोप को प्राप्त हौ चल, वर्ण, सुख प्रौर 
भ्रायु फा विघात (हास) फरने के निए ययोक्त रोगो से पीडित करता है । 
श्रन्य तन््फार वातलादि निन पुर्यो को विशिष्टता को प्रति कहते हं 
उन्ही फो श्रत्रिपुत्र श्रवोलिखित शब्दों सें विति या प्रातुरता (रणता) 
कहते हं \- 
समपित्तानिलकफा केचिद्‌ गर्मादि मानवाः । 
द्यन्ते वातला. केचिपित्तखा. दटेप्मखास्तथा ॥ 
तपामनातुरा- पृं वातलाया सदातुरा । 
दोषानुजयिता ह्ये षां देम्रकृतिरुच्यते ।] 
ष्व० सू ७1३५-४ 
गभं के प्रारम्भ से नाम शुक (पुवीज); शोणित (रक्त, स्त्रौबोज) भ्रौर 
जीव फा समूर्च्छन होने पर करई पुरुष सम पित्त, वात श्रौर कफ वाले देखे जते 
है, कई वातल (वातप्रवान), करई पित्तल (पित्तप्रघान) श्रौर कद हलेष्मल 
(कफप्रवान) । इनमें प्रयम्‌ सम-त्रिदोष पुरूष श्रनातुर (स्वस्य) होते हे, 
कोप वातलादि सदा रोगी होते है । कारण, इनकी श्षरोर-प्रकृति (स्वास्थ्य) 
सदर दोर्षो से सयुक्त (सयुक्त) श्रा करती ह 1 कः 
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श्राचायं श्न्यप्र कहते है -- 
अत्र केचिदाहु -न समवातपित्तदटेष्माणो जन्तवः सन्ति, विषमा- 
दारोपयोगित्वान्मतुप्याणाम्‌ । तस्माच्च वातप्रकृतय" केचित्‌, केचित्‌ 
पित्तप्रकृनय., केचित्‌ पुनः श्छेप्मप्रृतयो भवन्तीति | च० वि० ६।९३ 
---दस प्रकरण मं कई कहते ह-- (विशव मे) सम वात, पित्त श्रौर इलेष्मा- 
वाले प्राणी ही नहीं कारण, मनुष्य (सभो) विपम श्राहार फा उपयोग 
करते ह । इसीलिए फोई वातप्रङृति होते हं, फोई पित्तप्रकृति श्रौर कोई फफ- 
“ श्रकृति (समप्रकृति जसा फोई पुरुष होता ही नहीं) । 
प्रतिपक्ष (सिद्धान्त) को स्वापना फरते प्राचार्य फहते हई- 
तच्चाुपपन्नं, कस्मात कारणात्त्‌ ? समवातपित्तव्टेष्माणं ्यसेग- 
मिच्छन्ति भिषजः । यत प्रकृतिद्वासोग्यम्‌, आरोग्यार्था च भेषजप्रबृत्ति, 
सा चेष्टह्पा, तस्मात्‌ सन्ति समवातपित्तकेपष्माणः ¡ न खल सन्ति 
चातम्रकृतय. पित्तप्रकरृतय श्छेष्म्रक्रतयो वा । तस्य तस्य किर दोपस्या- 
धिक्यात्‌ सा सा दोपप्रकृतिरुच्यते मुष्याणाम्‌ , न च विकृतेषु दोषेषु 
प्रकृतिस्थतवमुपपय्यते। तस्मान्नैता. प्रकृतय सन्ति; सन्ति तु खलु 
चावलाः पित्तला. ददेमखाङच । अश्रकृतिस्थास्तु ते लेयाः ॥ 
० वि° ६।१३ 
यह्‌ युक्तियुक्त न्ह 1 कारण? चंद्यजन उसी को नीरोग कहना 
ठीक समन्ते हं जो समवातपित्तफफ हो! क्योकि भ्रारोग्य काही पययि 
प्रकृति (समवातपित्तकफत्व) है 1 उस श्रारोग्य के लिएु दी उपचारो का 
उपयोग होता हि प्रौर वह्‌ इष्ट माना जाता! श्रत (ग्रौषघ-तेवन हारा 
श्रायेग्य किवा तौर्नो दोषों के साम्य को लक्ष्य मं रखकर चिकित्ता-न्यवहार होता 
है । इसलिए हमारे भ्रादर भूत) समवातपित्तकफ पुरुष होने ही चाहिए--है ही । 
यातप्रकृति, पित्तप्रकृति या इलेष्मप्रक़ृति जसे कोई व्यक्ति नहीं होते । (वातादि 
के प्राघान्य वाले व्यकितियो के स्वरूप-्योतनायं श्रन्य श्राचार्यो ने जो प्रकृति शब्दे 
का उपयोग किया है, उसे समक्ष रखफर तन्त्रकार ने यह वात कटौ है ! कारण 
का निर्देश करते हए वे करते हँ )-- तत्तत्‌ दोष के श्राधिक्षय के कारण वह्‌ तो 
मनुर््यो कौ वोष-प्रकृति (दोषाषिक्य) कही जती है श्रीर दोष विकृत हँ तो 
पुरुष को प्रकृतिस्य कहना संगत नहीं है । श्रत ॒वातेप्र्ान श्रादि प्रहृतिर्यां 


२६० आुर्वटीय-दितो पदेः 


नहीं है १ । वे वातल, पित्तल, परतेष्मल श्रवरय ह 1 उट श्रपकतिस्य (विमा 
वस्यापत्न) समन्नना चाहिए 1 
चाये प्रकार के पुरुषो फे सवध में सक्षेप में वंद्य फा कर्तव्य यह टै-- 


विपरीतगुणस्तेपा स्वस्थवृत्तं धिर्दित । 


समसर्चरसं सास्य समधातो" प्ररस्यते || पण मृ ७1४१ 
> > चिपरीतगुणो वातादिगतठराध्यादिविपरीतस्नष्ादिरण 
इत्यर्थ. > >‹ चक्रपाणि 


--वातलादि तौन सदा रोनियो के निए उपयोगी (हित) स्वस्यवृत्त का 
जो भी विवान है वह्‌ विपरीत-गुण होता है 1 जसे, वातापिक पुरुप के निए 
वातछृत रक्षता फे विपरीत (विरोधो) स्नेह गुण का सेवन कराना चाहिए 1 
इसी प्रकार इन दोषोकेजो भी गुण श्रधिक दुगात हो तद्विपरीत गुणो फा सेवन, 
विङृतिगत गुण समावल्या में श्राएु वहा तक, करना चाहिए 1 शेप समधातु 
(समवातपित्तकफ) पुरुष के लिए एसा श्रन्नपान प्रशस्त रै जिसमें सवं रस सम 
(ऋतु, देश श्रादि कौ दृष्टि से जिस रस का जितना प्रमाण योग्य है उतने प्रमाण 
मे स्थित) हों । 

ऊपर (पु० १५० पर तया श्रागे) प्रज्ञापराध का जो लक्षण एव विवरण 
दिया गया है उससे विदित होगा कि, श्रपनी प्रकृति श्रादि फो दृष्टिगत रख श्रपनें 
हिताहित का ज्ञान, समय श्रा पडने पर हिताहित को स्मृति एव हित फे सेवन श्रौर 
प्रहित के परिवर्जन फे योग्य सयम प्रत्येक पुरुप का श्रनिवायं कर्तव्य है । माता- 
पिता श्रादि वृद्ध तया चिकित्सक इसमे सहायता मात्र कर सक्ते हु ! प्रकृति- 
ज्ञान वाल्यकाल से ही होना चाहिए, इसी हेतु प्रकृति के उस काल के लक्षण भी 
शास्त्रकारो ने वताए हं । तथाहि, कफ-प्रकृति पुरुष के लक्षणो में कटा है कि 
चह वाल्य वय मे भौ उतना चपल तया रोदन-शील नहीं होता । 

न च वाल्येऽप्यतिरोदनो न लोटः ॥ 
अ० ह° शा० ३।९९ 
प्रकृति श्रादि के सुक्ष्म निरीक्षण का प्रचार शने. शनं न्यून हो गया । इसका 
एक प्रमाण यह्‌ है कि, शद्ध धर ने प्रकृति फे लक्षण एक-एक पद्य में ही दिए हं 1 
इस सक्षेप का एक हेतु यह भी है कि, लोको मे शनै.-शनै. चञ्चलता घ्रा गयी , 


१--चरक जा यह्‌ मत होते हुए मी वातादि फो प्रकृति कहने का ही प्रचार 
वयो मदै) 


+ अन ॥ ५ 
प्मोदृदीयं नप्र पड २६१ 


+. श्रि नष दम नव्य श्म ये पदरस्वप्नात भपप शता र, 
दण न कप ठ गुर प स शत मन्दते वरो फो हेत्य 
ष} पत धा (वि कमे ते पवदुचप् हो दुवि कै कतय स्नषमं 
(21111... 
परनि भ कं श्र + ४ 

दष वि स थ ४, न्यस मे द प्रणति कौ सान्तर सदरस्प 
सिथीदि पषः कतयु ए ज्य शव त्मर्‌ पृष जो निरित्मिश शा पियाफात 
है) दतर शकक भाद शण दरु श्तीपिस तमो ऊ समुदित 
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शु दन द {ब्य दः उद [दा ट भग दि 
सगा गदरा पदप्रिभतेफा शद्रा 1 
मनि यकन्देन्ायं शयोचदोषनदनय्‌ 4 
ददः दर्पा न्तु निष्राीनाउन्पचयेनः । 
न पणं सव्पुष्दाि ज्यतध्रदरिक्त्वसः ॥ 
व्थनेतामसे" पाण्मुण्णाम्याहीनो भुद्रयरि | 
अप दपापः म्या मतु पित्तात्यक एणः ॥ 
- मियागपादनः शारी सरयद्यु्पफटाऽयणः । 


द्मोपसोनमाप्रव्नु कष्पयोन्‌ परिमण्डल ॥ 
धिपनयरनाष, प्रतायुदापिफार 

--मयुष्य सदय रृर्वर्ं सी पान-विन-स्प्यलक रोयषति द| यत. 
यनम { मि फ प्रसि ष स्ट रख, ्द्रयुकार्‌ प्रदधिणन ) दोपफे नष्ट फरना 
शिप 

--ययनप्रकति णृ षदा, एम्दा, छष्टा ( कम चैरापयाषा }, रष, निद्राीन, 
गन्ययैननायाष्टा मया कक पुष्पदट्ति एना ह । 

तशय यात ( धृष) फो ने स्न करे देखा, पाण्डुवण, प्राला-पिस्तार्‌- 
रष्ति, मण्य प्येयाखा मया एय ही ञे पिचान्मकर णटते ह , 

प्नौ रद्र लाख्म सौर पर्थ से पसिपिण, सुन्दर पर्प भौर फर्छौ से सुभूषित, 
समारभ मे वतुद्िक परिविष्टि एव पैदबदार्‌ टो उपै कफवान सममे । 
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पिया (चिक्त्म) दवाय उच करना पाहिषएु\ प्रति को देखकर 
तदारम्भफ योप फे राम यत्राए्‌ रम तो प्राजवते इतने एखमित पधान, हुद्प्ट्‌ 
(एन्जादना), पत्तिक टत (पेष्टिफः ध्रत्मर} तष प्रन्प फणां श उल्यप्ति रेः पूर 
ही सेकाजासफनारै+। चार्पोयियने पारदः, यान्‌ (लयाश्चन्य नी रोष) 
चद्रकर भयापह रुप प्रहण फरे उरापेः पूरय विपरीत गुणवान्‌ प्रणो ग मेय द्राण 
उनफी श्रुति फा साफ उपचार प्रस्पातपास-माप्य होमा ढै । प्रायायां 
नेरोगरैः भूल फो प्रयम ही उन्ित्र कटने का उपदे पति रमनीय शर्म मे 
फियाहि। उपयोगी होने से उन्हं कमघ देना हे ~ 

> > क्रियाकाटं न पयन्‌ ॥ गु* पूर ३५२५ 
काट एवावटयं क्रिया फरणीयेव्याह-क्रियाफाटं न हापयेत्‌ 1 न षएटप- 
येत्‌ नोस्टदयत्‌। अतिक्टत्वंफल्यन्याध्यसाध्यन्यभयात्‌, = काटयाक्त- 
रतिम्रभविष्णुत्वात्‌। तद्यथा अघ्रापने फाठे आम्रे पजं घ्ामदरोपस्य 
भूयो अटगश्रति ज्रम्‌ ( घ्र° उ०° ३९।१२१) इत्यादि ॥ --टडन 
क्रिया (चिकित्सा) का काल (परिस्थिति) उपत्पित्त हो उम समप 
क्रिया श्रवष्य करनी चाहिए । कियाफाल का उत्वङ्कन (प्रतिक्मण, परि- 
त्याग) कदापि न फरना चाहिए । उपस्थित काल पर क्रियानकेरनेसेश्रति 
क्लेद (रोगो तया स्वजन-परिजर्नो को प्रति कष्ट ),चिफित्सा में यफल्य तवा 
व्यापि कौ प्रसाप्यता का भय होने फे कारण काल कौ शपित प्रति सामप्यवालौ 
है। (इसके विपरीत काल प्राप्त-उपन्थित-नहोतवनी कियान्‌ करनी 
प्राहिए्‌ 1) तद्यया--ज्वरारस्भफ दोप प्रौर उसके फारण ज्वर सामदहोतो 
(शोघन) श्रौषं विया जाएगा तो वह्‌ (प्रग्नि की मन्दता कै कारण तया ज्वरा- 
रम्भफ वोच श्रामादायमे ही स्थित होने से स्वय प्राम रहता हृप्रा, ध्रामदोध कौ 

वृद्धि कर) ज्वर कै सताप को श्रौर श्रपिक वढाएगा टौ एव-- 

अप्राप्ते वा क्रियाकाले प्राप्ते वान करता क्रिया । 
क्रिया दीनाऽतिस्किा वा साध्येप्वपि न सिध्यति ॥ 

खु० सृ ३५२२ 
> >< > चकारान्मिथ्या क्रिया चानुक्ता समुच्चीयते ; तयथा शीत- 
साध्ये उष्णा, उप्णसाध्ये जीता चेति ॥! --उहन 


१-- यप्र विषय स्वस्थर्त, फाय-चिकित्सा आदि के प्रन्यों मं टेखना ब्राहिए 
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व साप्यहोतो भी किया (चिर्त्ता) यदि क्रियाकाल प्राप्त होने 
के धूवंया पदवात्‌ को जाए, किवा प्रियाकाल प्राप्त होने पर पियान की जाए, 
वा त्यि होन (द्यावश्यक से न्यून} या श्रत्िरियत {्रयिक) फो जाए, श्रयवा 
क्रिया मिथ्या हौ यया शतस्राघ्य व्यापि में उष्ण चिकित्सा की जष्एु या उष्ण- 
साप्य स्यापि मे धीत चिक्त्साको नाएतो भी सिद्धि नही प्राप्त होती- 
चिकित्सा फलवनी नहं होती ! 

भिय्या चिकित्सा कौ श्रसाव्यता फो वात यहां शरनुष्तसमुच्चयार्यक (निसका 
कष्टरव से निदेश च फिया यया हो उस्रफा भी ग्रहण फराना जिसका श्र्य है एमे) 
जकारः से गृहीत! 
इसी प्रसद्ध में यायं परिया फा स्वरूप वताते तन्नरकार श्रमे कहते ईै- 
या शुदीणं शमयति नान्यं व्याधिं करोति च। 
सा क्रिया, नतु या व्याधिं हरत्यन्यमुदीरयेत्‌ ॥ 
° सू० ३५२३ 


क्रियाक्रिय्योर्छक्षणमाह--येयादि । उदीरणम्‌ उक्तटम्‌ । न तु 
या व्यार्भिं हरत्यन्यसु्रीरयेदिति; न पुनः सा क्रिया कथ्यते याएकं 
व्यार्थिं हरत्यन्यं अक्रोपयतीत्यथे' । यथा-छकृराल् णेऽग्निसादमेदाति- 
सारादरयः, यथा वा स्थील्यापकरपणे मेदचिकित्सापतर्पणे च यक्ष्मवात- 


रोगादयः ॥ -उहन 

--फिया ({यया्यं चिकित्सा) श्रौर श्रक्तिया का लक्षण वताते हैँ। जो 
उत्कट रोग को शान्त फरे श्रौर श्रन्य रोग कोन करे उसका नाम किया है। 
उसका नाम श्या नहीं (बह भिख्या श्ल्ि ह) जो एक रोग को नष्ट करे तो ्रन्य 
को प्रकुपित करे ! यया--श पुरुष का वृहण (स्यूलोकरण) करते हृएु श्रग्नि- 
साद (मन्दाग्नि), प्रमेह, श्रतिसार श्रादि कौ उत्यति होना ; क्रिवा स्थूलता का 
श्रपक्यण (लेखन, पतला करना) करते हए यदवा प्रमेह कौ चिकित्सा भे श्रपतर्पण 
(लद्धन) करते हए (मूल रोग कदाचित्‌ जाए, परन्तु चिकित्सा के परिणाम 
रूप) यकमा (श्रयवा जीर्णं मन्दज्वर } या वातरोगादि उत्पन्नहौ जाएतो दते 
क्य न कटुगे) 

उक्त वचन श्रन्य चिकित्सा-पद्धतियो से श्राय वेव कौ एक विशिष्टता का द्योतक 
है, जिसका महत्व जनता को समप्ताना प्रत्येक श्रायुर्वेद के विद्यार्यो का कत्तव्य ह । 
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दतना निपेदन शर श्रय धुन" प्रष्टतमनूमनम प्रगत विधय का श्रनुनगण 
प्ता हू 

प्रपने चिफिततय पुर पे प्रषति मानङग चदनुदूत चर्या निर्भारिति फ 
उन स्वान्प्य फा संरक्षण एना हप्र विदि ध्रुव गे त्रयम प्रयोननमा 
पालन फर्ताष्ै, प्रर दय प्रदर श्रौपयनदेना हा भी उन विन्ता 
कर रदा होता है 1 रोग उत्पन्न हने पर उना उपयान परता दघरा पटु भ्विष्रे 
नियवंकमं करता है। प्रियायाल नाम निष्ण मै उपवृष्न एवल कौ 
बुष््टि मेँ र्व तन्क्षण चिकित्सा फला उन कात च््रकादविपेष फतत्यड 
जाता है 1 श्रन्यया पवा परिपाम होता है, इमफा सनित पर्दा मं निर्देश ध्राच्रापों 
ने फिया है। देष्िए-- 


अचिकित्सितस्य सेगस्य क्रमयोऽनाध्यन्वम्‌-- 


करमेणोपचयं प्राप्य धरानूनलुगन. शने. । 
न उक््य उन्मृलटचितुं बदरो वश्च इयामय ॥ 
स स्थिरत्नान्मदच्याच्च धा्युक्रमणेन च । 
निन्तयैपधवीर्याणि मन्त्रान्‌ दु्रप्ररा चथा ॥ 
सु० मृ २३१५१९६ 
> स इति उपक्षितो व्याधिस्िवं । ५>॥ --उषटन 
ॐ > उपचय प्राप्न इति धालवगाहने देतुगमं विद्पणम्‌ । > > । 
स्थिर एव हतुद्रयं महत्व द्राच्वनुक्रमणन चति। महत्वेन माद}पत्व, 
धरालनुक्रमणेन गम्भीरत्वयुच्यत-- --चक्रपाणि 
--उपेक्षित रोग प्रतिकारानाववश्न छ्रमद्रा उपचय (वृद्धि) फो प्राप्त 
हो, शनं -शन उत्तरोत्तर घातुग्रो में प्रविष्ट (गम्नीर) होता जाता है। उत्त 
काल वृद्धि को प्राप्त हुए वृक्ष के तमान उसका उन्मूलन शक्य नही होता 1 
--एसा रोग उपचय के कारण म्यिर हौगया होने से भ्र्यात्‌ श्रागें कहे महत्व 
श्रीर घात्वनुप्रवेदा वद्या गम्भीर हो गया होने से--श्ररीर में घर फर गया होने से, 
महान्‌ नाम विपुल दोप~प्रमाणवाता हो जाने से एव धातु मे श्रनुप्रवेशके कारण? 








, १-आयुतरद म रस-रक्रादि धातुर्भो का एक विशिष्ट कम स्वीकार किया गया 
ह 1 उखका एक फारण तो यह है, छि रस धातु द्वारा इनकी पुण शखी क्रम से दती 
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गम्भीर हौ गया होने से श्रैषधों फो शतियो फो परास्त कर देता है, जैसे कोद 
दृष्ट ग्रह॒ मन््र-शदिति फो निष्फल वना देता है । 
अतो यो विपरीत स्यात्सुखसाध्य स उच्यते । 
-अवद्धमृख- श्षुपको यददुल्ाट्न सुव ॥ 
ख° स्‌ २३।१७ 
--जो रोग हस्ते विपरीत होता है, वह सुख-साघ्य होता है । जो वद्ध- 
मूल न हो एसे चछर क्षुप (पीये) के समान उसका उद्धरण सुकर होता ह । 
दोप उपेक्षित हो धात्र में प्रविष्ट होते हुए श्रन्त मे शरुक्श्ोणितत (पुवीज- 
स्बीचीज) में भ्राते ह श्रीर वहां से श्रपत्य-7ारीर में प्रविष्ट होते हं तया उन रोगों 
को उत्पन्न करते है, जिन्हु कुज, आदित्ररच्ुत्त श्रादि नाम दिए गए ह्‌ । तन्त्र- 
कारों ने इन रोगों को श्राव्य कहा है । . देविए-- 
जातः प्रमेही सधुमदिनो वा, 
न साध्य उक्त. स दि बीजगोपात्‌ । 
ये चापि केचिक्कृरजा त्रिकारा 
भवन्ति तांदच प्रबदन्यसाध्यान्‌ ॥ च वि. 84७ 
--्रमेहरोगाक्रन्त माता-पिता से उत्पन्न हरा प्रमेही (्रमेहरोगी) 
श्रसाध्य होता है? कारण, बह प्रमेहारम्भेकदोप त्ते इष्ठ हृष्‌ बीन , (स्त्री 
जीन-पुवोज) के दोपसे होता है। कफेवल प्रमेहं कौ वात्न नही" अन्य भी जो 
चिकार कुलज (पिता-पितामह श्रादि से प्राप्त) होते हं" उन्हे मी भ्रसाघ्य कटा 
जता है। 
स्थिति यह्‌ होने से रोगो कौ साघ्यास्ाध्यता त्रया रिष्ट लक्षणो फा ज्ञान 
भयमावक्यक है } प्रत्येक विद्यार्यौ को इन लक्षर्णो का सदा भ्रव्ययन करते रहना 
चाहिए । इस विषय को विशद करते श्रनिपुत्र कहते है-- 
साध्योऽय्रमिति य पूर्व नसो सोगसुपेश्चते । 
स किंचिरकाटमासाच् सत एवावचुभ्यते ॥ 


1 यहाँ करपर-स्वरीकार का अपर कारण बताया यया है, कि उपेद्धित रोग के भारम्भक 
दोषमी व्धहो इमी क्रमे धार्यौरमै भविषटदोते दहै! अगदतन्तर्म विषके 
म्रसारकाभमी यद्ीक्रमक्ादहै! चिकित्सार्मे दोयं विपरीतक्रमसे दी धातुं 


को छोड़ते है । , 
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यस्तु प्रागेव तेगेभ्यो सेगेपु तरुणेषु वा । 

प्रपजं कर्त सम्यक्‌ स चिरं सुसमय्युते ॥ 

य्था द्यल्येन यत्नन च्छि्यतं तरुणस्तस्ः 1 

स एवाऽनिग्रबरद्रस्तु च्छियतऽति प्रयत्ननः 
एवमेव विकारोऽपि तरुण. साय्यते सुखम्‌ । 
विब्रद्ध. साध्यत कृच्छादरसाध्या वाऽपि जायत ॥ 

च नि० ५१३-१६ 
सवरवुध्यत दटयत्र साध्यन्याध्युपेश्ाफटम्‌ इति जपः || -- चक्रपाणि 
--जौ पुव्व श्रषने रोग कौ यह्‌ समस फर उपेका करता है फि यह्‌ साच्यं 

है, वह्‌ कुं फाल व्यतीत होने पर (उपेक्षित रोग के श्रसाच्य, श्रसाव्यतरः श्र 
साध्यतम श्रौर श्रन्त मं मृत्यु--ये परिणाम होनेसे) मृच्यु को प्राप्त होकर ही 
जान पाता टै कि माव्य व्यापि कौ उपेक्षाका फल क्ष्या होतार) 

--परन्तु जो पुख्य रोगो फे पुर्व ही (रोग श्रमी श्रागे कटी जानेवालौ व्यक्ति 
श्रवस्या को प्राप्तन ह्राद, श्रतएव गेग-संजञा का पात्रन दहो तमी कवा प्रयम 
क्रियाकाल सचय फे मी पूर्व) श्रयवा--रोग श्रमी तरण हो एसी स्यितिर्मेटी 
यथावत्‌ भेषज (स्वास््य-सरक्षण तया रोगनिवतनोचिते उपचार) करता है वह 
चिरकाल सुख प्राप्त फरता है--दीर्घं शरीर श्ररोग श्राय फा लाम करतार) 

--जेसे तरण (कोमल) वृक्ष श्रन्प श्रायास से काटा जा सकता है, वही ग्रति 
प्रवृद्धो जाए तो उसका ्येदन श्रति दृव्कर हौ जाता है, वैसे विकार (रोग) 
मी तद्ण (नया) हो तभी सुव-साच्य होता है1 उपेक्षा (या मिय्योपचार) 
यदा युद्धि को प्रप्त हो व्ही कृच्छताव्य यद्रा श्रसाच्यदो जाता है। 

दस प्रकार श्रषने ही प्रमादादि-खूप प्रज्ञापराध से दयनौय दवराको प्राप्त 
हए पृख्यो का भुन्वर वर्णन श्राचायं ने श्रन्यत्र इन पदो में क्रिया है1-- 

प्रानो सगे समुत्पन्न वाद्ये नाभ्यन्तरेण बा । 
कर्मणा भते र्म जस्रोपक्रमणेन वा ॥ 
वाखस्तु खट मोहाद्वा प्रमादा न बुध्यते । 
उत्पद्यसानं प्रथमं रोगं श्रुमिवादुधः ॥ 
अणुद्दि प्रथमं भूत्वा सोग. पठ्चाद्धिवर्ध॑ते | 
स जातमूलो मुष्णाति वट्मायुख् दुर्मतेः । 
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न मूढो ठते संज्ञां तावयावल्न पीड्यते । 
पीडितस्तु मति पश्चात्‌ ऊुरुते व्यायिनिग्ररे ॥ 
अथ पुत्राश्च दारांश्च ज्ञातीश्वाहूय भाषते | 
स्व॑स्वेनापि मे कश्चिद्धिषगानीयतामिति ॥ 
तथाविधं च कः शक्तो दुव॑ व्याधिपी डितम्‌। 
करदा क्षीणेन्धियं दीनं परित्रातुं गतायुषम्‌ ॥ 
स चातारमनासाद्य वाटस्यलति जी वितम्‌ | 
गो या का्तूलवद्धेवाङरष्यमाणा वरीयसा ॥ 
तस्मात्‌ प्रागेच रोगेभ्यो रोगेपु तरुणेषु वा । 
भेषजैः भ्रतिकुवीत य इच्छेत्‌ सुखमात्मनः ॥ 
। च० सु° ११।५६-६३ 
दमं सुखमारोग्यमिति यावत्त । प्रमादो बुद्धवापि रोगाभ्रतीरारः। 
त्रातारः बै्यमनासाय ; तथाविधं हि रोगिणं चैयो नोपसर्पतीति भाव. । 
गोधादृष्टान्तेन जीवनार्थं यत्नं छवंन्नपि चिपदयत इति द्गयति ॥ 
| --चक्रपाणि 
--जुदिश्राली पुरुष रोग के उत्पन्ने होने पर ब्राह्य या आभ्यन्तर उपचार 
दारा या दास््ोपचार से चख (श्रारोग्य) प्राप्त करता है ! इसके विपरोत-- 
---बालिश्च पुर्व मोह (श्रज्लान) या प्रमाद के कारण प्रयम उत्पद्यमान रोग 
को जान नहीं पाता, जे कोई मूढ़ निर उठते हए शत्र को वृक्ष नहीं पाता ! 
---रोग प्रथम श्रणु (लघु) होता श्रा भी पदचात्‌ वृद्धि को प्राप्त होता है ! 
शस प्रकार वृदृमूल हृश्रा वह (रोग) मूढ़ रोगी के वल श्रौर भ्रारोग्य काह्रण 
(नाश) कर शलता ह} 
-एेसे मूढ़ पुरुष को तबतक वुद्धि नहीं रातौ जबतक वह रोग से पौडितः 
नही हो जाता । सोग-पीडित होने पर हौ वह्‌ रोग फे वमन का विचार करता है । 
--श्रपने प्रो, स्त्री त्या जातियों (सजातीयो) को बुलाकर वह कहता 
है--सर्वस्व देकर भौ मेरे लिए कर्द चिकित्सक बुला्नो । 
परन्तु उस श्रवस्या को प्राप्त, दुर्वेल, व्यावि-परिग्रस्त, कृश, क्षीणेचिय 
(जिसकी इच्िर्यो का विषय-्रहण का साम्ये क्षीणो गयाहै रेते), दीन प्रौर 
गतायु कौ रक्षा कर ही कौन सक्ता है? 
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--मान्यानुनार एते प्रसाध्य रोगौ के परस कोई चिकित्सक चिकित्सा फे 
निए प्टर्ता नह*, परिणामतया वह पृदुद्धि पुर्प रक्षक वद्य फो प्राप्त 
न प्म्ने दै कान प्राण त्याग करता है1 उसी प्रकार जैसे बलवत्तर प्राणी 
तयग सेचौ जातौ हूर नोधा घ्रपनौ मुपि फा प्रयत्न करतौ हई भी ्रन्त में मुत्पु 
परो प्राप होतीदह्‌। 

--प्रन पच्य को सुपताम (श्रारेग्य) फो इच्छा हो तो रोगोत्पत्ति के 
पूयं, ल्वा तेग श्रमो नवीन (तस्ण) हो तमी श्रौयवो से प्रतीकार करना 
सारि । 


प्रकापावस्थाना पृथक्‌ क्रियाकालत्वम्‌-- 


पते कटु ध्राए हं फि--श्रायु्वेद-मत से दोयो कौ तीन श्रवल्याए ह--साम्य 
(स्वान), षय, श्रीरच्रद्धु (प्रफोप) । तनो श्रवस्याश्रो मं चिकित्सक के 
फलका निदधे नी पटने किया जा चुका है) तात्पयं, चिकित्सक के लिए 
मत मृत्यु पवन्त पुष्प श्रिया (विच्छति) फा पाय्र रहता! दोषोंके 
माम्य पा समायन्या रेः पालनं कैः लिए रसायन श्रीर चाजीकरण इन दो श्रापुरवेद 
पे दद्मो -स्िन म्वम्यदृत्त फा पिपान रह) दोर्थो षेः क्षय करा निदान भ्राम 
विगेपा दोपे का प्रषनेप होता! प्रन चिकित्सा मौ प्रकुपित दोप कफे ग्रामन 
सद र्प मे गगर णाजानारै) धत ध्य फा श्रधिकः विचार प्राचीन प्राचार्य 
न सन क्रि 1 किन्तु-- 

पप स्प कारि चिम्तार ते विचार श्रपुर्ेदमं किया गयादटै! यह 
द्रष्ये दकार फा रोता है--तय-प्रकपः नाम रोपो फे रचयपूर्वक हशर 
दरक्यत नपा सनद-व्रद्तोप जाम सचणयिररिनि दोप-प्रकोप\ श्रय प्रकोप 
भे लभ्य (सरन्न सम जानो है चयप्रकाौप फी उपधा या मिध्योपचार के 
दरम द चपा होतो 1 द्ाम्प्ररार ने प्रत्येकः श्रयग्या फो पृथका किया- 
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कात कट्कर विच्यार्या फा ध्यान इस वात फ प्रौर श्राटृष्ट किया है किं वेह श्रवस्या 
माघ्र कै प्रति श्रयने कर्तव्य फो समस्तं ! ये घ्रवस्याए श्रधोलिसित ह-- 

संचय च प्रोपं च प्रसरं स्थानसश्रयम्‌ । 

व्यक्ति भेदं च यो वेत्ति दोषाणां स भवेद्धिपक्‌ ॥ 
संचयेऽपद्टता दोपा टभन्ते नोत्तरा गतीः । 

ते तृत्तरासु गतिषु भवन्ति वख्वत्तरा ॥ 


सु सू° २१।३८-३५. 
‰ >< तेपामपहरणं च वहढोपे गोधनं, मध्यदोषे र्ननपाचनम्‌ 
अस्पदोपे संदामनमिति ॥ --उहन 


--जो दोषो के संचय, प्रकोप, प्रसर, स्थानसंश्रय, व्यक्ति श्रौर भेद 
इन (टु. वृद्धि कौ श्रवस्याग्रो) को जानता है वही वं हो सक्ता है। 

--संचय मे ही दोषो का श्रयह्रण (साम्यावस्था फा उत्पादन} फर दिया 
जाए तो वे उत्तर श्रवस्या्रौं (गतिर्यो) को प्राप्त नर्ही करते ! उत्तरावस्यार्भो 
मे वे बलवत्तर होते जति हं ¦ 

--श्रपह्रण का श्रर्य है--दोष बहुत हो तो संशोधन, दोष मघ्यहोतो 
खद्कन-पाचन तया श्रल्प हो तो संदमन । 

श्न श्रवस्याघ्रो क्रा विश्षेष विवरण विद्यार्यो चिकित्सा के ग्रन्यो मं पदृगे । 
यो प्रसर श्रौर स्यानसुश्रय (पूर्वरूपावस्या) का प्रसगोपात्त निर्वेदा इस प्रन्थं में 
भीकियाजाचुकाटहै) 

श्रपने-श्रषने पूर्वनिदिष्ट स्यान में ऋतु-स्वभाव या प्रहिताहारविहारादि- 
यदा हई युद्धि को सचय कहते हं । प्रत्येक दोय फे सचय के लकर्णो फा निदेश 
कर श्राचायं कहते दं-- तत्र प्रथमः क्रियाकाल -चु° सु° २१।१०८ 

नाम सचयावस्था प्रयम चिकित्साकान है । 

प्रागे दोषों केप्रकोप के कारणो तयथा लक्षणो का निर्दा कर श्राचायं कहते 


ह- चत्र द्वितीय क्रियाकाल ~ च सू° २१०७ 
नाम--प्रकोपावस्या चिकित्सा का द्वित्तीय श्रवसर टह, 
इसके श्ननन्तर दोषों के प्रसर का विवरण कर श्राचार्य ने कहा है-- 
तत्र वेतीयः क्रियाकाख- च० सूऽ-२१।३२ 
` नाम--रोर्षो कौ प्रसरावस्या चिकित्सा का तृतीय काल है। 


॥ 
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चतु्यं दशा स्यानसंश्रय का निर्देश कर श्राचायं ने पुनः चेतावनी दी है- 

तत्र पूर्व॑रूपगतेपु चतुर्थः क्रियाकारः ॥ सु° सु° २१।३२ 

--स्यानसंभरयावस्या में पूर्वरूप नामक रोग के श्रन्यक्त लक्षर्णो के रूप 
र दोष प्रादुर्भूत हए यँ तो चतुर्थं चिकित्साकाल होता है । 

अत उध्यं व्याधेठञनं वक्ष्याम" > > तत्र पव्वमः क्रियाकालः 1} 

सख० सु° २१।२४ 

इसके श्रनन्तर रोग का दर्शन होता है! (लक्षण ग्यक्तहो जाने के कारण 
कही जानेवाली व्यक्ति नामक श्रवस्याके लकण उत्पन्न होतेह) यह 
चिकित्सा का पञ्चम काल है \ ॥ 

इस श्रवस्या भं लक्षो की व्यक्ति फा श्रथ यह है कि, इसमें प्रत्येक रोग के 
प्रत्यात्मलक्षण, नाम वे लकण लिनसे उस रोग की प्रतीति होती है, प्रव्यक्त हो 
जाते है। संताप ज्वर का, सरण श्रतिसार का, पूरण उवर का, त्वचा श्रौर 
मांस फे मच्य दोषों का संघात शोय, श्रवुद श्रादि का प्रत्यात्मवक्षण-प्रषान 
चिह्ध है। 

श्रन्तिमि भेद नामक षष्ठावस्या का निरूपण करते श्राचायं कहते हं- 

अत उर्ष्वमेतेपामवदीर्णानां ब्रणभावमापन्नानां षठ ॒क्रियाकाड ,+ 
ज्वरातिसारम्रभ्रतीनां च दीर्घकाटायुवनध" | तत्राप्रतिक्रियमाणेऽसाध्य- 
तामुपयान्ति उ सू° २१।३५ 

--इसके श्रनन्तर शोय तो विदीर्ण होकर (फटकर) ब्रणभाव को (व्रण 
ख्पको) प्राप्त हो जाते हं श्रौर ज्वर, श्रतिसार प्रभृति रोग जीर्णं (दी्धकालान्‌- 
चन्वौ) हो जातेहं! उस्र काल भी प्रत्युपाय न किया जाए तो वे भ्रसाघ्यता 
को प्राप्तो जते हं, 

विमलविपुलवुद्धेरपि - - 

परन्तु दोषों का ययावत्‌ ज्ञान तया तत्सवन्घी इतर विष्यो का विश्णद जान 
श्रावश्यकं होते हए भौ उतना सुकर नही 1 ग्रन्य को श्रक्षरश. पठने का महत्त्व 
बताते घन्वन्तरि ने नीचे लिखे पदो मेँ यह्‌ वात कहौ है ! 

तस्मात्‌ सर्विगमध्यायातमनुपदपादर्लोकाधंङ्टोकमनुबणयितन्य- 
मलुप्रोत्यं च । कस्मात्‌ ? सृक््मा दि द्रव्यरसगुणवीयं विपाकदोष- 
घातुमलाजग्रममं सिरास्नायुखन्ध्यस्थिगम॑संभवद्रव्यसमूट्‌ विमागास्तथा प्रष्टु 
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शस्योद्धरणन्नरणविनिर्चयभप्र विकल्पाः साध्ययान्तय्रप्या्येयता च 
विक्राराणामेवमादयश्चान्ये षिशेपा ; सदखको ये विचिन्यमाना विमल- 
विपुल्बुद्धेरपि बुद्धिमाकुीकुर्युः किं पुनरल्पुदधेः । तस्मादवर्यमनुपदपाद- 
शटोकारधं्लोकमनुचर्णयितन्यमनुश्रोतन्यं च ॥ घु सू० ४।५ 

‰ > अनुपदपाद्इटोकम्‌ अवुशब्डो वीप्सार्थः । तेनायमर्थः--पदं 
पद्‌ पादं पादं इलोकं उछोकमनु णं यितव्यमाचार्येण ज्याख्यातन्यमि- 
यर्थः! > > >| विचिन्यमाना शुर बिना! इति शेष. ! विमला 
बुद्धिर्मिथ््रासंजयज्ञानवर्जिता ८ > >॥ उहन 

श्रत, एक सौ वीस श्रध्यायो फी शब्दश्च , पादडा, इलोकार्घश. तणा 
श्लोकश्च श्राचार्यं को न्याख्या करनी चाहिए श्रौर शिष्य को उनका श्रवण फरना 
चाहिए \ कारण? 

-दरव्य, रस, गुण, चौर्यं, विपाक, दोष, घातु, मल, श्राशय, मर्म, सिरा, स्नायु, 
सन्धि, श्रस्थि, गर्भ के उत्पादक द्रव्यो का समूह--इनके विभेद, एवं क्षरीर मं 
प्रनष्ट (श्रविदित स्यान पर प्रविष्ट) शल्य के उद्धरण, व्रण सम्बधी निदान तथा 
भग्नो कै प्रकार; तथा रोगो कौ साच्यता, याप्यता श्रौर` प्रत्याख्येयता 
(स्याज्यता), किवहूना, इसी प्रकार के श्रन्य ज्ञातव्य विषय हं जिनकागुर के विना 
विचार किया जाए तो निर्मल (मिथ्याज्ञान तया सशय रहित) तया विपुल बुद्धि- 
वाले पुरुष को भी बुद्धि विकल हो जाए, श्रत्पवुद्धि फौ तो कया ही क्या ? प्रत -- 

-- (ग्रन्थ के) प्रत्येक पद, पाद (चरण), श्लोकाषं श्रौर श्लोक की व्याख्या 
श्नौर श्रवण श्रवकष्य करना चाहिए । 

प्रसंग विश्षेष में महामुनि ने भी इन्टी पदो मं श्रायुरवेद के ज्ञातव्य विषयों 
को गहनता बताई है । प्रसग यह ह कि, वमनादि संशोधन देने केः पूर्वं उनकौ 
व्यापत्ति (मिस्यायोग, भरयोग, श्रतियोग) क प्रत्युपाय फे साघन भौ सगृहीत 
कर निकट ही रखने चाहिए, यह श्राचायं ने श्रपने उपदेश्शमेंकटाथा। इस 
पर दिष्य अभ्निवेरा ने कहा-- जानवान्‌ पुरुष को प्रयम ही उपचार दस प्रकार 
करने चाहिए कि, व्यापत्तिहो ही नहीं। इसत प्रकार इन प्रत्युपायोकीभौ 
श्रावषयकंता न पडे! उत्तर देते आत्रेय मुनि कहते है-- ४ 

- - तमुवाच भगवानात्रेय --रक्यं तथा प्रतिविधातुमस्माभिरस्मद्धिधे- 
वाऽप्यम्निवेरा, ` यथा प्रतिविद्दिते सिध्येदेवौपघमेकान्तेन › तन्च प्रयोग- 


सौष्ठवसुपदेष्टुं यथावत्त 1] “ˆ ,` : ^` च सू १५५ 
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` --भगवान्‌ श्रात्रेय उसे बोले--श्रगिनिवेश, हम या हमारे सदृशो हारा 
इस प्रकार उपचार किया जा सकता है जिससे भ्रौषधघ से नियत (निदिचत, एकात) 
सिद्धि ही हो (श्रपाय--व्यापत्ति न हो) श्रीर इस प्रकार प्रयोग कौ समीचीनता 
का यथावत्‌ उपदेहा भौ (शिष्यो को) किया जा सकता है । परन्तु-- 


नहि करिचद्स्ति य एतदरेवमुपदिष्टमुप धारयिुसुत्सदेत , उपधार्य 


वा तथा प्रतिपत्तुं प्रयोत्तुं वा ॥ च० सू° १५५ 
. उपधारयितुमिति भ्रन्थेन धारयितुम्‌, प्रतिपत्तुमिदर्थतो प्रदीतुम्‌ । 
-- चक्रपाणि 


--एेसा फोई पुरुष नहीं है जो इस प्रकार इसके उपदेश फो शब्दा ग्रहण 
(स्मरण) फर सके तथा र्यत जान सके या प्रयोगे लासके। कारण ?-- 

सृक्ष्माणि दहि दोपभेपजदेशकाख्वल्गरीरादारसात्म्यसत्तवप्रकृति- 
वयसामवस्थान्तरणि. यान्यतुचिन्त्यमानानि व्रिमख्विपुख्बुद्धेरपि बुद्धि- 
माकरी, कि पुनरत्पबुद्धे । तस्मात्‌- प्व सु १५।५. 

--दोष, श्रौषघः, देश, काल, बल, शरीर, श्राहार, सात्म्य, स्व॒ (मने) 
प्रकृति श्रीर वय इनके श्रवस्था-भेद एसे सूक्ष्म (दुर्बोघ) हे कि उनका विचार 
फिया जाए तो विमल-विपुल-वुद्धि भी पुरुष की बुद्धि परास्त हो जाए, प्रत्पवुद्धि 
कीतो वात ही क्या? इसलिए-- 

उभयमेतद्यथाबदुषदेक्ष्याम.---सम्यक्प्रयोग चौषधाना, व्यापन्नानां 
च व्यापत्साधनानि सिद्धिपृत्तरकाल्म्‌ ॥ ग्व० सूर १५५ 

--दोनो का ही यथावत्‌ उपदेश करेगे--इस प्रकरण में श्रौषधो के सम्यक्‌ 
प्रयोग का तथा उत्तर काल में सिद्धिस्यान में व्यापन्न (व्यापत्ति को प्राप्त हुए) 
श्रौषर्घो के प्रत्युपाय के साघनो का! 

चक्रपाणि ने इस वचन को टीका में दोषादि के विषय में ज्ञातव्य वस्तुग्रों 


का समासत. (संक्षेप में) उपदेश किया है! वह भी न्नातव्य होने से उदत 
किया जाता हे) 


तत्र दोपस्यावस्थान्तराणि--श्षयस्तथा बुद्धिस्तथा समत्वम्‌ । एव~ 
मूष्वैदेहगमन तथाऽधोरेहगमनं, तिर्य॑मगमनं वा । तथा शाखाश्रयित्वं 
कोष्ठाश्रयितं मध्यमार्गाश्रयित्वम्‌। तथा स्वदेशगमनं परदेदागमनम्‌ 1 
तथा स्वतन्त्रत्वं परतन्त्रत्वम्‌ । तथांऽशांश्चविकरप" । तथा -धातुविदोषा- 


आयुवेदीय-दितोपेगः २७३ 


प्रथितम्‌ । तथा कालग्रकृतिदृष्यातुरुणल्लादि छस्नतन्त्रप्रतिपादितानि 
श्ेयानि॥ चक्रपाणि 


--उनमे दोषां के अवस्थामेद ये ह--क्षय, वृद्धि तथा मत्व, एवं श्ररीर 
के उरव्वं भाग में गतत, ग्रयोभाग में गति तया तिर्यक्‌ (पायं मे) गति; तया 
शाता (रक्तादि धातु श्रौर त्वचा) का श्राय करना, फोष्ठ (मध्य देह्‌, घड) 
का श्राय करना तया मघ्यमा्गं (मर्म, तया श्रस्थि-सचि) का प्राभ्य कर रोगो- 
स्पत्ति करना ; एव, श्रपने स्यान (यया वात का पक्वाशय में) गमन करना, 
किवा इतर दोष के स्यान मे गति करना ; एवं स्वतन्बर (रोगोत्पादन में प्रधान) 

होना क्िवा परतन्त्र होना ; एव श्रशश-विकल्प नाम दोषों फे किंस गुण की 
समता, क्षय या वुद्धि हं श्रौर कितने श्रश में; एवं घातु-विश्ञेष का श्राय करके 
रहना (श्रमुक धातु मं स्थित हो रोगोत्पत्ति करना} एव काल, प्रकृति तथा दूष्य 
(दोष दास विरत होनेवाले धातु, उपवातु श्रौर मल) इनका रोगारम्भक दोष 
कै समान गुणवाला होना इत्यादि संपुणं तन्त्र मेँ प्रतिपादित वस्तुं दोर्पो फे दिषय 
मे ज्ञातव्य होती हे ! 

, एं मेपजघ्यावम्थान्तराणि--्तरुणत्वं, वदठत्वम्‌, आप्र तं, ञ्ु्कत्वं, 
दन्यान्वरसंयुक्तत्वं, स्वरसादिकल्पनायोगित्वं, रसवीर्यविपाकैः प्रभावैर्च 
तस्मिन्‌ ठेदे दोषादौ तत्तकाय॑कद त्वमेवमादीनि ॥ --चक्रपाणि 

इसी प्रकार ओौपथ के अवस्था-मेद (भी देखने चाहिए ! जसे 
उसकी ) तरुणता, परिपक्वता, श्राद्रता, शुष्कता, इतर द्रव्य से सयोग, स्वरस- 
प्रभृति फल्पनाश्रो के रूप में उपयोगिता (किंस कल्पना के ख्य में उसका उपयोग 
सखेगी की रुचि श्रादि को देखते उपयुक्त ह यह्‌ वात) ; रस, वीर्यं, विपाक तथा 
प्रभावो के द्वारा उस (खण) शरीर श्रौर दोष श्रादि पर तत्तत्‌ क्रिया करने का 


सामर्थ्यं इत्यादि । 
देगस्त्वानूपजाद्ग लसाघारणम्रशस्तादिभेद भिन्न । काटावस्थान्तराणि 
त॒ ऋतुमेदा, पूर्बह्वाटिस्चव तथा व्याध्यवस्था स्वराष्टाहाव्य 
इत्येवमादीनि 1 वटं तु सहजं युक्तिछरृतं तथा काठ्कृतयुकृ्रापक्रएट- 
मध्यादिभेदभिन्नम्‌ ॥ चक्रपाणि 
ठे श्रनूप (जलप्राय), जाद्खल (मर) तया साधारण (मघ्य) एवं 


भ्रवास्त श्रादि भेदौ के कारण श्रनेक प्रकार का होता है । 
--कराट के अवस्था चिजोपर ये हं--ऋतुग्रो के भेदः पूर्वाह्न श्रादि (श्रहो- 
-रात्र के विभाग), एदे व्याधि की श्रवस्याएं यथा ज्वर में श्रार दिन इत्यादि । 
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--वट सहज (जन्मजात), युक्तिकृत (प्रयत्नोपर्जत) तया (हेमन्तादि) 
कालकृत एवं उत्कृष्ट, श्रपकृष्ट, मघ्य श्रादि भेदो के कारण भिन्न होनें से श्रनेक- 
विध होता ह। 

दारीरं तु स्थृटत्वकरगत्सारवत्वनि'सारवच्वाटि ; तथा परिपाल- 
नीयदद्िमर्माद्चग्रवविेपाटिभिदच भिन्नम्‌ । आहारस्तु प्रकृतिकरण- 
संयोगराजिभेदादिमिर्मित्नः। स्मस्म्यं तु वजत काटतो व्याधितः 
परकतितः स्यभावतोऽभ्यासतर्च भिन्नं मवति ॥ चक्रपाणि 

छरीर स्थूलता (मेदस्विता), शता, सारवत्ता (घातुविशेष, सर्वधातु 
तथा मन इनकी विशेष प्रमाण में शुद्धि}, नि सारता एवं (स्वेदन, क्सर श्रादि 
से) रक्षा करने योग्य नेतर, मर्म श्रादि श्रवयवों के भेद से भिन्न होता है 1 

--आदार भी (पर्वो्िष्ट) प्रकृति, करण, सयोग, रादि श्रादि फे भेद से 
श्रनेकविव होता है । 

--सात्म्य देश, काल, व्यावि, प्रकृति, स्वभाव श्रौर श्रम्यास से (इनके 
भेद से) भिन्न होता हृश्ना नानाविध होता है। 

सत्त्वं॑तु भयनौयंविपाददर्पादियोगसमिन्नं भवति । प्रकृतिमेदा- 
स््यनेक्रम्रकारमिन्नवाताद्यार्धत्वेन बोद्धव्या. । वयोभेदास्तु वाल्य 
योवनवाधं क्यतदवान्तरमेदा । 

एतानि दोपा्यवस्थान्तराणि चिकित्साप्रयोगे यथा यथाऽपेषयन्ते, 
तदुदाहरणं शास्त्रऽनुसरणीयम्‌ । इह टिस्यमानं तु विस्तरत्वं मन्थस्या- 
वहती ति नोक्तम्‌ ॥ ध -- चक्रपाणि 

--सत्तव (मन) भय, शौय, विषाद, हवं श्रादि के योग (सयोग) से मित्त 

(श्रनेकविघ) होता है । 

प्रकृति के भेद श्ननेक प्रकारो से (परस्पर तया स्वय भौ) भि वातादि 
दोषो से उत्पादित होने से (भिन्न) समक्ने चाहिए । 

--वय कं भेद वाल्य, यौवन, वार्घक्य तया उनके श्रवान्तर भेद ह । 

--दोषादि कफे इन श्रवस्या-भेदो कौ चिकरित्सा-व्यवहार में कंसे-कंसे श्राव- 
श्यकता होती है इस वात के उदाह्रण शास्त्र में देखने चाहिए । यह उनका 
उल्लेख किया जाए तो ग्रन्थ का विस्तर हो जायगा, इसी से यहाँ उनफा निर्देश 
नहीं किया है, 

एसे विमल-विपुल-वुदधि सुक्ष्मवेदी वद्यो के सविस्तर लक्षण चरक ने प्राणा- 
भिसर वैद्यो फे लक्षणो के प्रसंगसे दिए है! उनको यहु उद्त किया- 
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जाता है! साय हौ उनके विपरीत रोगाभिस्र वचो के लक्षण भी दिए 
जाते 1 

प्राणाभिसर सेगाभिसराश्च वेद्याः 
ठन प्राणायत्तनानि 
टरौत्ाचतनान्याू प्राणा चेपु प्रतिष्टिता । 
अहौ मर्मत्रयं कण्ठो र्त युक्रौजमी गुदम्‌ ॥ 
तानीन्द्रियाणि चिज्नानं चेतनादेतुमामयान्‌ । 
लानीतेय सयं विदान्‌ प्राणाभिसर उच्यते ॥ 


च० सु २५२३-४ 
सरस्रयमिति हृयवस्तिनिरांसि । तानीति अद्घादीनि । विन्नानं 
बुद्धिः ! चेतनदेतुयाव्मा > >‹ ॥ चक्रपाणि 


--(पभ्रर्णो फे) दद्रा श्रायतन (स्यान) है, जिनमें प्राण प्रतिष्ठति ह-- 
विकेपतया ल्यित हं (जिनमें श्राधात से प्रार्णो को विशेष श्राघात पटुता है, 
तया जिनके नादा चे प्राणो का नाज्ञ होता है)" --यो शद्ध (कनपटियां, कर्ण 
श्रीर ललाट का मच्यवर्ती प्रदे)" तीन {(भ्रवान) मर्म नाम हृद्यः वस्ति श्रीर 
दविर; कण्ठ, रक्त, शुक, श्रोज श्नीर गुद 1 

--दन श्वद्धादि प्राणायतनो, इन्दर, बुद्धि, चेतना के हेवुभूत भ्रत्मा, 
रोग (रोगके हेतुः लिद्ध---नक्षण--प्नौर श्रीपघ)--इन सवको जो जानता 
है उत विद्धान्‌ को प्राणाभिसर कहते हं । 

द्विविधास्तु खट भिषजो भवन्यग्निवेल, प्राणानामेकेऽभिसरा 
इन्तासे रोगाणां; सेगाणामेकेऽभिसरा हन्तारः प्राणानामिति ॥ 

च सृ० २९।५ 
> > सोमाणामभिससरा इति सेगाणामानतार' ॥ चक्रपाणि 

„_ -ऋ्रग्नियेदा, वैद्य दो प्रकार के होते ह । करई एक प्राणो के लनेनाले-- 
श्राणािसर तथा से का नाय करनेवाले श्रौर श्रन्य रोगों के लानेवाले-- 
तेगाभिसर तया प्राणों का नाद्य करनेवाले होते हं ! 

एवंयादिनं मगवन्तमात्रेयमग्निवे उवाच--भगवंस्ते कथमस्मामि- 
दित्या इति ॥ व° सु २९1६ 

१- देखिये दन पर्यो के पूवं च” सु २६1१-२ की टीका म चक्रपाणि- 
आयतनानीवायतनानि, तदुपघाते प्राणापवातात्‌, तन्नाशे च प्राण- 
नाजादित्यथ. ।! 


ध आयु्वदीच-हितोपदेगः 


दस प्रकार कहते भगवान्‌ भ्रात्रेय को श्रग्निवेश वोला--भगवन्‌, ये 
(दो प्रकारके वद्य) हमसे कैसे जाने जा सक्ते ह ? (किन लक्षणों से इनकी 
परीका दहो त्तक्नीरहं?) 
प्राणामिसराणा वैचाना लक्षणम्‌ 

भगवानुवाच--य इमे कुना. पर्यवढातश्रता परिद्टकर्माणो दक्षाः 
नयुचचा जितदम्तजितात्मान. सर्वोपकरणवन्त. सर्नेद्धियोपपन्नाः 
परतिज्ञा प्रतिपत्तिन्नाश्च ते न्नेया प्राणानामभिसया हन्तारो रोगाणाम्‌ ॥ 

० सू< २९५५ 

ग्रतिप्र्तिल्ना इति तदा कतन्यज्ञा. |} --चक्रपाणि 

--भगवान्‌ ने उत्तर दिया-नो कुलीन (तद्वि्य-कतन--श्रायुविद्या के 
जाननेवाते नाम वैद्यके ही कुल में उत्पन्नं हए" वेदय कौ सतान) हो, जिनका 
शुत नाम शास्त्र जान + सर्वया प्रवदात (निर्मल; श्म, मिथ्याज्ञान, श्रज्ञान 
तया सष्रय मे रहित है , साय ही} जिन्होनि फमं? (श्रौपव-निर्माण, रोग परीक्षादिं 
प्रिया) नम्बद्‌ प्रकार मे देखा है, जो कुशल, शुद्ध, जितहस्त (हृस्तलाघव--पर्ती 
याते), लितैन्द्रिय ह, सवं उपक्रणो (सानो) से संपन्न है, जिनको सभी 
रन्दरिय ध्रविकनहं; जो प्रकृति (रोगी कतौ भ्रकृति क्वा सेम के कारण) को 
जाननेपाते हो, एव जो प्रतिपत्ति (ताक्कालिक कर्तव्य) को समस्रने चासते 
(परन्युल्पनमनि) हो; वे प्राणो के प्रनिसर (नानेवाले) तया योगो फे नष्टं 
परनेवाने होते ह ¦ 

संललिप्ते प्रतिज्ञा (स्यापना) को व्यास्या फरते श्रागे तन्त्रकार कहते है-- 

तघ्ाविवा दि क्रचदं गरीरतान अरीराभिनिवृ त्तिन्नान प्रकृतिविकार 
लान च नि मंदाया" युग्साध्यङृच्छुमाध्ययाप्यप्रत्यास्ययानां च सेगाणां 
ममुर्यानपूर्वन्पटिद्नवरेटनापञयचिद्रापल्नान व्यपगतसेदेहा, च्रिविधस्या- 
युतरदनृत्रस्य समग्र पाकरणस्य सव्रिविवौप्रथत्रामस्य प्रवक्तार, ५ ८८ ‰८ 
लन्य्रम्य च प्रदणयारणविज्ञानप्र्ागङ्मं ावंफाटकरू करणकः, करुटात्याः 
स्मृनिमनिणाम््रयुक्तिमानम्यास्मन ची -ख्युणरचिसंचादनेन च संवादेन 
च स्ध्राणिषर चेतनो त्रस्य मानापिवृश्राद्न्धुवत्‌। णवं युक्ता 
सन्यस प्रामानायिसत दन्तासे सनाणामिदि ॥ 


चर सूर २९1७ 


= द ~ ~ ~~ ~~~ 


वः 
१--- म्‌ 1 र्ट) 


आयु्वेदीय-हितोपदेदाः २७७ 


इस प्रकार के सुचिकित्सक ही शरीर के लान, (शुक्त-शोणित श्रौर जीव 
के समूर्छनपुक) शरीर की उत्यत्ि-तंबन्यी ज्ञान, एवं (त्रिगुणात्मक मूल) 
मृति श्रौर उसके विकारो (काय्व्यमूत महदादि द्रव्यो) के ज्ञान के विषय 
मं संशयरहित होते है । सुखसाव्य श्रौर कष्टस्य (साव्य के ये दो भेद) 
एव याप्य तया प्रत्याख्येय (त्याज्य ; श्र्तच्य रोगो केयेदो भेद) रोगो के 
कारण, पूरवरूप्‌, ङप, लिद्ध (लक्षण), वेदना तया उपडय (हितकर श्राहार, 
भरौषधादि) के भेदो ऊ ज्ञान के सवन्व में भी ये संपूर्णतया गत-सदेह होते हं 1 
(स्वय संशयरहित ज्ञान वाले होते ह, इतना ही नहीं ये जिज्ञायुप्रो को) तीन 
प्रकार के श्रायुर्वेद के सूत्रों (हेतु, लक्ष श्रीर श्रौषव रूप तीन स्कन्वों) के तान, 
संक्षेप श्रौर विस्तार सहित (दोषो के शामक, दोषो के कोपन्त तया स्वस्य-प्रदस्या 
मे हित--उपयोगी-इस प्रकार) निचि श्रौषव-समूह के प्रवक्ता भी होते ह । 
(क्िवहूुना) समग्र तन्न के--तहिता के--ग्रहण, घारण (स्मरण), श्र्याववोघ, 
-चिकित्सा में प्रयोग (क्रिया का प्रत्यक), क्म (स्वयं श्ननेकं वार क्रिया करना); 
कायं (घातु-साम्ब), छया का काल, कर्ता (चिकित्सक) श्रौर करण (साधन, 
श्रोषघ ) --दनके सवन्ध मे भी ये कुशल होते ह! ये श्रपनी स्मृति, मति, 
जनास्त्ानुसारिणी योजना (श्रीषध, श्राहार-विहार, देश, काल फा रोगौ को निर्देदा) 
इनमे एव श्रपने शील (स्वभाव) फे गुणो तया सवं प्राणियों के प्रति माता, पिता, 
भाई श्रीर्‌ चन्यु (स्वजन) के सदृशा चित्त के मेत्रीभाव के सपावन में तया सवके 
भ्रविरोध में कुदाल होते हं। वत्स श्रग्निवेश, एसे चिकित्सक प्राणाभिसर 
श्रौर रोगहन्ता होते ह 
प्राणाभिसरों के लक्षणों के श्रनन्तर श्रव रोगाभिससो के लक्षण श्नास्त्रकार 
के शब्दों में देविए ।- 
रोगाभिसराणा वैद्याना लक्षणम्‌ 
अतो विपरीता सेगाणामभिसया हन्तार प्राणाना, भिपक्छद्मम्रति- 
च्छन्नाः कण्टकभूता छोकस्य प्रतिरूपकसधर्माणो राज्ञां अरमादाचचरन्ति 
राप्राणि॥ च० सू २९।८ 
--इनके विपरीत वंद्य रोगो के श्रमिसर (श्रानेता) तया प्राणो के हन्ता 
(होतेह) \ वेवैदयफेवेशमेंद्ुपे हए (प्रच्छन्न) लोको फे शत्रु (कण्टक), 
स्वाद्ध धरनेवा्लौ (नर्टो) के ही समान (केवल वय के वंशवारी होते हं तया) 
राजाग्रो-सरकारो-के प्रमाद फे कारण राष्टो मं विचरण करते ह । 
श्राशय यह है कि, श्षासन का यह कर्तेग्य है कि केवल सुवेद्यो को चिकित्सा 
कमं करने कौ भ्राजा (रजिस्टेश्न) दे, शेष रोगाभिसरो को दण्ड हारा रोकदे)। 


२७८ आयुचंदीय-दितोपदञ. 


तल््रकार श्रागे इन श्रसदरैयो के विश्ेय लक्षण वताते है । तयाहि 

तेपामिद चिरेपविज्ञानं भवति--अयथ चन्दन उखावमाना 
कर्मलोभात्‌ € ॐ 
विनिखान्तर्मलुचरन्ति कर्मदोभात्‌ › श्रल्या च कस्यचिगातुयमभित" परि 
४ = यराणानुच्चं दन्ति यदरचास्य =. 
पतन्ति, सश्रवणे चास्यात्मना वंय्गुणायुच्च॑वदन्ति;ः यदचास्य वथः 
प्रतिकर्म केति तस्य च दोपान्मुहूर्महुरुदाहरन्ति, आतुरमित्राणि च 
म्रह्षणोपजस्पोापसेवादिभिर्च्छिन््यामी कर्तु, स्वस्पेच्छुता चात्मन. 
ख्यापयन्ति › कर्म॑ चासाद्य मुदुृहुस्वल्यक्यन्ति दाध्ेणान्न(नमास्मन,. 
प्रच्छादयितुकामाः, व्यार्थि चापावर्तंयितुमदाक्नुबन्तो व्याधितमेवाजुप- 
करणमपचार्किमनासवन्तमुपदिश्चन्ति, अन्तगत॒ चंनमिसमीध्यान्य- 
माश्रयन्ति दे्मपटजमासन. कृत्वा, प्राकरृततजनसनिपाते चारमन कोगल- 
मङ्कगच्वद्र्णयन्ति, अधीरवच धेर्यमपवदन्ति धीराणाम्‌, विद्रननस् निपातं 
[9 भ + 
ग्रतिभयमिव कान्तारमध्वगाः परिहरन्ति दूरात्‌, यद्चेपां किचत 
सूत्रावयवो भवल्युपयुक्तस्तमग्रकरने+ प्रकृतान्तरे चा सततमुदाहरन्ति, न 
चानुयोगमिच्छन्त्यनुयोक्तुं वा, सत्योरिव चादुयोगादुद्धिजन्ते, न चंपा- 
माचार्य. जिप्य सब्रह्मचारी वंवादिको वा कथित्‌ प्र्ञायत इति 1} 

च सूर २९।९ 
---उनका यह्‌ विक्षेष लक्षण होता हं !--ये लोक वेद्य का वेदा श्रत्यविक 
(पुरे श्राटम्बर के साय) धारण किए, प्रपनौ प्रसा श्राप करते हुए कर्म फे लोभ 
से--क्रिसी कौ चिकित्सा का भ्रवसर मिले इस इच्छा से-एक गली से दुसरी 
गली में परिश्रमण करतेहं।! कफिसीकेरेग का समाचार सुन चारोभश्रोरसे 
उस्र पर टूट पठते है ! वह्‌ सुने एेसौ रीति से श्रपने व॑द्योचित गुणो का उच्च 
स्वरसे कयन करतेहं}! जो वंद्य उस रोगी फी चिकित्सा कर रहा होता दै 
उसके दोषो का पन -पुन न्दिज्ञकरतेहु1 रोगीके मित्रौ को श्रानन्दिति करः 
कर्णजाप (चुगली ) दारा या किसी प्रकार का उनका काम करके उन्हु प्रपना चनाने 
की इच्छा रखते हं (उपाय करते ह } । श्रपनी श्रत्येच्छुता (फीस कम लेने 
की इच्छा) प्रदद्रात करते हं! इस प्रकार कमं (चिकित्सा का श्रवसर) प्राप्त 
हस्रा तते श्रपने श्रज्नञान को छुपा रखने कौ इच्छा से बड़ी चतुरता से वार-वार 
(सेमी कौ) परीक्षाकरतेह्‌।\ रोग को क्लान्त करने में श्रसमर्यं होने पर रोगी 
को ही सावन-हीनं (पसा खच न कर सके एसा), परिचारफ-रहित तथा श्रजिते- 


१--उपयुक्त. ज्ञातः-- चक्रपाणि । 


आय्वदीय-दितो पदेश २७९ 


न्य (श्रषस्यनेवो) कट्‌ कर उसको निन्दा करते हं । उसको श्रन्तिम दा 
को प्राप्त हरा जान कुद व्याज (वहाना) करके किसी स्यानान्तर को चले जाते 
ङ! प्राङृत (साघारण) जनों के समुदाय सें श्रपने कौद्याल फा श्रकुशरलो के 
समान वर्णन ररते हं (ग्रपने विषय में एेसौ गप्प हकत है कि वे कुशल नही 
रै, एसा श्रनायास प्रकट हो जाता है) ! धीरो (षौर चिकित्सको) के धैर्य 
की चदे ्रधौर होकर (श्रावेश-युक्त हो ) निन्दा करते हं 1 विद्वज्जनो के समुदाय 
सेफेते ही दुर भागते ह जसे भयकर चन से पथिक । उन्हुं कोई श्षास्वरवचन 
काश्व ज्ञात होता ह तो उसे प्रकरण प्रस्तुत न हो तो भी भ्रयवा भ्रकूरणान्तरः 
में वार-वार दुहुराति रहते ह । न श्रमने को फोई प्रन करे ठेसा चाहते हे, न 
स्वथ किमी को प्रश्न करतेहै। प्रव्न से जैसे मृत्यु से घवराते हौ एसे 
वराते हं! इनका फोई श्राचायं, शिष्य, सतीय्यं (सहपाठी) या इनसे 
विवाद फरने बाला फोर किसौ को पता नहीं लगता (होता ही नही, पता कंसे 
लगे?) 
तच श्छोका ~ 

मिपकछद्य प्रविदयैव व्याधितांस्तकंयन्ति ये । 

वीतंसमिव संशि वने गा्कन्तिका द्विजान्‌ ॥) 

ध्र श्रतदरटक्रियाकाटमात्राज्ञानवर्दिष्करता स ° । 

वर्जनीया दि त मटयोख्चरन्यदुचरा ञुवि ॥ 

्रत्तिदेतोर्भिपद मानपूर्णान्‌ मूखंविशारटान्‌ । 


वर्ययेदातुरो विद्धान्‌ सर्पास्ते पीतमारुता ॥ 
च सु° २९।१०-१२ 


हस विषय में शलोक (सरवसंग्राहक पद्य) ह-- 

_-च्याघ जित प्रकार वन में जाल फैलाकर पक्षियों फी प्रतीक्षा किया 
करते ह इसी प्रकार वैद्यो का कपव्वेश्ञ घारण कर जो रोगिर्यो को राह 
देखते दै ; 

._ स्त्र, प्रत्यक्ष, चिकित्सा, काल श्रौर मात्रा-दनके ज्ञान से जो सर्वथा 
शून्य ह एसे वे सर्वया परिहरणीय (वर्जनीय, त्याज्य) ह! वे यमराज के 
श्रनुचर होकर ही पृथ्वी पर पर्यटन कर रहे होते हं । 

---केवल वृत्ति (उदर-पुरण) के निमित्त निन्होने चिकित्सको का स्वाग 
सजा टै एसे मूख-क्षिरोमणि्यों को बुद्धिकाली रोगी को छोड देना चाहिए । वें 
-वायु का पान कर तृप्त हए (श्रतएव श्रति विष) सप॑हीहं। 
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इसके विपरीत-- 
ये तु ग्नावो दक्षाः चयः कर्मकोविदाः । 
जितदस्ता जितात्मानस्तेभ्यो नित्यं कृतं नमः ॥ 
च म्‌ २९1१३ 
--जो श्रास््रपारगत, दक्ष (शीघ्रकारी), शुद्ध, कर्म मे कुशल, जितहस्त 
(दस्तलाघवयुक्त) तया लितात्मा (जितैन्दिय) हो एसे (प्राणाभिसर व्यो) 
फो हूमारा प्रणाम हो) 
भिषजा त्रिविधत्वम्‌ 
चिकित्सफों फी तीन श्रेणियां तया उनके ललण वताते हए श्राचारय ने इस 
विषय पा सक्षिप्त निरूपण किया है! देखिए : 
त्रिविधा भिपज इति- 
भिपक्छद्मचरा. सन्ति सन्त्यके सिद्धसाधिताः । 
सन्ति वै्यगुणेरय्ताखिविधा भिपजो मुवि । 
न्त्‌ सू ११५० 
--विव्वमें वय तौन प्रकार के (त्रिविध) होते ह--भिपक्छद्यचर 
(यके जिनमे गणन हौ पर जो वंद्यहोनेका कपट करे एसे); 
सिद्धसाधित तया जीविताभिसर (वद्यो के श्राप््नोक्त गुणो से युक्त) । 
प्रत्येक के कमला. लक्षण प्रघोलिवित हं - 
वैद्यमाण्डीपधै" पुरस्ते. पद्वैरवलोकै । 
रमन्ते ये भिषक्रच्छमन्ञास्ते ग्रतिरूपका ॥ 
च० सू° १९।५१ 
--जो श्र, व्यो के उपकरणो (वस्तियन्त्रादि); श्रौपघो, पुस्तक्ते या 
ममूनां (मोडल, चित्र श्रादि); हरी धनस्पतियो तया श्राडम्बसे के कारण 
भिषक्‌ सन्नाको प्राप्त करते हं वे (कपट) ) प्रतिरूपक (चैद्य का श्राडम्बर 
फरने वाले) हं । 
श्रीयशोज्ञानसिद्धानां व्यपेभादतद्िधा- । 
वंयगव्दं भन्ते ये ज्ञेयास्ते सिद्धसाधिता ॥ 
च° सु° ११।५२ 
जो स्वय वैसे (श्रागे कहे लक्ष्मी श्रादि गणो से युक्त) न हो परन्तु लक्ष्मी, 
यश्च श्रीर ज्ञान से सिद्ध (सपन्न) पुरषो के कह्ने से (श्र्यात्‌ वे कह दे कि यह 
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श्रुवे है, तो श्रयया एसो के रिप्य या पुन श्रादि ह इत एयति से) वंद्य शब्द केः 
पवर्ते टं उने सिद्धसाधित समसं। 
प्रयोगक्तानविन्तानसिद्विनिद्धाः सुखप्रदा । 
जीविताभिसरास्तं स्युत्रयत्वं तप्यवस्धितम्‌ ॥ 
च० सु° ११।५३ 
--जो प्रयोग (फल्प-निर्माय तवा चित्ता फा प्रत्यक्ष), जान श्रौर विक्तान 
इनरे त्िद्धि (सपूर्गता) ते सिदध हो, प्रपने स्वभाव श्रौर चिकित्सा-कौलल से 
लोको के लिएु चुदायी हो ये जीविताभिसर होते ह । वद्यत्व उनके हौ श्राधार 
पर रिका होता ह! 


मिपज. परीता तद्गुणाञ्च 

तिमानन्यानर्मे ्द्यफौ पररीञ्ा फरनेफे लिए चरफने वंद्य के फु, 
गुण वेताए हं} वेभी दस प्रकरण मे द्रष्टव्य हं 

भिपदूनाम यो भिपञ्यति, यः सूत्रा्थ्रयोगकुगट, यस्य चायुः 
सर्वथा भिदितं यश्राचत्‌, स च सर्वधातुसाम्य चिक्रीपन्नात्मानमेवादितः 
परीन्नेत, गुणि गुणतः कार्यामि निरति पश्यन्‌-कचिदहमस्य कार्यस्या 
मिनिर्व्तन सम्या न वेति।॥ 

तत्रेमे धिप्रगगुणा येँरुपपन्नो भिपग्वातुसाम्याभिनिर्व्तने समर्थो 
भवति । तयथा--पयैवदातश्रुतता, परिदकमता, दाक्ष, कौच, जित- 
हस्तता, उपक्ररणवत्ता, सर्वन्द्रियोपपन्नता, प्रक्ृतिन्नता, प्रतिपत्तिज्नता१ 
चेति ॥ च° वि० ८।८६ 

--भिपम्‌ वह है जो चिकित्सा करे, जे सृत्रो (शआस्त्र-वचनो) के परय-- 
श्ात्नों मे कही कवात--के प्रयोग नें प्रयाति उसे क्रियामें लाने में कुशल हो; 
साय ही जिते श्रायु सर्वं प्रकार से ययावत्‌ विदित हो । सर्वमघातुभ्रो (सर्वं 
१-परतिपचविरुत्यन्नायामापदि लटिति कर्त॑भ्यकरणाम्‌--चक्रपाणि 
ग्रतिपत्तिन=प्रदयुत्पन्नमति । 


र--असाध्य-साधने दोपा-- 

सामान्यतया खभी रोर्गो की तथा प्रधक मी प्रत्येक रोय की साष्यासाध्यता के 
लक्षण, अरिषट-क्षण , भरो, स्वप्र तथा दूतो ( वेय को दुखाने के किए आए पुष ),- 
नाड़ी, नासिका मं चकते स्वर आदि का विस्तृत निरूपण प्राचीन आचायौ ने रोगो 
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दोषो, घातु्नो, उपवावुग्नो श्रौर सलो) फा साम्य करने कौ? इचा करता 


फी साध्यासाध्यता केन्तानके छिएकियादै) इन प्रक्रर्णो कौ सद्‌ टष्टिगत रख 

असाध्य रोगी को हाथ मे ठेने से वचना चाहिए । अन्यधा असाध्य ( प्रलास्येयः 
त्याज्य ) रोगी की चिकित्षा फरने का क्या जनिष्ट परिणाम दोतादे, यद 
आचार्यं ने नीचे द्यि हुए पयं म बताया है ।-- 

साध्यासाध्यविभागलो ज्ञानपूर्वं चिररित्सकः 

काठे चारभते कर्मं यत्तःसाधयति श्रवम्‌ ॥ 

अर्थविद्यायदोदा निमुपक्रोामसप्रदम्‌ । 

प्राप्तुयानियतं वैयो योऽसाध्यं समुपाचरेत्‌ || च० सू १०।७-८ 

--जो चिकित्सक साध्य ओर असाध्य रोगो के मेदो को जानता हुमा, 
( यौषधादि के \ ज्ञानपूवक तथा यथाकार चिकरित्वा-कमं फरता दै वद निदिचित 
दी ( अपने रोगी को ) रोग-मुक्त करता है । 

-( परन्त॒ ) जो वैय असाध्य रोगी की चिकित्सा करता है वह निर्चित दी 
अथै, विया यौर यश का नाश, निन्दा ओर सग्रह ( भविष्य मे रोगियों की प्राप्ति 
न हौना--इन अनिष्ट परिणामों } को प्राप्त होता है । 

१-- चिकित्साया प्रयोजनं धातुसाम्यम्‌- 


प्रसगवश आयुवेद्‌-मत से चिकित्सा का प्रयोजन दर्शाया जाता है ।-- 
याभिः क्रियाभिर्जायन्ते शरीरे धातव समाः । 
सा चिकित्सा विकाराणां कमं तद्धिपजां स्मृतम्‌ ।! 
च० सू० १६।३४ 
--जिन क्रियायों के अलुष्टान से शरीर मेँ धातु ( दोप, धातु, उपधातु, मर 
तथा इनकी क्रिया ) समदहोतीदहै, उसी का नाम रोगोंकी चिकरित्साहै। वही 
मिषक्कमं कहा गया है । अपर च-- 
>८ > > कायं धातुसाम्यमिदोच्यते । 
धातुसाम्यक्रिया चोक्ता तन्त्रस्यास्य प्रयोजनम्‌ ॥ 
च० सू० १।५२्‌ 


-- आयुर्वेद मँ धातुसाम्य को कायं ( कर्तव्य, भिषवकसै ) कते हँ । धातु- 
साम्यकेक्एिजो क्रिया की जाती है वह इस ( आयुवेद्‌ ) का प्रयोजन है । 
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द्मा वैय भ्रयम यह्‌ विचार फर स्नाय हु श्रपनो परीक्षा+ फरे फि, किसौ भी कायं 
को रिद्धि गुणवान्‌ कर्ता गे रहे गुणक हौ कारण होती हे ! (वह श्रषनी परीक्ला 
इस जप मं करे फि)--मं इनं फायं (रोगो के धावुतताम्य-र्व प्रयोजन) के सपादन 
मे समयं हं या नहं? 

--सो {निवन्‌ कै यं (अधोलिचित्त) गुण होते हं जिनसे युक्त हेरा वद्य 
थातुसाम्य-छ्छिया वेः सपादन मं समर्य होता है--तयाहि--श्ास्तरलषन का 
प्रवदति (नमल, निर्दोप) हीना, कमं (क्रिया) का देखा होना दद्य 
(भ्रागुकारिता), शौच (पाविग्य), हस्तलाघव, साथन-सपन्नता, सर्वं इन्दियों 
से युष्त होना, प्रहतिञान तया प्रतिषतति-युक्त होना (पर्यु तयननमतित्व) । 


चिकित्सायाः पादचतुष्टयम्‌ 
ध्रादोनों ने चित्या के चार चरण (पाद) यतण हं तया इनमें एक वैय 
को श्रेष्ठ वताकरं द्य फो श्रपनी जवावदासी समसने का उपदेश किया ३। 
प्रत्येक चरण के चार-चार गुण (लाए) कटे हं । चरक तया सुश्रुत से प्रत्येक 
चरण तया उसके गुणो का उत्तेख यहां किया जाता र -- 
मिपग््र्याण्युपस्याता रोगी पादचतुष्टयम्‌ । 
गुणवक्तारणं ज्ञेयं विक्रारन्युपशान्तये ।। 
च० सू° ९। 
--व॑द्य, श्रौपघ द्रव्य, उपस्याता (परिचारक) श्रौर रोगी ये चार चिकित्सा 
फे चरण हं \ ये गुणवान्‌ (श्राने कटे श्रषने-प्रपने गुणचतुष्टय से युक्त) हो 
त्तो सोमो कौ क्षान्ति में फारण होते ह । 
निकास धातुत्रैपम्यं साम्य मकृतिरुच्यते । 
सुग्बसंज्ञकमासेग्यं विकासो दु खमेव च ॥ 


वा 
प्राचीना परीक्षापद्धति -- 

यूँ प्राचीन परीक्षा-पद्धति के प्रति सकेत है । विदयाथी को अपने जप ही 
अपनी परीक्षा करनी चादिए 1 इतिदाख मन॒ भगवान्‌ तथागत ( बुद्ध ) तथा 
समकालकि अनेक राजां के वेय जीवक की रेसी ष्टी परीक्षा का उल्टेख है। 
गुरने खसे 'कदा--गसछर के चारो ओर योजन-योजन फिर आभो! कोई 
अमेपज्य ( लिसका चिकित्साथ उपयोय न होता दो देखा } नय मिडे तो छायो 1 , 
जोवकं फिर याया यौर गुर को वोका--कोई अभषज्य देखने म नटी चाया बौर 
गुर ने उपे शाघ्न में उत्तीणे कद कर चिकित्सा-कर्म करने की ज्ञा दे विदा कर 
दिया 
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चतुर्णां भिषगादीनां गम्तानां धपतुवक्रने 1 
प्रवृचिधवुसाम्यार्था चिकित्सेत्यभिधीयते ॥ 
च० सू° ८५ 
--यातुत्रों मे वैषम्य (क्षय-वृद्धि) काही नाम विकार या रोग रहै, (इसके 
चिपरोत धातुर का) साम्य प्रकृति या श्रारोग्य कहा जाता है। श्राचेग्यकी 
सुख श्रीर विकार कफो दुख संन्नाट्‌। 


--वातुग्रों (दोपादि) कै चिकार (वैषम्य, रोग} में प्रशस्त (साम्य जनक 
होने से उपयुक्त) निषद्‌ श्रादि चार (चरणो) कौ घातुप्रो के साम्यके लिए 
जो प्रवृत्ति (त्रिया) होती है वह्‌ चिकित्सा कटी जाती ह! 
प्रत्येक पादस्य पृथक्‌ गृणा 

श्रुते पर्यवदातत्वं वहो दृकर्मता । 
दाक्त्यं जौचमिति चेयं वेद्ये गुणचतुष्रयम्‌ ॥ 
वहूनां ठत्र योग्यत्वमनकविधकस्पना । 
संपच्चेतति चतुष्कोऽयं द्रव्याणां गुण उच्यते । 
उपचारन्नता दाध््यमनुरागख्च भर्तरि । 
4 जौचं चेति = + = 
गोच चेति चतुष्कोऽयं गुण" परिचरे जन ॥ 
स्छतिर्निदे लकारित्वमभीरुत्वमथापि चा । 
च्ापकत्वं च रोगाणामातुरस्यगुणा' स्मृता ॥ 
च० मृ ९।६-९ 

--युत (व्यास्त्रलान ) कौ निर्मलता, पुनः पुन कूर्म (श्रौषव-निर्माण तया 
निदान-चिकित्सा-ख्प क्रिया) का दन किया होना, दाक्य तया क्नीचयेद्यये 
ये चार गुण^ समक्न (होने) चाहिए 1 

हुता (स्या तया प्रमाण प्रभूत होना), जिस व्याधि फा प्रतीकार 
करना हि उसमे (उसके निवारण में) उनकी योग्यत्ता (साम्यं) होना, (रोगी 
फौ सचि, रोग श्रादि कफो दुष्टिमें रख द्रव्यो कौ) श्रनेक प्रफार फो कल्पना, तथा 
सप्ति (कछरमि, जल श्रादि से श्पित उपहत न हौना)--ये चार र्यां के 
गुणरह। 

१--लितदम्तत्वादयोऽपरऽपि वैयगुणा यत्रैव गुणचतुष्टये-- 
ऽन्तभावनीयाः-- चक्रपाणि ।--जितदस्तता चादि अन्य मी (अन्यत्र उक्त) 
वदयगुण इन्दी चार गुणो म यन्तमावित कर येने चादिए। 
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--उपचार (श्राहार र्यो फा निर्माण, सवाहन-चपी, निस्तर वनानां 
प्रादि फर्म) की प्रिता, दक्षता, भर्ता (सेव्य रोगी) के प्रति श्रनुरव्ति श्रौर 
शोच--ये चार परिचारक (नसं श्रादि) के गुण हं! 

--स्मृति (च्य के कह निदेशो ततया श्रपने भूत श्रनुभवो का स्मरण) 
निदशानुसार कायं फरने का स्वभाव, प्रभर्ता (नियता, स्थिति गम्भीर दहो 
स इत्यादि स्वितियो में मो घवरा न जाना) तथा रोगो फे विषय में सर्व ज्ञातव्य 
चत जतलाना--ये चार रोगी केगुणहं। 
पदचतुष्टये वैद्यस्य प्रामुख्यम्‌ 

कारणं पोडदागुणं सिद्धौ पादचतुष्टयम्‌ । 
विन्नाता सिता योक्ता प्रधानं सिपगव्र तु ॥ 
पक्तौ दहि कारणं पक्तुर्यथा पात्रेन्धनानटा । 
विजेतुर्विजये भूमिश्चम्‌ः प्रहरणानि च ।॥ 
आतुराद्यास्तथा सिद्धौ पादा. कारणसंक्ञिताः । 
वै्यस्यातश्धिक्रत्सायां प्रधानं कारणं भिषक्‌ ॥ 
खरदण्डचक्रसूत्राया' कुम्भकाराटते यथा । 
नावहन्ति गुणं वैद्यादृते पाद्यं तथा ॥ 
गन्धर्वपुरवन्नाशं यद्धिकारा सुदारुणा. । 

यान्ति यच्चेतरे बृद्धिमाद्युपायप्रतीक्षिणः॥ 


सन्ति पादत्रये ज्ञासौ भिषजावत्र कारणम्‌ | 
च सू° ९५।१०-१५ 


1 


--इस प्रकार सोलह गुणोचाले चार पाद चिकित्साभें कारण दहै । इनमे 
{श्रीषच का) विन्नाता, (परिचारक का) श्रादेष्टा तया (रोगी को) योजना 
-वतानेवाला (होने से) वय ही प्रधान है 1 

--जेसे पक्ता (पाचक) कौ पाक-क्रिया में पात्र, इन्धन तया श्रग्नि उपकरण- 
भूत होते ह किवा जैसे रणाद्खण, सैन्य तथा शस्त्रास्त्र विनेता के विषय में कारण- 
भूत होते हं वैसे ही चिकित्सा-कमं कौ सिद्धि मं रोगी श्रादि पाद चिकित्सफ फे 
` लिए कारण (उपकरण) होते ह । श्रत चिषित्सा में प्रघान कारण वदहीहै। 

-जेसे कुम्भकार के विना मृत्तिका (मिदर), दण्ड, चक्र, सूत्र श्रादि (साघन) 
गुण (साध्य) को निष्पञ्च नहीं करते वसे वेदय के विना शेष तीन पादमभी 
चिकित्सा फे साधक नहीं होते ! 
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-तीनो पाद वमान होते हुए भ्त (चिन्न वंद्य द्वारा चिकित्सित) उपाय 
की प्रतीक्षा करनेवाले--उयायाधित--च्रति दारुण मी रोग जो गन्वर्वनगर 
(इन्द्रनाल--जाटू--के वनाएु नगर) के समान श्ीघ्ही नष्ट होते ह त्रीर 
भ्रन्य सतेय॒(श्रदररण भी रोग--ग्रज्न चिकित्सक हारा चिकित्ति होते हृए) 
ीघ्र वृद्धि को प्रात्न होते है उसमे (इस परिणाम-सेद मं) विन्न त्रीर ्रन्न वेय 
ही नारण ह (क्योकि जेष तीनों पाद तो दोनो पक्लो मे स्मान हीह) 1 
स्वगुणसंपत्तौ यत्न आधेयो वैद्येन 

वरमात्मा हूताऽज्ञेन न चिकित्सा प्रवर्तिता ] 
पाणिचारायथाऽचश्चुरनानाद्‌ भीतमीतवन्‌ । 
नोर्मा्तवरोवाो भिपक्‌ चरति कर्म ॥ 
यटच्छया समापन्नसुत्तार्य, नियतायुपम्‌ 1 
भिपरडमानी निहन्त्ाञ्चु जतान्यनियतायुपाम्‌ ॥ 

च० सु° ९।१५-१५७ 

--प्रपने को अ्रन्निर्मे टालना श्रच्छा पर श्रज्न चिकित्सक से चिकित्सा 
करवाना रच्छ नहीं 1 

--ज॑से कोई श्रन्व पुरुप हाव के स्पर्शं के सहर्रे चलता है श्रयवा कोई नौका 
वायु के वज्ञ (वायु जहां ले जाएु वही-नियत मार्गं से नहीं) चलती ह वैसे 
ही श्रज्ञ चिकित्सक श्रन्नान के फारण उरता-उरता सा चिकित्सा क्म करता है । 

-जिसको श्रायु नियत (जेष) है रेतसे एक रोगी को यदृच्छा से (ग्रकत्मात्‌' 
घरोघर कै वल से ही) श्रच्छी प्रकार चिकित्मित श्रीर रोगमुक्त कर भिषट. मानी (श्रषने 
कौ वंद्य माननेवाला) श्रनियत श्रायुबाले सेक्डों को शीघ्र ही मार डालता हुं! 
(श्रायु श्रनियत होने हर्‌ भी सर्य के पुरषायं से एसे रोगी वचाएु जा सकते ह 1), 

तस्माच्छपस््रऽर्थविज्ञाने प्रवृत्तो कर्मदर्दन । 
मिपक्‌ चतुष्टये युक्तं प्राणाभिसर उच्यते | 
टतौ लि्गं प्रमे रागाणामपुनभवि 1 

लानं चतुर्विधं यस्य स राजार्टो भिपक्तम. ॥ 
छ्स्व' जस््राणि सखि गुणदोपग्रवृत्तये । 
पात्रापेश्नीण्यत. प्रतं चिकित्सार्थं वि्ोधयेत्‌ 1 


१--ममापन्नं सम्यगुपक्रान्तम्‌-- चक्रपाणि । 
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विद्या वितर्को चिन्ञानं स्परतिस्तत्परता क्रिया । 
यस्ते पद्गुणास्तम्य न साध्यमतिवतंते ॥ 
चिद्या मति. कमंदृष्टिरभ्यासः सिद्धिराश्रय. । 
~ (भिवत 
वेयराव्टाभिनिष्पत्तावटमेकेकमप्यत ॥ 
चस्य त्वेते गुणाः स्वे सन्ति विद्यादयः ्युभाः । 
स वंचदाव्दं सदूभूतमर्द॑न्‌ प्राणिघुखप्रद ॥ 
च० सु० ९१८-२३ 

-- स्रत शास्त्र का (शास्त्र के शब्दो का) ग्रहण, उसके यथं का बोध, प्रवृत्ति 
(स्वय कर्मकरण) तया क्म का दर्दन इन चार मे (इन चारोकौ सिद्धिम) 
उद्यत वद्य प्राणाभिसर कम जाता है 

--रोग का निदान , रोग के लक्षण , रोग कौ चिकित्सा श्रौर रोग की श्रयुन- 
रावृत्ति-इन चार के सम्बन्ध का जिसका ज्ञान हो वह्‌ भिषकृश्रेष्ठ राजम्रोषौ 
भौ चिकित्सा फे योग्य होता है ! 

शस्त्र शास्त्र श्रौर जल ये तीनों श्रपने गुण श्रौर दोष के प्रकटीकरण 
के लिए पात्न^ फी ही श्रपेक्षा (श्रावश्यकता) रखते हँ श्रत. चिकित्सा के लिए 
(चिकत्सामें सिद्धि फे लिए वद्य को) श्रपनी प्रज्ञा फो विमल वनाना 
चाहिए । 

--विया (वैद्यकल्लास््र का ज्ञान), वितकं (शास््रमूलक ऊहापोह), विन्नान 
(चिविघ श्रन्य विषयो का ज्ञान), स्मृति, तत्परता (श्रपने ज्ञान भ्रौर श्रनुभव की 
वुद्धि फे लिए प्रयत्नातिश्चयत्व }, क्रिया (युन पुन. चिकित्त्ा करना )--जिसमं 
ये छु- गुण ह कोई भी साघ्य रोग उसकं लिये श्रसाघ्य नहीं होता 1 

--विद्या, मति (सहज विशुद्ध बुधि)» कमं का (गुर वारा किरु कल्प-निर्माण 
तया चिकित्सारूप क्रिया का) दर्शन, स्वय क्मम्यिास, सिद्धि (चिकित्सा मं प्रायः 
साफल्य), (सद्गुरु क्रा) श्राश्रय--इन भं प्रत्येक गुण सच्चं वेद्य के सम्पादन 
मे समयं ह (वैद्य को सच्चा वेद्य बनानेवाला है) ! फिर-- 

--जिसमे विद्या भ्रादि सव फे सव शुभ गुण विद्यमान हो बह यथार्थं वद्यशब्दः 
वै इस पदवी का पात्र है-- वही प्राणिय को सुख (श्रारोग्य) देनेवाला है । 

शास्त्र ज्याति' प्रकागार्थं दन > शुद्धिरात्मन । 
ताभ्यां भिषक्‌ सुयुक्ताभ्यां चिकित्सन्नापराध्यति ॥ 


१--जल ऊ पञ्च में पात्र वर्तन । 
२-- ददन चष 1 
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गुणवद्धिस्िभि. पादः्तुरथोः गुणवान्‌ भिपक्‌ । 
व्याधिमल्पेन कठेन महान्तमपि साधयेत्‌ ॥ 
घु° सू° ३४५१५-१६ 
वच, व्याधि-पीडित (रोगी) श्रौषव श्रौर परिचारक ये चार कमं की 
पिद के हेतुभूत चिकित्सा फे चरणः है । 
--शेप तीन चरण गुणवान्‌ हौ तो चतुय वैद्य भी गुणवान्‌ होता हमरा महान्‌ 
रोगकोभी प्रत्य ही कल में श्चान्त कर सकता है! 
चैयदीनाख्य पादा गुणवन्तोऽप्यपार्थकाः ! 
उद्राठ्दौवरबरह्याणो यथाऽध्वर्यु विनाऽध्वरे ॥ 
वयस्तु गुणवानेकस्तारयेदातुरं सदा । 
वं भतितरेदीनं कर्णधार इवाऽम्भसि ॥ 
च सू० ४।१७-१८ 
--वद्य-रदित तीनों पाद गुणवान्‌ हो तो मी निरर्थक होते ह, जसे यन्न में 
उद्गाता, रोता श्रौर ब्रह्मा श्र््वयुं के विना (श्रकिचित्कर होते है) 1 
--गुणवान्‌ वैद्य भ्रातुर को तार देता है (रोग-मुक्त कर देता ह ), जैसे प्रति- 
तरो से (चण्पू चलानेवालो से) रहित नौका को एक कर्णधार ही जल मे (तरा 
देता ह) । 
तच्त्ाधिगतराखार्थो दृष्टकर्मा स्वयंकृती । 
टघुदस्त. चि. शर" सञ्नोपस्करभेपज, ॥ 
्र्युसन्नमतिर्धीमान्‌ व्यवसायी विारदः । 
सलयधर्मपसे यश्च स॒ भिषक्‌ पाद उच्यते ॥ 
सु सू° ३४।१९-२० 
जिसने ययवत्‌ शस्त्र (श्ास्् के शव्द) तया उसके श्रयं को ग्रहण 
किया ह (केवल शास्र फो शब्द जिसने घोट डाले है एसा नहँ) 7 जो इृष्ट- 
करमां (जिसने कमं का दोन किया है, श्रयच)  स्वयङृतौ (स्वं जिसनं 
क्मं॑किए ह एला), लघुहस्त (जिसके हाय मं प्रागूकारिता, फम्यन 
का श्रमाव श्रादिदहो एसा), (बाह्यान्यन्तर ) शुद्धियुक्त, शूर (न ४ 
वाला), जिसके यन््रशस््रादि उपकरण तया श्रौषव गुणवान्‌ हं एता, 
भ्रत्युत्यन्नमति, बुद्धिशाली (अहापोह-र्‌श्षल) , उत्साही तथा परिश्रमी, पण्डित 


४ ॥ 


एव सत्य श्रीर्‌ घम सें परायण हो--े्ा भिषक्‌ (भरथम) पादे कटा जाता है। 


१ & प ४ 
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आयुप्मान्‌ सच्छवान्‌ साध्यो द्रव्यवानात्मयानपि । 


आस्तिको चैद्यवाक्यस्यो व्याधितः पाद्‌ उच्यते 
च० सू? ३४।२१ 
--दीर्घायु, मनोवलयुक्त, साघ्यन्याधिग्रस्त, द्रव्यवान्‌ (उपकरणवान्‌) 
जितेद्िय, श्रास्तिक तया वैद्य के वचन का पालन करनेवाला रोगी (दितोय) 
पाद कटा जाता हं \ 
परशस्तदेशसं भूतं प्रणस्तेऽहनि चोद्धतम्‌ । 
भुक्तमाघ्र' मनस्कान्तं गन्यवर्णरसान्वितम्‌ ॥ 
दोपन्नमग्टानिकरमयिकारि विपर्यये । 
समीक्ष्य दत्तं काटे च भेपजं पाद्‌ उच्यते | 
२० सू ३४।२२-२३ 
--उत्तम (कृमि श्रादि रहित, श्रनूषर इत्यादि) देश (स्थल } मे उत्पन्न, 
प्रहस्त दिन में उद्धृतं (उखाडा गया), लिसकौ मात्रा यथायोग्य है एसा, भन को 
प्रिय (श्ररुचिकर न हो एसा); (श्रषने प्राकृत) गन्ध, वर्णं श्रीर रस से युक्त 
(प्रतएव श्रप्रणष्ट-वीर्य), दोष को श्रान्त करनेवाला, ग्लानि न करनेवाला, 
व्यापत्ति (मिय्यायोग, हीनयोग, या श्रतियोग) होने पर भी (विशेष) विकार 
या हानि न करनेवाला, (प्रकृति श्रादि परीक्ष्य भावो का) सपु्णं विचार कर 
एव उचित फाल पर दिया गया श्रीषव (तृतीय) पाद कहा जाता ह । 
स्निग्धोऽदुराण्सुवरैख्वान्‌ युक्त व्याधितरक्षणे । 
वेयवाक्य्दश्रान्तः पादः परिचर. स्यत 
सु° सु० ३५२४ 
--प्रीतियुक्त, (सेगी कितना ही क्ष्टदे तो भी उसकी) निन्दाया 
तिरस्कार न फरने वाला, वलवान्‌ (स्वक्लेदासहिष्णु ), रोगी कौ रक्ता भें निपुण 
तया तत्पर, वंद्य के चचन फा (सर्वया) पालन करनेवाला तथा श्रान्त 
(चकावट न मानने वाला) परिचर (चतुर) पाद होता है1 


अथ भूतदयां प्रति 


वेद्य का व्यवसाय पिनतना परमार्यं फा व्यवसाय है यह्‌ चिफित्सफ फे लक्षणो 
मं ऊपर श्रति संक्षेपमें फटा गया है! नोचे दिये परयो मे इस दृष्टि से इसका 
महत्व श्रत्यन्त ललित पदो में यताकर चिकित्सक फो श्रपने कर्मव्य फा गौरव 
दास्म्रकाये नें ममन्नाया है, साय ही एसे सच्चिकि-सक फे प्रति रोमी का षया 
तय्य टै, यह्‌ नी दर्छाया है! तयाहि-- 
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ये रसायनसंयोगा ध्रृष्ययोगा्च ये मताः । 
यच्चौपधं विकाराणा सर्व तद्धःयसंश्रयम्‌ ॥ 
भ्ाणाचा्यं बुधस्तरमाद्धीमन्तं वेदपारगम्‌ । 
अद्धििनाविव देवेन्द्रः पूजयेद्‌ तिरक्तितः | च० वि० १।४।३९-५० 
-- जितने भौ रत्तःयन-कत्प ह, किवा जो भी वृष्य योग कटे गये ह, (इतना 
ही क्यो?) रोगमात्र फो जो भी चिकित्सा है वह सव वैद्यावीन है--वैय ही 
उसका मूल कारण ३1 
--श्रत जिस प्रकार देवराज श्रर्विथो छी पूजा करते ह उस प्रकार वुद्धि- 
सपत्न (रोगी) को प्रागाचार्य, धीमान्‌, वेदप।रगामौ वद्य कौ सपु्णं सामथ्यं से 


पुजा करनी चाहिए! 
श्रागे श्रष्ठिविथो फी देवताग्रो हारा श्र्चना चिस्तारसे दर्शा उपसहार में 


तन्वकार कहते हं - 
अजरेरसरेस्तावद्िवुधेः साधिपेधं वेः । 
पूज्यते प्रयतेरंवमदरििनौ भिपजाविति ॥ 
मत्युन्याधिजरावच्येदुः खप्रायै खखार्थिमि । 
फ पुनर्भिपजः मर्त. पूज्या स्यर्नातिशक्तित ।!१ 
शीलवान्‌ मतिमान्‌ युक्तो द्िज।ति शास्त्रपारग । 


प्राणिभिरगुरुवत्‌ पूज्य. प्राणाचा्य. स दि स्मृत ॥ 
च० चि १।४।४८-५१ 


--जव कि श्रजर, श्रमर श्रौर ध्रुव (कल्पान्तस्यायी) देव जन भी भ्रपने 
श्रधिपति (इन्द्र) के सहित यत्वपर हौ भ्रपने वैद्य श्रदिवयो कौ श्र्चना करते 
हे तो-- 

मृत्यु, व्याधि भौर जरा (वार्घक्य) के वज्ञीभूत एव दु खवहुल (जीवन 
बाले) सुख फे इच्छुक मर्त्यो को श्रपनी शक्ति का भ्रतिरेक करके भी षयो वंद्यो 


का सत्कार न करना चाहिए 7 
प्राणियों को शीलवान्‌, मतिमान्‌, (ग्रपने कर्तव्य में) तत्पर, दविजन्मा 


प्रीर श्वास्त्रपारगत वेद्य कौ श्म्यर्चना गुर के सदृद्च करनी चाहिए । कारण, 
वह्‌ प्रषणाचा्यं माना गया है), 


विद्यासमाप्तौ भिषजो द्वितीया जातिरुच्यते | 
अद्नुते वैयशव्द्‌ दि न वैद्यः पूर्वजन्मना ॥ 
१--नातिश्षक्तित इति निजगक्तेरप्यतिरेकेण । --चक्रपाणि 
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विद्यासमाप्तौ राद्यं वा सत्तमापमथापि वा । 
ध्र बमाविकाति लानात्तस्मादर्ो दिजः स्यतः ॥ 
च चि १।८।५२-५४ 
--विद्या समाप्ति के प्रनन्तर चिकित्सक का द्वितोय जन्म (द्रा) कटा 
जाता है! इसके श्रनन्तर वह वैद्य इस छब्द (पदवी) को प्राप्त होता है ! 
पूर्वं जन्म (माता-पिता के दिए जन्म) से कोई वंद्य नही होता 1 
--चिद्या की समाप्ति (संपुणं प्राप्ति) होने पर ज्ञान फे परिणामरूप ब्राह्य 
श्रयवा श्राषं श्रात्मा का प्रवेहा वद्यमें निष्ठित होता! श्रत. उसे द्विज 
(द्वितीय जन्म ग्रहण करनेवाला) कटा जाता है 1 
नाभिध्यायेन्न चक्रोदोददितं न समाचरेत । 
प्राणाचायं बुधः कदिचदिच्छ्न्ायुरनित्वरम्‌ ॥ 
चिकिंस्सितस्तु संश्रुय यो वाऽसंश्रुत्य मानच । 
नोपाकरोति वैद्याय नास्ति तस्येह निष्छतिः 
च० चि० १।४।५.८-५५५ 
--निसे स्थिर (दीर्घ) श्राय्‌. की इच्छा हो एसे प्रत्येक बुद्धिशाली पुरुष को 
प्रषणाचा्यं कावुरान सोचना चाहिए उसका बुरा न बोलना चाहिए, श्रीर 
उसका बुरा न करना चाहिए! 
--जो पुरुष चिकित्सित होकर प्रतिज्नानुसार या विना प्रतिज्ञा भी वय 
का प्रत्युपकार नहं करता उसका कोई प्रायदिचत्त नहं है । 
भिपगप्यातुरान्‌ सर्वान्‌ स्वसुतानिव यत्नवान्‌ । 
आवाधेभ्यो हि संरक्षेदिच्छन्‌ धर्ममनुत्तमम्‌ ॥। 
धर्मार्थं नार्थकामार्थमायुर्नेदो महरपिंभिः। 
भ्कारितो धर्मपरेरिच्छद्धि स्थानमक्षरम्‌ ॥ 
नार्थाथं नापि कामार्थमथ भूतदयां प्रति । 
वर्त॑ते यर्चिकित्सायां स सव॑ मतिवर्तते ।! 
छवते ये तु पृ्त्यर्थं चिकरिरसापण्यविक्रयम्‌ । 
ते दित्या काद्वनं राजिं पाट्यराशियुपासते ॥ 
दारूणेः कृप्यमाणानां गदैवैवस्वतक्षयम्‌ 1 
छि्वा वेवस्तान्‌ पाजान्‌ जीयितं यः प्रयच्छति ॥ 
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धर्मा्थदाता सदगसस्य नेहोपटभ्यते | 
नदिं जीवितडानाद्धि दानमन्यद्धिजिप्यते ]} 
परो भूतदया धर्म इति मत्वा चिकित्सया । 
वर्तते यः स सिद्धार्थ. सुखमयन्तमय्ुते ॥ 
च० चि १।४।५६-६२्‌ 
--्वद्यकानौी कर्तव्य हं फि चह शरेष्ठ+ धमं मानकर यतनपरायग हो रोगियो 
को स्वे रोगोसे एसे रला करे जसे वे प्रपने पुत्रहा 
--घर्मपरायण महषियो चे श्रक्षर (श्रविनान्ली) स्थान (मोक्ष) की प्राप्ति 
कौ इच्छा (को सक्षय मे) रखते हए श्रायु्वेद का श्राविष्कार घर्मके ही लिए किया 
है; श्रयं या फाम (एहिक सुखो) के लिए नहीं श्रतएव-- 
--जो पुरुष केवल भूतदया से प्रेरित हो चिकित्सा मं प्रवृत्त होता ह, घन 
के लिए या काम के लिए नही, वह्‌ सर्वोपरि होता ह! 
--जो वृत्ति (उदरपुरण) के लिए चिफित्सारूप पण्य (विक्रेय वस्तु} 
का विक्रय करते हुं के (जानो) सुवर्णं फो राश्जि का त्याग कर (उसकी उपेक्षा 
कर) पागुराश्ि (धूल की देरी) का उपार्जन करते ह) 
ˆ -चै्यनजो दारुण सगो दारा यमराज के गृहः की श्रोर वलात्‌ खेच ले जाते 
हए (प्राणियों) के वैवस्वत (यम फे) पारो फो काट कर उह प्राणदाने फरता 
हं उस (चैद्य) के सदृश्च घर्म श्रीर श्रयं का दाता इस विश्व मे कोर्द (दूढने पर 
भी) पाया नही जाता । कारण, जीवन-दान से उत्कृष्ट कोई दान नही है । 
-- (कि बहूना)» भूतदया ही सबोत्तिम धमं है यह मान कर जो चिकित्सा- 
व्यवहार करता है वह पुर्णकाम पुरुष श्रत्यन्त (सदा के लिए) सुख प्राप्त 
करतार) 
वैद्य की प्रक्रासा तया कतव्य-दरशन करते सुश्रुत ने भी कटा है-- 
मातरं पितरं पुत्रान्‌ वान्धवानपि चातुर 1 
अप्येतानभिरङ्केत वेदय विदवासमेति च । 
विसृजलात्मनाऽऽत्मान न चैनं परिङ्कते । 
तस्मासपु्रवदयेनं पाल्येदातुर भिषक्‌ ॥ 
धर्मार्थो कीर्तिमित्यर्थं सतां प्रहणसुत्तमम्‌ । 
राप्तुयात्‌ स्वर्गवासं च दितमारभ्य कर्मणा |} 
य सु० सु २५४३-४५ 
१--जिससे उत्तम कोई नीं है वह अयुत्तम, यद विग्रह्‌ है 1 
२--क्षयघर । श्चि निवासगत्योः घाल । 
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--रोगौ पुरुप माता, पिता, पुत्र श्रीर वान्धव (स्वजन, स्वजाति) --इनके 
प्रति भी शद्धा (श्रविष्वास) करता है (इन्हं मो शद्धा कौ वृष्टि से देखता है) 
परन्तु चैद्य पर विव्वास करता है\ 

-- (किसी के फटने से नही, किन्तु रोगी ) श्रपनं श्राप ही श्रपने को (चच 
के) श्रपिति करदेताहै\ दस फारण वद्य को भी चाहिए कि वह्‌ पुत्रवत्‌ रोगो 
का पालन करे) 

--्रपने चिकित्सा-कर्म दारा रोगी फा हित संपादित कर वैय (जोवन 
मे) धर्म, श्रथ, कीति तथा सन्जनों का उत्तम ग्रहृण (उनकी मैत्री) एव (मरणो- 
स्र) स्वर्गवासं को प्राप्त करता ह। 

ऊपर कहा ह कि, वैद्य घर्मं श्रौर श्रयं का दाता है, इसकी व्याख्या करते चरक 
ने प्रकरणान्तर में कटा है-- 

समैस्तु देवुभिर्यस्माद्धातृन्‌ संजनयेत्‌ समान्‌। 
चिकिटसा प्रा्रतस्तस्मादाता देहसुखायुपाम्‌ ॥ 
धर्मस्यार्थस्य कामस्य नृलोकस्योभयस्य च । 
दाता सप्ते वेदयो दानादेदसुखायुपाम्‌ ॥ 
° सू? १६।३७-३८ 

--्रयोकि चिकित्सा जिसका (लोको फो देने योग्य) उपहार है एसा वंस 
सम (सम करने वाले) हेतुग्रो (श्रीषध, श्राहार, विहार, देश श्रीर काल) के 
हारा--इनका सेवन करा, धातुर्न (दोष, घातु, उपघात, मल शरीर इनकी 
क्रिया) को सम करता श्रत वह शरीर के सुखे (श्रारोग्य) श्रौर श्राधुका 
दाता होता हे । 

--वद्य इस प्रकार देह के सुख श्रौर श्रायु का वाता होने से घ्म, श्रथ, काम, 
भूलोक श्रीर स्वर्लेकि सव फा दाता होता है! (कारण--पे सव शरीर की 
सप्तिसेहीतो साध्य होते हे) 

--रोग कौ चिकित्सा हारा उक्त हेतु सिद्ध फरनें फे लिए उसको गस्भीर 
परीक्षा करना श्रावश्यक है । यह्‌ परीक्षा कंसे पुर्ण होती है इसका ललित 
विवरण चरक ने निम्न पयो में दिया है 

आप्ततश्चोपदेशेन प्रत्यक्करणेन च । 
अनुमानेन च व्याधीन्‌ सम्यणग्विद्याद्धिचक्चण. । 
सर्वथा सर्नमारोच्य यथासंभवमर्थवित्‌ । 
अथाध्यवस्ये्तत्वे च कारये च तदनन्तरम्‌ ॥ 


आयुचदीय-हितोपदेशः २९८५ 


कायतन्त्यविदोपन्ञः प्रतिपत्तौ न मुद्यति । 
अमूटः फलमाप्नोति यदमोहनिमित्तजम्‌ ॥ 
ज्ञानवु द्विभदीपेन यो नाविति तन्त्ववित्‌ । 


आतुरस्यान्तरात्मानं न स रोगांठ्चिकित्सति ॥ 
च० वि ८।९-१२्‌ 


--भ्राप्नोयदेशः प्रत्यस्न प्रर श्ननुमान इन तीन प्रमाणो से विचक्षण वद 
को रोग कौ समौचौन परीक्षा करनी चादिषु । 

--प्रपने विषय के ज्ञाता चदय फो जितने प्रमाण संभव हो उन सवसे सवं 
(परोक्षणौय भावों) फौ सर्व प्रकार से परोक्षा छर (रोग फे) तच्व--ययार्य 
स्वरृप--का श्रौर उससे श्रनन्तर फार्यं (चिकित्सा) का निर्णय करना चाहिए । 

--श्रपने कायं के तत्व फो ययावत्‌ जाननेवाला वंद्य कर्तव्य उपस्यित होने 
पर (कभी) किक््तेन्यविनूढ नहीं होता! किकर्तव्यविमूढ चह श्रमोह्‌ 
{श्रकिरत्तव्यविमूढता) के परिणाम (कार्यसिद्धि श्रादि) फो प्राप्त होता है। 

--किवहुना, जो तत्वज्ञ (हो) ज्ञान प्रीर बुद्धि रूप प्रदीप से रोगी के श्रन्त- 
-रात्मा तक प्रविष्ट नही हो जाता (उसकी श्रान्तर-बाह्य सपु्णं परीक्षा नहौँ 
करता) चह रोगै फी चिकित्सा नहं फर सक्ता । 

श्रन्यत्न मी परीक्षा फो सपूर्णता फा महत्व वतते श्रत्रिपुत्र ने कहा है-- 


सोगमदि परीक्षेत ततोऽनन्तसमोपधम्‌ । 
ततः कर्म भिषक्‌ पर्चाज्तानपूर्वं समाचरेत्‌ ॥ 
यस्तु सेगमविज्ञाय कर्माण्यारभतं भिपक्‌ ! 
अप्योपधविधानज्ञस्तस्य सिद्धिर्यदृच्छया ॥ 
च सू २०।२०-द्द्‌ 


--प्रयम रोग कौ परोक्षा (चिचार) करनी चाहिए, इसके श्रनन्तर {श्रौषव 
न्ती) इसके पश्चात्‌ यय को ज्ञानपुवंक चिकित्सा कमं करना चाहिये । 

--जे वं रोग फो जाने विना कमं फरता ह वह्‌ श्रौषघो का उपयोग जानता 
होतो भी सिद्धि (नहीं मिलती, श्रौर) मिले तो यदृच्छया (भ्राकस्मिक) ही 
होती है) 

--जो रोगो के विशेष (विवरण) फो जानता हो, जौ सदं श्रौषधो मे निष्णात 
हो एब जो देश श्रौर काल कं प्रमाण को जानता हौ उसे नि सदाय (यादृच्छिक 


नही) सिद्धि मिलती है । 


२९६ आयुंदीय-हितोपदेंगः 


भिषग्लक्षणम्‌- 
प्रायुवेद के मूल ऋग्वेद मे भी भिषक्‌ छा लक्षण वताते प्रकारान्तर से 
यही वाते संक्षेप मे कहौ हे । देखिए-- 
यत्रौपधी समग्मत राजानः समिताविव । 
विप्रः स उच्यते सिपव्रक्षोहाऽमीवचातन ॥ 
चछ्वेद्‌ १०।९७।६, यजुर्वेद १२।८० 
--समिति (राजसभा, बडी विघान सभा ) में जैसे राजा (उसके सन्य) 
सयुक्त होकर कार्य करते है, तदत्‌ श्रोपधियां (दोपनाशन उपचार--निरुषत) 
जिसके समीय श्रयवा जिसकी वृद्धि में स्थित होती हँ एसा राकस (रोगवीर्जो) 
का नादाक तथा (उनके श्राधयभूत) श्राम का शमन करनेवाला द्विज वंद्य 
कहाता हं 1 
उभयन्ञवेद्य की प्रशंसा 
शास्र ्रौर कर्मं चिकित्सा-रूप स्थके दो चक्र ह । दोनो केसंयोगसेही 
रय सपुणं होता ह । तन्त्रकार शास्त्र (यियरी) श्रौर क्म (प्रेदिदकल) दोनो 
की प्रशंसा करते जानो थकते नहीं । श्रयने तन्त्र के भ्रादि में टुश्च॒त ने कहा हं । 
एतद्धयवख्यमध्येयम्‌ । अधीत्य च कर्माप्यक्छयमुपासितन्यम्‌। उभयज्ञा 
दि भिपम्राजार्हयो भवति ॥ ९ च० सू ३1४० 
--दस तन्त्र फा श्रवश्य श्रव्ययन (शब्दत तथा श्रयत ग्रहण) करना 
चाहिए । श्रध्ययन के श्रनन्तर कमं का भी श्रवश्य श्रम्यास करना चादिए । 
कारण, (शास्त्र श्रीर कर्म) दोनों का ज्ञाता (दोनो मे कुञ्चल ) चिकित्सक राजाघ्रो 
मे मी पुज्यहोताहं। 
यस्तु केवलास््रन्न कर्म्॑चपरिनिष्ठित । 
स मुद्यत्यातुरं प्राप्य प्राप्य भीरुरिवाहवम्‌ ॥ 
/ यस्तु कर्मसु निष्णातो घाष्टर्याच्छास््रवदिष्छृत । 
स सत्छु पूजां नाप्नोति वधं चार्हति राजतः !। 
उभावतावनिपुणावसमर्थो खकर्मणि । 
अर्धवेदधरावेतावेकपश्चाविव द्विजौ ॥ ख° सू° २।४८-५० 
--जो पुरुष केवल शास्त्र (शब्दार्थ) को जाननेवाला हो परन्तु कमं फी 


शिक्ता प्राप्त न हो वह रोगौ को प्राप्त कर एसे ही मुग्य (किकर्तव्यविमूढ) हो 
जाता है जसे युद्ध को प्राप्त कर भीर पुरुष । 


आयुवदीय-दितोपनेभः २९७ 


--द्रमरी श्रोरजो क्म में निष्णात हो परवु श्नास्तरे से विरहित हो श्रौर 
केवल धृष्टता से कमं, (परेदिटस्र) करता हो वह्‌ सल्युरुषो मेः समान नहीं पराप्त 
करता भ्रौर राजा (ज्ञासन, सरकार) से क्य क योग्य होता हँ । 

-- (केवल ास्व्ज्ञ भीर फेवल कर्मन) ये दोनो श्रपने (चिकित्सा-र्प) 
कमं मे श्रस्तमर्यं एव वेद (नान) फ केवल शर्वश्च को धारण किए तया एते 
पक्षियोके सदृश होने हू, जिन के केवल एकं पढ हो । 

ऊपर चरक के मतसे वयो फे शासन हारा नियमन फो बातकीर्हः यहाँ 
चुश्रुत ने यही वात्त कटौ है 1 

प्रच छम्ञ फापचिकित्ता श्रादि में श्रोपधियों क उपयोग एवं शल्यचिकित्सा 
श्रादि मं स्नेहादि कर्मो के श्चास्व्शयुदध श्रव्ययन श्रौर कर्मदर्शन का महत्व वताते 
कटते हं -- 

ओयध्योऽमतकस्पास्तु अस्त्रानि विपोपमाः । 
भवन्तय्रुपहतास्तस्मादेतान्‌ विवर्जयेत्‌ ॥ 
स्तेदादिष्वनमिन्नो यच्छेद्यारिपु च कर्मसु । 
स निहन्ति जनं छामात्‌ कुवे्यो दृपदोपतः ॥ 
यस्तूमयनो मतिमान्‌ स॒ समर्थोऽर्थसाधने ॥ 
सु° सू० 21५१-५ 

--श्रमृत क सदृश भी श्रोषधि्यां यदि श्रज्ञ (उनका नाम, रूष तया योग 
न जाननेवात्े) पुरषो यारा प्रयुक्त फो गयी रहो तो श्ञस्त्र, विद्युत्‌ श्रौर विष के 
सदृश्रा (मारक) सिदध होती हं । श्रत एसे भ्रज्ञान वंद्यो को खोड देना चाहिए । 

-- (इसी प्रकार) जो कुचिकरित्सक स्नेहनादि तया दछेदनादि कर्मी का 
श्रनभिज्ञ टो, चहु राजा के दोष के कारण केवल लोभवश्ञ (चिकित्सा के लिए 
उद्यत हौता हया) पुन्यो को मार डालता है! (इस प्रकार यहां पुन शरासन 
द्र एस चिकित्सको के नियन्वरण की वात तन्नरकर्ता ने कही हं) । 

--इसके विपरीत, जो बुद्धिमान्‌ (उहापोहृक्षम) वेद्य उभयज्न होता है 
वहु (श्रारोग्यसपादन-रप) प्रयोजन कौ सिचि मं समर्यं होता हैः जंसे हिचक्र 
रय युद्ध में श्रयना क्म करने मे सफल होता हं } 

इसके श्रनन्तर मूल में श्रघ्ययन को परिपाटी का निर्दे कर उपसहार करते 
ग्रन्थकर्ता कहते ह-- 

छचिर्गुरुपरो दश्षसतनद्रानिद्राविवजित । 
पठन्तेतेन विधिना रिष्य शास्जान्तमाप्तुयात्‌ ॥ 


२५८ आयुर्वदीय-हितोपदेनः 


वाक्सौप्टवेऽर्थविक्ञाने प्रागरभ्ये कर्मनेपुणे । 
तदभ्यासे च सिद्धौ च यतेताध्ययनान्तगः \| 
यु० सू० २1५५-५६ 
--वराह्याम्यन्तर-शुद्धियुक्त, गुर के कार्य मे तत्पर, दक (नित्य प्रयत्नवान्‌) 
तनदरा-प्रालस्य श्रौर निद्रा से विरहित श्रिप्य इस विपि से श्रघ्ययन करता श्रा 
छस्व मे पारद्धत होतार । 
शास्त्र का श्रघ्ययन जिसने सपू्णं करलिया ह एते क्िप्यो को वाणी के 
सौष्ठव (स्पष्टता), श्रयं क ग्रहृण, धृष्टता (ग्रभीरुताःन घवराने कौ वृत्ति) 
कमम नैपुण्य, कमं का श्रम्यास (पुन -पुन करण, तया दर्वनभी) तया 
-चिकित्सादि कमं फो सिद्धि का प्रयास करना चाहिये । 


अर्थग्रहण की प्रनसा- 


प्राचीन काल में श्ञास््र को कण्ठाग्र करने को पद्धति यो। इसके श्रनन्तर 
उसका श्रर्यन्नान कराया जता या। एसे क्ञिष्य होना सुलभे याजो केवल 
छब्द घोट डालतेहो। श्राज भो एते विद्यार्थो श्रच्छी सख्यामे मिलतेहुं 
(श्रायुर्वेदया एलोपेयी फे क्षेत्रमें हौ नही, श्रन्य विद्याग्रो श्रौर कलापरो कं 
क्षेत्रों मे भी) । केवल श्रव्दग्रहण कौ व्यर्यता वताते तन्त्रकार कहते हं-- 

अधिगतमप्यध्ययनमप्रभापितमर्थतः खरस्य चन्दनभार इव केवलं 
परिश्रमकरं भवति । मवति चात्र-- 

यथा खरदचन्दनभारवाही 

भारस्य वेत्ता न तु चन्दनस्य । 

एवं हि गास्त्राणि वदहून्यधीत्य 

चार्थपु मूढा. खरबददन्ति ॥ ख० नू० ५।३-४ 

--्रघ्ययन पूर्णं कर लियाहोतो भौ उस का श्र्थं से (श्र्थसहित) पुन. 
भाषण (दिक्षण) न हो तो जसे चन्दन का भार (उसके गुणो के न समक्षनेवाले) 
गर्दभ क लिए केवल परिश्रम का ही कारण होता है, (वैसे प्र्थरून्य स्त्र विद्या- 
यो के लिए परिथ्रमकारी श्रौर भारभूत ही होता ह) । 

--जेसे चन्दनकाष्ठ कौ ग्री का वहन करनेवाला गर्दभ भार सेहौ 
परिचित होता है, चन्दन से (चन्दन कं गुणो से) नही, तदत्‌ श्रनेकों शास्व 
पदढकर भौ जो श्र्यो के विषय में मूढ (र्यज्ञान-रहित, केवल श्नास्त्र का मुखपाठ 
करने म प्रवीण) होते हू वे (शास्त्र फो) गर्दभ के समान केवल वहन करते हं । 


आवुर्नेदीय-दिदोपदेशः २९९ 


श्रपरच श्रपने शास्त्र को संयु्णता के लिए उससे सवद्ध श्रन्य जास्त फे विषय 
को उसकं जाता फे मुख से हौ समञ्चना चाहिए । तयाहि-- 
अन्यञ्ास्त्रोपपन्नानां चार्थानामिदोपनीतानामर्थवशात्तेषां तद्टियेभ्य 
एव ज्याख्यानमनुश्रोत्तव्यम्‌ । कस्मात्‌? न हय कस्मिन्‌ शास्त्रे दाकषयः 
सर्वशास्राणामवते 
वशास््राणामवसेध कर्तुम्‌ । भवन्ति चात्र- 
एकं जास्रमघीयानो न वियाच्छासनिरचयम्‌ । 
तस्माद्रहुश्रुत. शस्त्रं विज्ञानीयाच्चिकित्सक ॥ 
रास््र गुस्सुखोद्रीणमादायोपास्य चासच्‌ । 
€ म | 
य कमं कुरते वेय स वंयोऽन्ये तु तस्करा. ॥ 
सु ५.8 8४1९-८ 
--च्याकरण, साख्य, वैशेषिक, ज्योतिषशास्त्र श्रादि किवा कायचिकित्सा 
प्रभृति श्रन्यशास्त्रो मेँ वणित (मुख्यत उनकं विषयभूत) एवं प्रयोजनवश श्रपने 
शास्त्र में संगृहीत (प्रसगवञ्च श्राएु) विषयो कौ व्याख्या तदिद्यो (उनकं 
जानकार्यो) से ही सुननी चाहिए । कारण, एक शास्त्र (ग्रन्य) मे सभी विषयो 
का एकत्र समावेश करना शक्य नहीं है ! कहा भौ है-- 
चिकित्सक (किसी) एक ही शास्त्र फा श्रध्ययन करे तो (श्रपने) शास्त्र 
को भो श्रसंदिग्य रूप से जान नहीं सकता । श्रत बहुश्रुत होते हए (श्नास्त्रन्तरो 
कामी श्रवण करते हुए) श्रषने शास्त्र को समसना चाहिए \ 
--ग्रन्यच्च--गुरु-मुख से निगंत शास्त फो (शब्दद्ञ ) ग्रहण कर तया 
{श्र्थत ) श्रनेक वार समङ्च कर जो वैद्य कमं करता ह वही वेद्य है, शेष सव (घन 
श्रौर कल्याण फे हरण करनेवाले होने से --उहन) तस्कर-मात्र हं 1 
गुरु का भी कर्तव्य है कि शिष्य को शब्द तया श्र्थं के ग्रहणे के साय कर्मम्यास 
(योग्या) नो कराए ! देविए-- 
अधिगतसर्वशास्त्ा्थमपि रिष्यं योग्या कारयेत्‌ । स्तेदादियु छेदयादिषु 
च कर्मपथसुपदिशेत्‌ । सुवहश्रुतोऽप्यकृतयोम्य. कम॑स्वयोग्यो भवति ॥ 
सुण सू? ९। य 
--शिष्य ने सम्पूणं श्नास्त्र श्रीर उसका भ्यं ्रविगत (प्राप्त) फर लिया 


होतो भी (गुर) उसे योग्या (कर्मम्यास) कराए--स्नेहादि तया द्ेदनादि 
कर्मो का मार्गदर्शन कराएु1 कारण, शास्त्र फा श्रसकृत्‌ (श्रनेकवार) 





१--डहन-टीका । - 
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श्रवण जिनने कवा हं परन्तु योग्या नही रौ है एता वैद्य कमं उपस्थित होनें पर 
श्रपोग्य ही लिद्ध होता ह, 

इस प्रकार शाम्य के वद, श्रयं श्रीर कम तोनो मेंपारगन होने परी 
चिकित्सक को व्यवमाय श्रारम्भ फगना चाहिए । इस विषय मे श्रामे उद्दू्त वचन 
मे धन्वन्तरि ने चितत्सा-व्यवमाय के श्रारम्न को विरिग्याुप्रवरहकटा हू 
विदिष्व का श्रयं गलोीहोता है, उमम व्यवनाया्यं प्रवेद फरना इना नाम 
विद्िषानुप्रवेत्न है! श्रव मूल वचन देचिएु-- 


अविगततन्णापासिततन्तराथन द्ष्रकर्मणा छनयाग्यन शान्त 
निगदता राजालु्ातन नीचनयत्तेम्मा युचिना युक्टवम्त्रपरिरिनिन 
> > अनुद्रतवेढोन सुमनमा कल्वाणाभिव्याहारणाकरटकेन चन्धुभूतन 
भूताना सुसदहायवना व्यं न वियिग्वाऽनुप्रवेष्व्या ॥ सु* सृ १० 


--इम प्रफार्‌ द्रात {जच्द) फो प्राप्न, व्रान्च का श्रयं जिसने ग्रह फर 
लिवादः (गुनप्रदक्षित) मका जिनने दशन कियाद श्रीर्‌ न्वये भो लिमने 
योग्याकौ हैः (इतनाही नही, भ्राचायं फे शिष्यो को सहुप्यफमेे ख्पमें 
रह कर) गास का लिमने उपदे किया टै, {प्रर इन मवमे चड कर) राजा 
नाम श्लासन सें जनने श्रनुन्ना (व्यवसाय करनं की स्वीकृति) प्राप्त को ह, नख 
श्रौर सेम जिनके कटे है, शुद्ध श्रीर शुक्ल वस्त्र जितने परिवान किए है, देडा जित्तका 
विनय सुचक हं" मण युक्त (छान्त, व्याल) मन चात, मद्भल हौ चोल 
बोलनेवाले, ग्रकुटृक (जो कपः वंद्य--क्वंक-न हो एते) प्राणिमाय फे स्वजन- 
भूत, एव सहायको से श्रन्वित्त होन्र ही वंद्य को विशिखा में प्रवेडा 
करना--चिकित्मा-त्यवसाय श्रारम्भ करना चाहिए 1 


नासरूपगुणे स्विभिविज्ञातव्या श्रोषधयः 


चरक फायचिकरित्ना-मघान ग्रन्य होने से उसने इमी विपय को श्रपनीं दृष्टि 

से निरूपित करते हृएु कटा हं कि, वेद्य फो सिद्धि इम वातम है कि वहु नाम श्रौर 
खूपकीदुष्टिसेतो श्रोपधिर्योको श्रधिकाधिक जानता हो, साय ही उनके 
गुण-कर्म जानकर उनकी युक्ति (श्रौपवों में योजना, उपयो } को भी जानता हो 1 
सुश्रुत का एक प्रसक्त (प्रसेगोचित) पद्य उद्धृत कर चरकं के एतद्विययक प्रभावो- 
त्पादक पद्य उद्धृत क्वि जते है -- 

नदीषु जंट्घु सर.सु चापि 

पुण्येप्वरण्येपु तथाऽऽश्रमेषु 1 
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सर्वत्र सर्वा. परिमार्गितन्याः 
स्त्र भूमिरि यसूनि धत्ते} ० चि० २०।४० 
--नदियो, पवते, सरोवसे (ल्षीलो }, पुण्य वनो श्रौर प्राग्रमो मे, किवहूना 
सर्वर ह सये श्रोषधियो का श्न्वरेषण करना चाहिए ! कारण, देवी वसुन्वरा 
सर्वत्र दही (ख्रन्य रत्नों समान श्रौषच-त्प) रत्नो षफोभी घारण 
छरती हं । 
ओपधीर्नामूपाभ्यां जानते षछ्यजपा वने । 
अविपाञ्चंव गोपार्च ये चान्ये बनवासिन. ॥ ~ 
न नामन्ञानमा्रंण स्पन्ञानेन वा पुन । 


वीनां परां प्राप्निं कच्चिद्र दिुमर्हति ॥ 
योगविन्नामरूपच्स्तासा तत्त्वविदुच्यते । 
किं पुर्न्यो विजानीयादोपवी. सवथा भिषक्‌ ॥ 
योगमासा तु यो विव्यादेशकालोपपा दितम्‌ । 
पुस्पं पुरूपं वीध््य स ज्रेयो भिपरुत्तम ॥ 
चर समु° १।१२०-२६ 
--नाम श्रीर र्प {पटिचान) से तो श्रोपधियो का ज्ञान वन मं (फिरनेवाले) 
चरवार्हो, गडरियो, गोपाले तया श्रन्य बनवात्तिरयो को मो होता ह 1 
---परन्तु, फवल नामज्ञान से क्रिवा स्पन्नान से तो श्रोपधियो फो उत्कृष्ट 
(्रङृति श्रादि के विचारपूर्वक ) योजना कोई जान नहीं सकता 1 
--प्रोपचि्यों के योग (योजना) को जाननेवाला तथा नाम श्रीरसरू्पका 
ज्ञाता उनका तत्ववित्‌ कहा जाता ह! फिरजो वैद्य उनको सर्वे प्रकार से 
(प्रषति श्रादि के भेद से उनक योग की दुष्ट से) जनता हो उसकी तो कणा ही 


क्या? 
-- संक्षेप में , जो चिकित्सक प्रत्येक पुरुष को दृष्ट मं रखकर देश श्रौर काल 


के ्रनुसार इन के योग को जनता हो वही उत्तम वद्य ह 1 
यथा चिपं यथा शस्त्रं यथाग्रिखानियथा ] 
तथीपघमविन्नातं विनातममूतं यथा ] 
खपधं ह्यनभिज्ञात नामरूपरुणे स्तिमि. । 
विज्ञातं चापि दुर्य्तमन्थायोपपद्यते ॥। 


५ 
1 च। 
“1 


आयुंदीय-हितापदगः 


योगादपि विपं तीध्णसुत्तमं भैषजं भवत्‌ । 
भपजं चापि दुर्युक्तं तीक्ष्णं सप्ते चिम्‌ ॥ 
प्य सु° १।१२.८-२६ 

--ग्रौपय श्रचिदित हो तो विष, दस्य, श्रग्नि श्रयवा विद्युत्‌ के सदृ (विविध 
प्रकार से मारक) होतादै।! वही सुविदितिदहो तो श्रमृत-तुल्य होता ह । 

--ग्रौपव नाम, दप ग्रीर गुण (कर्म) इन तीन दृष्टि से विन्नत्तन हो, फिवा 
विज्ञात होने पर भौ उसको योजना मिय्याहोततो चह श्रनर्थं का फारणहो 
जाता है। 

--योगवहा (सम्यक्‌ योग के कारण) तीक्ष्ण विप भौ उत्तत्न श्रौयय वन 
जाता हं! (जैसे श्रत्यन्त टृदयावसादक वत्मनाभ दोवनवडा उत्तम हृद्य हो 
जाता है) ! मिय्यायुक्त श्रीपध तीदण विषह जाता है । 

तस्मान्न भिषजा युक्तं युक्तिवाद्येन भेपजम्‌ । 

धीमता किचिदयद्रयं जीविताराग्यकादरिक्षणा॥ 

कर्यान्निपतितो मूर सदोषं वासवाठानि । 

सरोषमातुर कुर्यान्नत्वज्ञमतमोपधम्‌ ॥ 

। च° सू०१।१२९.-२८ 

--इन सव वातो को च्यान में रखते हुए वैद्य यदि युक्ति (योजना, योग) 
कोन जानता हो तो उसके दिए श्रौपध को श्रपने जीवन श्रीर श्रारोग्य कौ दच्या 
रखते हृएु वुद्धिमान्‌ परुष फो ग्रहण न करना चाहिए 1 

--मस्तक पर वच््रपात हौ तो भी पुरुष जीवित रह्‌ सकता हं, परन्तु श्र 
दारा प्रदत्त श्रौषघ कदापि रोगी को श्षेष (जीवित) नहं रहने देता । 

ट खिताय यानाय श्रदधानाय सेगिणे | 
यो भैपजमविल्ाय प्राज्ञमानी प्रयच्छति ॥ 
स्यक्तथर्म॑स्य पापस्य मृत्युभूतस्य दुम॑ते । 
नये नरकपाती स्यात्तस्य संभापणादपि ॥ 
वरमारी चिपविपं कथित ताम्रमेव चा। 
पीतमयग्रिसंतेप्रा भिता वाऽप्ययोगुडा ॥ 
न तु श्रुतवतां वेरं विश्रता शरणागतात्‌ । 
गरही तमन्न पानं वा चित्त वा सेगपीडितात्‌ ] 
च० सू १।१२९-३२ 
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--जो भ्रत्तमानी (्रपने को वुद्धिमान्‌--व॑य-समन्ननेवाला) पुरूष श्रीषव 
को जाने चिना दुं सित, (श्रद्क्त हो ) शय्या पर पड हए श्रौर (स्व से वढ कर तो) 
भ्रयने पर श्वद्धा (पूर्वलिखित प्रकार से विश्वास श्रौर श्रात्मसमर्पण ) करनेवाले 
रोगी षो श्रय देता, 

धर्महीनः पापो, दुबु दधि श्रौर साक्षात्‌ मृत्युभूत एसे पुरूष फे साय सभाषण 
से भी पुरुष नरक को जाताहं। 

-- (उदर-निर्वहि फे लिए कोई श्रौर व्यवसाय न मिले तो) श्राद्रीविष 
(जिसकी दृष्टिमें ही विषह एसे सर्प) का विप श्रयवा खीलता तार पीना किवा 
श्रत्यन्त श्रग्नि-तप्त स्तेहगोलक खा लेना {इनका उपयोग कर जीवन समाप्त कर 
लेना) श्रच्छा परन्तु-- 

---स्स्जज्ञ चिकित्सकों फे वेव को धारण करनेवाले पुरुय को श्रयने शरण मे 
श्राएु (दोन रोगी को उलदी-सौधी चिकित्सा कर वदले में) उससे श्रन्न पान या 
धन ग्रहण करना टौक नहीं ! 

फित्तने प्राणवान्‌ शब्द ह ? 

सिपग्चुभू पुमंतिमानत- स्वगुणकषंपटि । 
परं भ्रयत्नमातिष्ठत्‌ प्राणद. स्यायथा चणाम्‌ | 
तदेव युक्तं भेपथ्यं यदारोग्याय कल्पते । 
स चेव भिपजा कष्ठ सेगेभ्यो य प्रमोचयेत्‌ ॥ 
सम्यक्‌ प्रयोगं सवेषां सिद्धियस्याति कर्मणाम्‌ | 
सिद्धिराख्याति सरश्च ाणेर्यक्तं भिषक्तमम्‌ ॥ 

ष्व° सृु° १।१२३-३५. 
स्मरतिमःन्‌ हेतुयुक्तिज्ञो जितात्मा प्रतिपत्तिमान्‌ । 
मिषरौपधसंयोगेश्चिकित्सा कर्तुमर्हति ॥ 

च स्‌० २।३६ 

--श्रतएव जिसे भिषक्‌ होने को इच्छा हे एेसे वुद्धिसम्पन्न पुरुषो को श्रपनीः 
गुण--सम्पत्ति (जास्त्रोक्त पूर्वोदत गुणमाला) कौ वृद्धि क प्रति निरतिशय 

भ्रयत्न करना चाहिए, जिससे बह लोको को प्राण देनेवाला सिद्ध हो सके । 

जो प्रासोग्य कौ प्राप्ति मे समर्यं हो, उसी को सम्यक्‌ योगयुक्त श्रौषध 
समघ्ना चाहिए श्रौर वही चिकित्सफो में मूर्धन्य हं जो रोगो से मुक्ति दिलाए । 

सभी कर्मो की सिद्धि (चिकित्सा-साफल्य) श्रौषघों के सम्यक्‌ योग फी 
सूचक होतो है श्रीर सिद्धि से यह्‌ सुचित होता हं कि वैद्य सर्वगुणसम्पस्ः 
भिपय्रष्ठ ह । 


२०४ आय्वेदीय-दितापदेणः 


--वैय जो स्मृतियुक्त (दस्र श्रौर पिद्धवे श्रनुभवो कौ लिते स्मृति हो 
फसा), (रोगो) फ निदान (कारण) श्रौर युपिति फो जाननेवाला, जितेद्धिय 
रीर ्रतयुत्यत्तमति हो वही श्रोषवो के संयोगो (सम्पक्‌ योगो) हारा चिकित्स 
करने का श्रधिकारी होता ह । 


सर्वो हि लोको वुद्धिमतामाचायेः 


चिकित्सा का क्षेत्र इतना चिक्ञाल है फि पुरुप सारे जोवन प्रयत्न करता रहे 
तो भी उत्को नया-नया ज्ञान प्रतिदिन मिलता ही रहता ह्‌ । श्रत पूख्योंको 
निरभिमान रह्‌ कर जिस से जो मिले उसे जानते रहना चाहिए । 


ज्नानवताऽपि च नायथमाटमना जन विक्त्थितव्यम्‌ 1 अआपप्तादपि 
दि चिकत्थमानादस्यर्थमुद्विजन्त्यनकरे ॥ च वि ८1१३ 

--पुरपज्नानीहो तो भो उससे श्रयने ज्ञान को ईलावा श्रत्यधिक न करनी 
-चादिए (सेगी तथा उसके स्वजन-परिजनों को श्रपने ऊपर श्रद्धा रहं इतना ही 
अपना वर्मन करना चाहिए) 1 कारण, पुरुष ग्राप्त (ज्ञानी) हो तो नौ श्रत्यचिक्र 
श्रात्मदलाधा करता हो तो वहुतो को उसके प्रति प्रति उद्िनता (श्ररति) 
-उत्पन्न हतौ ह \ 

न चेव ्यटयायुरवे दस्य पारं, तम्मादप्रमत्त. उत्वदभियोगमस्मिन्‌ 
गच्छेत्‌ । पतच कार्यम्‌ , एवं भूयग्च बृतसीष्टवमनसूयता परभ्योऽप्या- 
गमयितव्यम्‌। छृतस्नो दहि लोको वुद्धिमतामाचायः, जचन्ावुद्धि- 
मताम्‌ । अतश्चाभिममीक्षय वुद्धिमताऽमित्रस्यापि धन्यं यञस्यमायुप्यं 
पोष्टिफं टौक्यमभ्युपदिरतो वच. श्रोतन्यमनुचिधातव्यं च ॥! 


च वि° ८1१४ 

--म्रायुरवेद (चिकित्सा-रास्त्र) का पार ही नहीं है। श्रत. श्रश्मत्त हो 
इसके लिए श्रविरत उद्योग करतें रहना चाहिए ! ऊपर जो कायं दरशाएु ह उन 
तो करना ही चाहिए, मात्स्यं न रखते हए श्रायु्ेद-वाह्य जनो से भौ उत्तम 
कमे का ज्ञान प्राप्त करना चाहिए \ कारण, वृद्धिशाली पुरुषों फे लिए सम्पुणं 
ही लोक श्राचायं ह । (वे प्रव्येक से कु न कुछ प्रहुण करने को सदा उद्यत रहृते 
हं)! चुद्धिशून्यो कै लिए सारा ही जगत्‌ कवु हेता है। श्रत वुद्धिसम्पन्न 
पुरुष को विचारपूरवेक शत्रु भी घन्य, यञ्च देनेवाला, श्रायु का वर्धक, पुष्टिकर 


तया लोकसम्मत वचन कहता हो तो उसे सुनना तया तदनुरूप प्रनुष्ठान (श्राचरण) 
करना चाहिए ! 


आयुरवेदीय-हितोपदेरः ३०५ 


निषण्डुकायें ने कहा हं कि चरवार्हो श्रादि से श्रौपर्घो का नामरूपादि जानना 
चाहिए 1 वहु श्रायुर्वेद फे श्राचार्यो के एतद्विपयक व्यवहारेपयोयी प्रीदार्यं का 
हौ सुचक है \ परन्तु श्रायुरवेद क मूल वेदो मे तो पड्ु-पक्षियो श्रीर मि-कीटो 
से भी उनको चर्या का श्रनुश्ीलन फर श्रीपर्वो के उपयोग कफे ज्ञान का उपदेश फिया 
है । इस विषय का सुक्त उपयोगी होने से नीचे दिया जाता है -- 
भेपज्यविद्यागुरव. पशुपक्षिण -- 

वराहो वेद्‌ वीरुधं नकुखो वेद भेषजीम्‌ । 

सर्पा गन्धर्वा या विदुस्ता अस्मा अवसे हुवे ॥ 
या" सुपर्णा अ्धिरसी दिव्धा या रवटो विदुः । 
वयांसि हंसा या चिदु सर्गे पतत्रिणः । 
सगा या विदुरोपधीस्ता अस्मा अवसे हुवे ॥ 
यावतीनामोपधीनां गाव प्राइनन्त्य्न्या यावतीनामजावयः | 
तावतीस्तुभ्यमोपधी" शम यच्छन्त्वाभरृता, ॥ 
यावतीपु मनुष्या अभेपजं भिषजो विदु, । 
तावती विंरवभेपजीसभरामि त्वामभि ॥ 
पुप्पवतीः प्रसूुमती* फलिनीरफखा उत । 

सं मातर इव दुद्ामस्मा अरिष्टतातये 

--श्रूकर (जिस) वीरुच्‌ (प्रतान-विस्तार~युक्तलता) को जानता हं, 
नेवला (जिम) श्रौषव को जानता है, सपं तया गन्धवं जिन श्रौषघों फो जानते 
हं, उनका इस (रोगी) के त्राणफे लिए (रोगसे मुविति फ लिए) श्राह्वान 
करता हं । 

---श्रद्धरस (रसघातु) को पुष्ट करनेवाली जिन (श्रोषधियों) को गरड 
-जानते हँ, जिन दिव्य (वनस्पतिर्यो) को रघट जानते हं, जिन्हे पक्षौ तया 
हंस जानते है" जिन्दं (खटे-बडे) सवं पक्षघारी जानते है, वन्य पशु जिन श्रौपर्घो 
को जानते ह उन सव का इसकं कल्याण के लिए श्रामन््रण करता ह । 

--जित्तनी श्नोषचियो का श्रहिस्य गाय-वैल सेवन करते हं" जिनका वकरी 
श्रौर भेड प्रादन करते हं, ध्राहुरण कौ गयी वे सव श्नोषधियां तुच्चे ध्रारोग्य 
प्रदान कर! 

--जितनौ वनस्पतियो मे वंद्य श्रीषधोपयुक्त गुण-कर्मो फो जानता हँ, उन 
सव सर्वग्नौषध-रूप वनस्पतिर्यो को तेरे निमित्त सग्रह करता हं । 


२० 
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--पुण्पयती, श्रंषुरिणी, फलवती श्रौर फलहौन मी (वनन्पतिपां) समान 
माताग्रो फे सदृ श्ररिष्ट (क्षति) से रक्षार्थं इस व्यपित फो दुग्यदान (वृग्य- 
सदृश श्रपने रस फा दान) करे । 


वधनीयश्षाः 


पुष्ठ ३० पर--यह्‌ श्र बढृ्े-- 
मन. उरीरावाधकराणि गल्यानि ॥ सु° मू ७४ 
सर्व्ररीरावाधकरं ग्यम्‌ ! तदिद्योपदिद्यत इस्त. गल्यदरास््रम्‌ ॥। 
सु° सू + 1५५ 
मन श्रौरश्रारीरको जिससे मी कष्टो उन सव को गल्य फटहते ह । 
उसका जिस में उपदे हो उसे स्यदास्तर कटा जाता ह । 
तद्द्विविधं शारीरमागन्तुकं च ॥ सु० सु० २६।४ 
--शल्य फे दो प्रकार है--गारीर श्रीर आगन्तु | 
तत्र यारीरं उन्तरोमनखादि वातवोऽन्नमला डोपाश्च दुरा. । 
आगन्त्रपि गारीररास्यउय्रतिरेकेण यावन्तो भावा दु"खमरुत्पादयन्ति ॥ 
ख सू° २६1६ 
--दन्त, रोम, नख श्रादि ; दुष्ट हए घातु-उपवातु, श्रनन फे मल (मूत्र, 
पुरीय, कर्णमल, स्वेद, नेत्रमल प्रभृति) तया वातादि दोप ये जारीर जल्य ह । 
श्चारीर शल्यो फे श्रतिरिक्त जितने भी दु खोत्पादक (चाल्य) पदार्य ह वे सव 
आगन्तुक्र गल्य काते हं । 
प° ३३ पर--दुष्ट स्तन्य से शरीर तया दुष्ट ॒ग्रहो से श्रागन्तु' यया- 
प्रकरण वढ़ा लं! 
पु० ३६ पर--मूदृगभं के श्राहूरण का विषय शल्यतन््र का हं 1 
पु० ३९ की टिप्पणी म- 
रसायन शब्द के उक्त शर्य कौ सिद्धि फ लिए व्याकरण के प्रतिरिक्त स्वयं 
श्रायरवेद का श्रघोलिखित वचन प्रस्तुत फिया जा सकता है । 
खोत सु तक्रछ्दधेषु रस सम्यगुपैति यः| 
तेन पुष्टिं व्ण. प्रहषव्धोपनायते | 
वातदटेष्मविकौराणा शत चापि निवर्तते ॥ 
क च० चि० १४८७-८८ 
शरदं कं प्रकरण में तकर फो फलश्रुति वताते कहते है--सरोत तक्र से शुद्ध होने 
पर जो रस सम्यक्‌ घातुम्रो को प्राप्त होता है उससे पुख्य मे पुष्टि, वल, वर्णः 


आयुर्वेदीय-दितोपदेशः २०७ 


श्रौर उत्साह उत्पन्न होते ह । वात रौर कफ के (करमहा. ८० भ्रीर २० मिलकर) 
सौ रोग भौ निवृत्त होतेह । 
यहं तकत से च्रोतों कौ शुद्धि श्रौर रस के श्रयन (उप+इ घातु) से ही उक्त 


सत्परिणाम होते दर्शए हं ! 
पु० ४३ पर-प्रयम परे के श्रन्त मे--यह्‌ वाजीकरण तन्त्र पदचात्काल में 


कामलास्र नाम से प्रसिद्ध हृश्रा ! इस पर वात्स्यायन फे कामसूत्र तया 
श्रनद्धुरद्ध, पञ्चसायक श्रादि ग्रन्य प्रसिद्ध हं 1 
प्‌० ६१ पर-सु°मु०५।१७ मं शस्त्र निपातन फे लिए श्रवचार्य' यह्‌ चर 
घातुकाहीश्लव्दश्रायाह! च वि ८।१३ में चिकित्साग्यवताय के लिए 
ग्रचिचरण शब्द ही श्रनेक वार व्यवहूत हरा हँ 1 
पु० १४५ पर--श्राचाररसायन प्रकरण फे श्रन्त मे ये पद्य वढए-- 
यथास्थुलमनिर्वाह्य दोपाच्छारीरमानसान्‌ । 
रसायनरुणं्जनतु युज्यते न कदाचन ॥ 
योगा ह्यायु म्कर्पार्था जरारोगनिवर्द॑णा. । 
मन ररीर्यु द्धानां सिध्यन्ति म्रयतात्मनाम्‌ ॥ 
च० चि० १।४।३६-३७ 
शारीर श्रौर मानस दोषों को स्यूलता कं कम से शुद्ध किए विना पुरूष 
कदापि रसायन कं गुणो को प्राप्त नहीं करता 1 
--श्रायु को प्रकृष्ट (दोघं श्रौर सुखी) करनेवाले एवं जरा श्नीर रोग को 
निर्मूल करनेवाले योग मन श्रौर शरीर ते शुद्ध जितात्मा कोही लाम 
पटुचाते हे । 
पृष्ठ ५९ पर-श्नौषयभेद का विषय च. वि =।=७ में भौ द्रष्टव्य हं । 





हमारा कारखाना केवल श्रोपधि-निमतिा ही नही , वरन्‌ शुद्ध भ्रथं मे यह्‌ एक 
श्रायुर्वेदीय सस्या है । इसका प्रथम उदेश्य है भारतीय चिफित्सा-पद्धति, श्रायुरवेद 
फा प्रति मंस्कार करं उसके स्वाभाविक सानव-कल्याणकारी गुणो, उसकी विश्ञेष 
त्रो श्रीर चिफित्सा-प्रणाली की श्रेष्ठता फी जानकारी जनता फो फरा देना ! 
श्रौपध ग्रौर ग्रन्य, दोनो इसके सावन ह । इसलिए एक श्रोर जहाँ हम उत्तमोत्तम 
श्रौपथ-निर्माणदारा च्रायुर्वेद की विशेषता को प्रमाणित करने की चेष्टा करते 
हे, वहाँ दूनरी श्नोर इसके उत्तमोत्तम श्रौरं प्रामाणिक ग्रन्यो के प्रकादन कामी 
समुचित प्रवन्य करते है। जिस कोटि के उत्तम ग्रन्थो का प्रकारन कर हम 
श्रायुर्वेद का भण्डार भर रहँ ह, उनकी प्रदासा मुक्तकण्ठं से समस्त देश की 
विद्रन्मण्डली ने कौ है । राजकौय लिक्षा-सस्याग्रो तथा विद्वविद्यालयो ने हमारे 
भ्रायु्वेदीय प्रकारन को श्रपने पाटुयक्रम कौ पुस्तको रमे प्रमुखे स्थान दियाहै। 
साथ-दी-साय कम-से-कम यानी लागत-मात्र मूत्य पर ऊँचे दजें के श्रायुर्वेदीय 
साहित्य का प्रचार-प्रसार करना वैयनाथ-श्रायुरवेदीय प्रकादान का मूल सिद्धान्त 
र्हाटहै। यही कारण हू कि वैद्यनाथ-प्रकाशन से निकली हुई उत्तम ्रायुरवेदीय 
पुस्तको का ग्रान घर-घर में प्रचार है1 हमारे श्रारोग्य प्रकाश कोतौ 
जनता ने इतना पसन्द किया है कि उसके दस सस्करणो मेँ ८८००० प्रतिर्या छप 
कर हाथोहाय विक चुकी दं इसी प्रकार श्नन्य ग्रन्थो के भी कर्द-कई सरस्करण 
छप चुके हं! 
आसेग्य प्रका (श्रारोम्य, स्वच्छता श्रौर चिकित्सा पर सरवश्ेष्ऽ 
ग्रन्य) श्रौ वैद्यनाथ श्रायुर्वेद भवन लिमिटेड के मैनेजिग डाइरेक्टर, वैद्यराज 
प० रामनारायण शर्मा, वैयदयास्यी ने ५-६ वर्पो के सतत परिश्रम से स्वय इस ग्रन्थ 
का निर्माणः कियाद! इम ग्रन्य का एक-एक व्य, समय परः हजाये रुपये का 
काम देता है! व्यायाम, ब्रह्मचर्य, भोजन, सदाचार, उत्तम विचार श्रादि 
पूर्वाद्धे के विषयो को पठकरं श्रौर तदनुमार चलकर सदा वीमार रहनेवाला 
व्यचि्त मी विना दवा के नीरोग (तन्दुरुस्त) हो जाता है ! ग्रन्थ के उत्तरा 


२ श्री वैयनाय श्रायुरवेद भवन लिमिटेड 


मेँ शरीर मे षैदा होनेवासे सभी तेम की उत्पत्ति, कारण, निदान, रोग के 
लक्षण, चिकित्सा, पथ्यापथ्य श्रादि इतनी सरत भाया मे चिखे गवं ट करि इसके 
द्वारा विद्धान्‌ मे लेकर माघारण पटे-निषे, दोनो, समान स्पमे नाभ उठा सकते 
ह । इसमे दवाभ्र के जो नुस्खे लिखे गये दै, वे वहुत वार के परीक्षित, कमी मी 
विफल न हौनेवाने एव शास्त्रानुमोदित ह । गहर हो या देदात्त-मव गह्‌ 
दस पुस्तक के घरमे रहने मे रोगी को तत्कात लाभ पहुंचाया जा सकता हे । 
ग्रौपथ तैयार करने का विधान तो ठस पुस्तक मेँ वहत ही च्रेष्ठ दहै; क्योकि 
लेखक इस विपय के स्वय निर्णयात्मकं अ्रधिकारीदहे। ग्रति दीघ्रही द्वस पुस्तक 
का ग्यारहुवाँ सस्करण प्रकासित होने जा रहा हई । मस्करणौ ली हस सूचनाये 
प्रस्तुत पुस्तक की लोकप्रियता ग्रौर उपयोगिता स्पष्ट मालूम होती द । इमलिष्‌ 
यदि यह्‌ कटा जाय कि हिन्दी में एसी पुस्तक दूमरी नही है, तो ञ्ननुचित न होगा 1 
प्रचार की दृष्टि मे पृस्तक करा मूल्य भौ वहन कम रखा गया है । ४००्पृष्ठकौ 
पुस्तक का मूल्य मिफं २), उाक-व्चं =} हमारी चार निर्म्मणदालाग्रो, 
१२५ विकी-केन्द्रौ य। २०,००० एजेन्मियो ने प्रत्यक्ष सरीदनें पर या एक साय 
तीन प्रति लेनं पर डाक-खर्च नही लगेगा । 
आयुर्वेदीय क्रिया-श्ञारीर-- (सवित्र, रायत श्र्पेजी, विलायती पेपर) 
लेलक--वैद्य रणजितराय, वादस प्रिन्सिपल, श्रायुर्वेद महाविद्यालय, सूरत । 
श्रो वैद्यनाथ प्रायु्वेद भवन लि० द्वारा प्रकारित “शरीर-क्रिया-विज्ञान'' का देदा 
मे सर्वत्र ही समादर्‌ हुभ्रा था श्रौर प्राय समग्र हिन्दुस्तान के आ्ायुरवेदीय कालेजो 
के पाट्य-क्रम मे यह्‌ पुस्तक नियत हौ गई थी1 उसी अनन्य का यह्‌ मशोवित 
श्रीर्‌ परिवद्धित तृतीय मस्करण है। 
ग्रायुर्वेद की इस पुनरुत्थान-वेला मे, वैय रणजितराय, जो स्तुत्य श्रौर 
एतिहासिक महत्त्व का कायं कर रहे ह, उये भ्राज दिन्दुस्तान मेँ कौन नही 
जानता ? श्रायुर्वेद कै सशोवन को दष्टिमे रख कर उन्होने जौ म्रनेक ग्रन्थं 
लिखे ह उन्दी में से एक ग्रन्थ श््रायुवंदीय क्रिया-गारीर' है। 
प्रस्तुत मस्करण के पार्य विपयो में तो पहले की अपेक्षा वहत परिवतेन 
किये ही गये हे, इसमे ्ननेक एकरगे चित्रो की सख्या मे भी वुद्धि कर, विषय को 
श्रधिक सुवोव वनाया गया है एव पुस्तक की उपयोगिता मे रौर भी ्रधिक वृद्धि 
करदीगर्हहे)! मूत्य--११) 
मायुंद-सार-सग्रहु-- (तृतीय सस्करण) हिन्दी मेँ एसी श्रायु्वेदीय 
पुस्तको कौ वहत कमी थी, जिनमें रोग-विचार के साथ-साथ चिकित्सा 
ग्रीपघ-निर्माण, भ्रनुपान, पथ्यापथ्य श्रादि का विवरण समञ्ञा कर सरल भाषां 
दिया गया हौ 1 इससे सवं स्रावारण पाठको के सामने वहूत दिक्कते रहती थी । 
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भ्रस्तुत पुस्तक मे श्रायूरवेदीय साहित्य की इसी कमी को दूर करने का 
सफल प्रयत्नं किया गया है} श्री वैद्यनाय श्रायु्वेद भवन लि० द्वारा वनाई 
जानेवाली स्तभी दवाग्नौ कौ निर्माण-विवि तथा उनके युण-वर्मं ग्रौर प्रयोग-विवि 
के सराय, समी वद्योपयोगी वातो का सविस्तर वर्णेन सरल हिन्दी भापा मे किया 
गया है 1 रस-रसायन, अरकं आदि वनाने के यन्त्रो के चित्र भी दिये गये है, जिनके 
देखने से श्रौपव-निमतता्रो को काफी सुविवा होगी । डिमाई सादज के ११०० 
येज के ग्रन्य का मूत्य--७) मात्र है 
आयुरवेदीय पदा्थ-विज्ञान--लेखक-वैद्य रणजितराय, वास-प्रिन्सिपल 
श्रायुवेद महाविद्यालय, सुरत । श्रायुरवेदीय पदार्थं चिन्ञानः मेँ श्रन्य ददन 
ग्रन्योसे क्या विनेपतारहै, प्नौर क्योदहै, इस पर प्रकाश लते हुए इस 
गरन्यमे श्रायुर्वेदीय पदार्थ-विन्ञान के सभी विषय सरल भाषां समञ्चाये 
गये हुं । 
्रावुनिक अन्वेपितत मूल तत्तनौ के साय भ्रायुरवेदोक्त तत्त्वो का समन्वय करने 
के लिए किस दृष्टि मे प्रयास होना चाहिए, उस पर विद्वान्‌ लेखक ने यथास्यान 
स्वमत प्रकादित किया है1 श्रायुेदीय पदार्थं-विन्ञान ्रन्य समी भ्रायुकेदीय 
विषयो का श्राघारभूत है, त इसका भ्रघ्ययन किस दौली से होना चादिए, इस 
चात का विशद विवेचन करते हए विषय को नया ही खूप देने का सफल प्रयास 
कियागयाहै। मूल्य ६) 
आयुर्वेदीय न्याधि-विन्ञान (पूर्वां )- लेवक~-प्रायुरवेद-मार्तण्ड व्य 
श्री यादवजौ त्रिकमजौ श्राचायं, वेन्वर्द । किसीमी रोगकी चिकित्साके 
पूर्वं रोगो के निदान का ज्ञान होना परमावश्यक है! रोग के सम्यक्‌ निर्णय 
के विनी रोगी की चिकित्सा सफल नही हो सकती 1 
इसीलिए व्याधि विज्ञान (निदान-रोग विनिद्चय) आयर्वेद के प्रधान विपयो 
मे सम्मिलित एक उपयोगी विपय ह । इस ग्न्य मेँ व्यापि-चिज्ञान के साघनोका 
वर्णेन व्रत ही सुन्दर ढग से किया गया है! व्याधियां कितने प्रकार की होती 
ह, निज, स्वाभाविक श्रौर श्रागन्तुक व्याधियो मेक्या भेद है,स्वतन्वर ग्रौर पर- 
तन्त्र व्याधियो के स्वरूप क्या हः , प्रभाव, वल्ल, श्रधिष्ठान, निमित्त श्रौर समुत्थाने 
भेद से १० प्रकार के रोगानीक कंसेहो जातेहं, रोगोकाग्राश्रयक्यादै, मादि 
प्रनेक ज्ञातव्य वाते इस अरन्य के प्रारम्भिक ्रध्यायमे वणित दहैः। यह्‌ पूवर्धिं 
खण्ड पाच प्रघ्यायो मे विभाजित है! जिन्दं म्रघ्ययन कर लेने के वाद निदान 
सम्बन्धी अनेक ज्ञातव्य-सिद्धान्त हस्तामलकवत्‌ हो जाते ह । श्रायुरवेदीय प्रेमी 
विद्धान्‌ श्रीर विदार्थी, दोनो के लिए यह म्रन्य विशेष उपयोगी है 1 
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इस ग्रन्थ के तेखक यो मम्बन्ध मे नुद लिग्वना मूर्यं 7 दीपकः दिनमान के 
समान है । दिमारईह सादज के ११२ पृष्टकी नृन्दर पीट सजिद पृन्नफ का 
मूत्य मात्र २।।) 

उपचार-पद्धत्ति-- (पचम मस्करण) सर्व-नाधारण गृहृस्यो केः गेक्टा 
रुपये प्रति वपं वच सकते हे, यदि उन्टँ उपचार श्रौर पथ्या माथारणश्नानभीष्टरो 
जाय। उसी लकध्यको सम्मुख स्कर धम पृस्तके काभ्रादन किया यया द। 
इसमे रोगियो की परिचर्यां का विवेचन दिया गया रै1 मृत्य--1।>) 

कफिशोर-रक्षा श्रौर ब्रह्मचय-- (चतु मस्करण} कियोर वात्रको कन 
रस्तमैयुन रपी सर्वस्व नादाकारी व्यापि मे बचाने कन एत पत्त मे नफत प्रयास 
कियागयाटै। पुष्ट सव्या ११०, मृत्य --1) 

च्रिदोष-तत्व-विमङ्न-लेपक--श्रायुेद-वुटृस्पति वैय रामरद पाठक, 
श्रायुर्ेदाचा्य 1 इस ब्रन्य में ्रायुर्वेद के श्राघारभूत तरिदोप-निद्धान्त करा घास्यीय 
विवेचन विधिवत्‌ किया गया दै। मानव-गरीर्‌ ग ग्रनेकानेकः द्रव्यौ मे वातत 
पित्त-फफ प्रयान है, इमी तथ्य को केन्द्रित कर्‌ विदान्‌ लेक ने तिदोप्पतन्व कै 
विभिन र्पो का वैनानिक विदलेपण कियाद) सने ग्रन्य कौ गास्परीयता 
निखर गई है। प्रस्तुत ग्रन्थ के ग्रघ्ययन के वाद त्रिदोप-तच्व ग्रौर पंच-महा- 
भूत का ञान सरलतासे हौ जाता दै । श्रायुवेद के जिनासुग्रो के तिषएु पुस्तक 
अत्यन्त उपदेय है 1 मूत्य--।1>) 

द्रव्यगुण-विज्नानम्‌-पूरवाधं -- (तीसरा सस्करण }--लेखक--्रायु्वेद- 
मार्तण्ड वद्यवाचस्यति वेद्य यादवजी त्रिकमजी श्राचायं, चम्बई \ प्रायुरवेदीव 
ग्रन्थो मे सूत्ररूप मे यत्र-तत्र विखरे हुए द्रव्यगुण विपय को ग्रावुरवेद-तत्त्ववेत्ता 
पूज्य श्राचार्यजी ने वड़े परसि्रिम सेदरव्यौ के रस, गुण, वीर्य, चिपाक श्रौर 
भ्रमाव श्रादि विपयो पर पृथक्‌-पृथक्‌ पाच श्रव्यायो मेँ वहत उत्तमतापूर्वक 
सकलित कर, खरल सस्त तया हिन्दी भापा मे विवेचन किया है, जो श्रायु्वेद- 
विज्ञान कौ प्रगति के लिए वहुत उपकारक है । स्नातकोत्तर शिन्नण के लिए 
मी यह्‌ ग्रन्य ब्रव्युपयोगी दै। मूत्य--४।।) 

पदाथ-विन्ञान-- (देका भर की श्रावुर्वेदीय संस्थान एवं परीक्षा-समिति 
फे पाट्यकरम भें स्वीकृत) लेलक--श्रायुवेंद-वृहृस्पति प० रामरक्ष पाठक, भू० पू 
प्रिन्सिपल श्र० शि° श्रायुरवेदिक कंलेज, वेगृस्तराय । इस ग्रन्य के प्रयम अध्याय 
मे पदार्थं का तुलनात्मक विवेचन किया गया दै श्रौर दितीय ्रघ्याय मै आनेवाले 
पदार्थो का विवेचन किया गया है । तृतीय श्रध्याय मे भ्रायुरवेद के मूल-मूत त्रिदोष 
सिद्धान्त कौ जननी प्रकृति तथा उससे उद्भूत तत्त्वो की छान-वीन की गई है 1 
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चतुय श्रघ्याय मेँ श्रात्मतत्त्व का विवेचन किया गया है श्रौर यह दर्शाया गया है 
किं पूर्वजन्मछृत पापो का परिणाम मोगने के लिए किस प्रकार सगुण-म्रात्मा भिन्न- 
भिन्न योनियो में प्रवेश कर श्रपने कर्मो काफल भोगा करती है । मूल्य--२।।) 


मानस-रोग विज्ञान--इस ग्रन्य के विद्धान्‌ सेखक स्वर्गीय टां० वाल षष्ण 
्रमरजौ पाठक ने वनारस हिन्दु विक्व-विद्यालय के आयुर्वेदिक कालेज के ्रघ्यक्च 
एव प्रवानाघ्यापक के ख्पर्मे काफी कौतिप्राप्तकी थी श्रौर एक उच्चकोटिके 
विचारक भ्रौर उदूमट मनीपी के ङ्प मेँ श्राप सम्पूर्णं भारत मे सुप्रसिद्ध 
हौ गये थे । 
इस ग्रन्य कौ रूपरेखा पूज्यपाद यादवजी ने तैयार की थी श्रौर इस विषय 
पर श्रायुरवेदीय साहित्य मे खटकनेवाली जवर्दस्त कमी को पूरा करने कं लिए 
डां० पाठक जसे ्रनुमवी विद्धान्‌ वैद को यह्‌ ग्रन्थ लिखने के लिए उत्साहित 
करियाया। 
राज के युग्मे जच कि काम, क्रोव, प्रादि तथा मिरगी (ग्रपस्मार), उन्माद, 
न्यू रेस्थिनिया, मानसिक भ्रस्थिरता, पागलपन, हिस्टीरिया भ्रादि मानसिक रोग 
मनुष्य-जाति को वरी तरह्‌ चस्त कर रहे ह, यह्‌ पुस्तक एक नवीन सन्देश देने 
वालीदहै।! अग्रेजी मापा के ज्ञाताग्रो का कहना है कि मानस-शास्त्र जसा ग्रग्रेजी 
मे है, वसा ग्रन्यय नही है। किन्तु उस पुस्तक के अवलोकन से उनके मका 
निराकरण हो जायगा, एसा हमाया विश्वास है । मूल्य--५।।) 
यू नानौ-चिकित्सासार--लेक--हकीम-व॑द्य ठा० दलजीतसिह 1 इस 
पुम्तक में विद्वान्‌ लेखक ने रोगो कं निदान तया चिकित्सा को सरल हिन्दी मापा 
मँ लिखकर इसको सर्वमाघारण जनता तथा साधारण पदे-लिखे वद्यो तक के लिए 
सुलम वना दिया है, 
यह्‌ सुविदित है कि यूनानी दवाग्रौ कं नुस्खे वहत सस्ते तथा भ्राश फलदायक 
सावित होते है! विद्वान्‌ लेखक ने इस पुस्तक मे एमे ्रनेक योगो का उल्लेख 
कर्‌ पुस्तक की उपयोगिता ग्रत्यपिक वडा दीरै। 
डवल डिमाई सादज, उत्तम कागज तथा सुन्दर गेट-श्रप युक्त ६०० पेज कौ 
इस उपयोगी पुस्तक का मूल्य --स्तिफं ४।1} है । 
यनानी-सिद्ध योग-सग्रहु--यूनानी चिकित्सा-पद्धति का महत्व सभी 
जानते हं! यह ्रायु्वेद के वहत समीप दै । इसकं नुस्से, भ्रायुवेदीय नुस्लो 
की माति ही लाभदायक ग्रौर तुरन्त फायदा करनेवाले तथा सस्ते होते हं । प्रस्तुत 
ग्रन्य भौ उपर्यक्त लेखक द्वारा ही लिखवाकर प्रकाशित किया गया है । चिकित्सको 
तथा सर्वसाधारण दोनो के लिए बहुत उपयोगी पुस्तक है । मूल्य--२11) 


६ श्री वद्यनाय श्रायुर्वेद भवन लिमिटेड 


सिद्धयोग-संग्रह--(चतुर्यं सस्करण) श्रायु्वेदोद्धारक व्यवाचस्ति श्री 
यादवजी व्रिकमजौ प्राचार्य के करकमलो से लिखा हुग्रा यह्‌ ग्रन्यदै। इस 
ग्रन्य को पठने से प्रत्येक वैद्य को लाम होगा, इसमे रत्ती भर भी सन्देह नही है । 
डिमाई 5 पेजी २०० पेज के ग्रन्थ का मूल्य--२।।।) 

संक्रामक-रोग-विन्ञान- लेलक--कविगाज वालकराम शुक्ल, श्रायुरवेद- 
लात्नाचा्यं ! माज जव कि देक मेँ मलेरिया, कुष्ठ, यक्ष्मा, द्ैजा, प्लेग भ्रादि जसे 
भयंकर रोगो से हजारो-लाखो मनुष्य श्राक्रान्त हो रै ह, तव यह्‌ श्रावदयक है 
कि सक्रामक रोगौ से वचने के उपाय तथा रोग-परीक्षा, तिदान-चिकित्सा श्रादि 
से भारतीय जनता को पूर्णं परिचित करा दिया जाय, जिससे प्रयम तो यह्‌ 
भयकर रोगहोनेहीन पावे श्रौर यदि हो भी जाय, तो उसका उचित प्रतिकार 
किया अ सकं 1 

भ्रस्तुत पुस्तक मे इन्दी विपयो का सरल हिन्दी भापामे वर्णेन कर सर्व॑- 
साघारणोपयोगी वना दिया गया है । उवबल डिमाई १०७६ पृष्ठ की पुस्तक का 
मू्य--माव ६) 


प्रकाशक 
श्री वैद्यनाथ आयुर्वेद भवन टिमिरेड 


कलकत्ता : पटना . क्लास : नागपुर 1 


आयुवदीय हितोपदेश के रेखक की अन्य कृतियों 


आयुर्वेदीय क्रियाक्ञारीर ` आयुरवेदीय पदाथं-विन्लान 
( तृत्तीय सस्करण ) । { द्वितीय सस्करण ) 
वेद्यनाय प्रकाशन वेद्यनाय प्रकाशन 
खात्रोपयोगी निदान-चिकित्सा 
भरथवा 


निदान-चिकित्तां हस्तामलक 
व॑द्यनाय प्रकाशन ( यन्त्रस्य ) 


= सवतोमसखी = 
आयुवद्‌ की मर्‌ 
अभिवृद्धि का प्रतीक 


सचित्र आयु्द 
मायुर्वेद-जनगत्‌ मे सर्वजन समादृत, सर्वाधिक विक्रौ होनेवाला 


आयुवेद-विक्तान का प्रमुख सचित्र मासिक पत्र 


उस मासिक पत्र मे प्रायुरवेद-सम्वन्धी विवरिवं कपयो पर 
ग्रधिकारी विदानो, श्रनूभवी चिकित्सको तया भ्रनुसन्यान- 
कर्त्र के लेख सुबोध-सरलं भापा मे दिये जाते ह्‌, ताकि 
व्यो सें लेकर सवं साघारण जनता तक स्वास्य्य-विपयक 
ग्रायु्वेदीय सिद्धान्तो को समञ्च कर उपयोग मे ला सरके । 

प्रायरवेद कं विद्याथियो, अ्रघ्यापको, चिकित्सक तवा 
सवेसाधारण मे ब्रायुवेद क प्रचारःक्ौ दृष्टि से करई करि- 
नाइयो के वावजूद भी श्राटे पेपर पर छपे श्रनेक इकरगे-वहु- 
रगे "चित्रो से विभूषित १०० पृष्ठ के इस उपयोगी पत्र का 
मूल्व हमने एक प्रति का 1} म्राने श्रौर वापिक चन्दा ५) 


मात्र स्वाह) इसी चन्दे मे स्थायी ग्राहुको को विदोषाक 
भी दिये जाते ह । । 


भकशिक 
श्री वे्यनाथ आयुवेद भवन लिमिषेड, 
१, गुप्ता लेन, फलकता ~ ६ 





